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श्री गणेशाय नमः 
ॐ श्री गुरवे नमः, श्री परमात्मने नमः 


इस शरीर का इसमें कुछ भी नहीं है। अतः 
'तेरा तुझ को अर्पण' के भाव से श्रद्धा, 
कृतज्ञतायुक्त आराधना के रूप में गुरु सत्ता के ' 
श्री चरण-कमलों में सादर समर्पित -- 
त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ! 
सदगुरुदेव भगवान्‌ की चरण-रज का 
एक अति सूक्ष्म कण। 


सेवक” 
` समस्त भक्त-जन ' 
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श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वीतराग परम पूजनीय श्री स्वामी दयानन्द “गिरि? 

जी महाराज ने, जो प्रवचन 7986-87 में अपना बहुमूल्य समय प्रदान 
कर गाँव कराला कुटी, दिल्ली-87 में अपनी अमृतमयी वाणी से सुनाने 
की असीम कृपा की थी, उन्हीं 2। प्रवचनों को इस पुस्तक “आध्यात्मिक 
प्रबचन संग्रह” भाग- में प्रकाशित किया जा रहा है। 

प्रारम्भ में इन प्रवचनों को कड़ी मेहनत से टेप से लिखने व 
श्री महाराज जी को सुनाने एवं छपवाने का मूल श्रम-साध्य तथा 
सेवा-कार्य श्री बलवन्त माथुर तथा श्री बालकृष्ण गुप्ता आदि ने दिया 
था और इसे शुद्ध करके लिखने व पुनः सुनाने का कार्य महात्मा श्री 
गोविन्दानन्द “गिरि', श्री राम शर्मा और श्री अश्‍विनी कुमार आदि ने 
किया। यह सभी कार्य श्री महाराज जी की ही कृपा एवं आशीर्वाद से 
ही अत्यन्त सुचारू रूप से सम्पन्न हुआ। इस सराहनीय सेवा-कार्य के 
लिए धर्म प्रेमी समुदाय उन सब के प्रति आभार प्रकट करता है। 

इस संस्करण को प्रेस में छपवाने का सेवा-कार्य जिन भक्तों ने 
भक्ति-भाव से किया वे सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। 

पहले इस “आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह” पुस्तक के प्रकाशन के 
लिए. स्वामी जी की कृपा से जिन दाताओं ने दिल खोलकर दान दिया 
था, वे सब भी बहुत ही अधिक आभार के पात्र हैं। धर्म प्रेमी समुदाय 
उन सब के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता है। 

षष्ठ संस्करण कराला-मजरी एवं अन्य ग्राम के धार्मिक भक्तों के पूर्ण 
सहयोग से जो महाशिवरात्रि को भण्डारा (5.3.2000 को) हुआ था उसी में 
शेष बैंक में बकाया राशि थी उसमें से ही छपवाया गया था, इसके प्रकाशन 
के लिए सभी धार्मिक भकत-जनों का विशेष तौर पर धन्यवाद । परम पूज्य 
स्वांमी जी का आशीर्वाद सभी पर सदैव है। 

पिछले संस्करणों में जो भी त्रुटियाँ थीं उनके बारे में जिन .सज्जनों 
ने सूचना दी, उन त्रुटियों में से जो-जो ठीक व जरूरी लगीं, उन्हें 
संशोधित क८दिग्ागग्राहै॥० जिन धार्मिक जजों, ने, ऐसा। मे लनक्राकार्य 

a (0) 


किया है, हम सभी उनके भी अत्यंत आभारी हैं। 


वास्तव में भगवान्‌ के प्रेमी भक्तों को किसी प्रकार के नाम व 
आभार आदि की कोई इच्छा नहीं होती है, जो पुण्य कार्य उन्होंने किया, 
उसके लिये वे तो अपने-आप में ही धन्य हैं। औपचारिकता का भी 
कोई विशेष महत्त्व नहीं। व्यक्ति निमित्त-मात्र है प्रभु-कृपा से ही सब 
कुछ होना सम्भव है। 


शष्ठ संस्करण की विषय-वस्तु की तैयारी के दौरान इस बात का 
विशेष ध्यान रखा गया है कि जिस सुन्दर ढंग से पूजनीय स्वामीजी ने 
अपने प्रबचनों में दर्शनशास्त्र की गम्भीर से गम्भीर उक्तियों को 
साधारण से साधारण जनों के ज्ञान हेतु बड़ी सरल भाषा में एवं क्रियात्मक 
ढंग से उपयुक्त उदाहरण देकर समझाने का प्रयत्न किया है, यहाँ पर इस 
बात का प्रयास किया गया है, उनको जहाँ तक हो सके उसी रूप में 
प्रकाशित किया जाए। परन्तु प्रवचन क्योंकि बोल-चाल की भाषा में 
अपने ढंग से कहे गये हैं, अतः उनको छपवाने के उद्देश्य से संक्षिप्त 
करने के इस कठिन कार्य में कुछ न कुछ त्रुटियाँ अवश्य रही होंगी और 
यह हमारी सीमित योग्यता तथा समय के अभाव के कारण ही हुई 
होंगी। आशा है कि आप पाठकगण उस के लिए हमें क्षमा करेंगे। 

हम सब परम पूजनीय श्री सदगुरु देव “परमहंस स्वामी दयानन्द 
“गिरि' जी महाराज” को नतमस्तक होकर प्रणाम्‌ करते हैं। उन्होंने 
भक्तों पर बड़ी कृपा व दया करके इस पुस्तक के प्रकाशन की 
अनुमति प्रदान की और इसमें छपे हुए प्रवचनों को बार-बार सुनने व 
अन्तिम रूप देने के लिए दिन-रात अपना बहुमूल्य समय दिया, ताकि 
जनहित व श्रद्धालुओं के कल्याण के लिए सरल व सादी भाषा में यह 
ग्रन्थ उपलब्ध हो सके। हमारे पास भगवान्‌ की कृपा व दया का 
आभार प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं है और हम केवल श्री 
महाराज जी के श्री चरणों में पुन:-पुनः दण्डवत्‌ प्रणाम्‌ ही कर सकते 
हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान्‌ सदैव हमारे ऊपर इसी प्रकार 
अपनी कृपा रूपी पुष्पों की वर्षा करते रहें। 

निवेदक 
समस्त धार्मिक जन व भक्त-समाज 
कराला-मजरी गाँव, दिल्ली-।008! 
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07) 


् अध्यात्मपरायण देश रहा है। यहाँ के मनीषी विद्वानों एवं 

तत्त्वचिन्तकों ने मानव को भ्रान्त कर देने वाले वैषयिक उपादानों में सदैव 
वितृष्णा ही दिखाई है। विषयों से आवृत मानव का जीवन, यथार्थ चिन्तन 
एवं यथार्थ दृष्टि से सदैव वंचित रहा है और मानव जीवन का सदुपयोग न 
कर, दुरुपयोग की ही राह पर चलता रहा है। इस जागतिक एवं वैषयिक 
भ्रम से दूर होकर ही वह तत्त्व-चिन्तन में प्रवृत्त हो पाता है और अपने 
यथार्थ को जानने के लिए प्रयत्नशील होता है। 


अस्तु, मानव की सरल जीवन-यापन-पद्धति में बाधक मल, विक्षेप 
(मन की भटकन) और आवरण से निवृत्ति का होना परमावश्यक है। इसके 
लिए “मेरा यथार्थ स्वरूप क्या है?” यह जिज्ञासा जब तत्त्वज्ञानी सद्गुरुओं 
के मार्गदर्शन से जागृत हो जाती है, तब साधना की ओर झुकाव होता है 
और मैत्री, करुणा आदि दस बलों के प्राप्त करने की प्रक्रिया चल पड़ती 
है। उक्त बल जैसे ही साधक में सन्निविष्ट होने लगते हैं तैसे ही मान, मद, 
अहंकार, क्रोध आदि की प्रवृत्तियों का तिरोधान होने लगता है और निर्विकार 
चित्त सहिष्णुता और तितिक्षा के बल पर उन सभी बाधाओं से पार हो जाता 
है जो उसे भ्रम में डाले हुए थीं और बाहरी-जीवन की यथार्थता का आभास 
दे रही थीं। उस भ्रमान्धकार के दूर होते ही सत्य स्वयं प्रकट होने लगता 
है। जीवन की यह मुक्तावस्था परमानन्द-प्रदायिनी है, जिसे प्राप्त करना ही 
मानव-जीवन का परम लक्ष्य है। 


वीतराग अनन्त श्री स्वामी दयानन्द “गिरि' जी महाराज परम उंच्च 


0 00. Swami Dayanand Giri Ji Maharaiilection. Digitized by eGangotri 


कोटि के सन्त एवं तत्त्वदर्शी महापुरुष हैं, उनकी सीधी-सादी सरल किन्तु 
अमृतमयी वाणी ने, न जाने कितने संसार-सागर में बहते हुए जीवों का 
मार्ग-दर्शन करके उनका उद्धार किया है और इस प्रक्रिया में सतत जन-समाज 
का कल्याण कर रहे हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह में दिसम्बर 
96 से जनवरी 987 तक कराला कुटी, दिल्ली में दिये गये प्रवचनों में 
से 2] प्रवचन सन्निविष्ट किये गये हैं। पूज्य श्री स्वामी जी ने अध्यात्म-ज्ञान 
जैसे गहन-गंभीर विषय बाले अपने प्रवचनों को इतनी सहज और सरल 
रीति से लौकिक उदाहरणों से स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत किया है कि वेदान्त 
की प्रक्रिया से शून्य सामान्य जन भी उन्हें हदयंगम कर सकता है और जीवन 
को “सत्य' की ओर मोड़ सकता है। 


प्रस्तुत प्रवचनं में प्रारम्भ में पूज्य स्वामी जी कहते हैं : “यह 
आध्यात्मिक जीवन का सत्संग है। आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्यं यही है 
कि अपनी आत्भा के अन्दर जीने का रास्ता मिल जाये। अपनी आत्मा में 
ऐसा चला जाये कि बिखरा हुआ बाहर का मन अन्दर एकत्रित हो जाये 


अर्थात्‌ संसार से बिछुड़ कर केवल अपने-आप में एकाग्र हो 
जाये।” 


अस्तु, मन का सांसारिक बन्धनों से छूट जाना ही मुक्ति है और ऐसी 
मुक्ति होने पर नित्य सनातन सुख की प्राप्ति होती है। 


आध्यात्मिक जीवन सांसारिक जीवन से बिल्कुल विपरीत है। 
आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। 
आध्यात्मिक जीवन का अन्तिम फल है परम सुख की प्राप्ति। भौतिक जीवन 
का तात्पर्य है-पंच महाभूतों (पृथ्वी, जल, तेज, वायु व आकाश) के सहारे 
चलने वाला जीवन, जिसका फल है-रोग, शोक, आदि दुःखों की प्राप्ति। 


(७0०0. Swami Dayanand Giri Ji (Ry Collection. Digitized by eGangotri 


आध्यात्मिक जीवन का फल है-दुःखों से छुटकारा पाकर अपनी आत्मा 
और परमात्मा में सदैव सुख रूपी स्थिति को प्राप्त होना। 


सुख-शान्ति को पाने के लिए तथा सांसारिक बुराइयों से बचने के 
लिए प्रत्येक कर्म में स्मृति (सावधानी) रखनी आवश्यक है। अविद्या रूपी 
अंधकार के कारण जन्म-मृत्यु का चक्र निरन्तर चलता रहता है। आत्मा के 
ऊपर पड़े अविद्या (आज्ञान) के पर्दे को हटाने के लिए सत्य (विद्या) के 
ज्ञान की आवश्यकता है। सत्य का ज्ञान होने पर मन से संसार खो जाता 
है। अतः दस बन्धनों से छुटकारा प्राप्त करने का प्रयत्न करना है । ये दस 


बन्धन हैं : ]. दृष्टि, 2. संशय, 3. शीलब्रतपरामर्श, 4. राग, 5. द्वेष, 
6. रूप-राग, 7. अरूप-राग, 8. मान, 9. मोह, और ।0. अविद्या। इन्हीं 
से उत्पन्न होते हैं काम, क्रोध, लोभ, आदि विकार तथा ईर्ष्या, मत्सर, 
अधीरता, भय आदि की भावनायें। ये दस बन्धन और इनसे उत्पन्न विकार 
संसार में बाँधे रखते हैं। संसार की दुर्गति से बचना और सुगति को प्राप्त 
करने से ही परमपद की ओर अग्रसर होना होता है। 


संसार में रहते हुये भी सांसारिक बन्धनो से मुक्त जीवन जीने के लिए 
भगवान्‌ के दस बलों की भक्ति करनी आवश्यक है। ये दस बल हैं : 
]. मैत्री, 2. करुणा, 3. मुदिता, 4. उपेक्षा, 5. क्षमा, 6. शील, 7. दान, 
8. वीर्य, 9. ध्यान, और ।0: प्रज्ञा। आठ बलों के उपजाने से सांसारिक 
बन्धनों से मुक्ति मिलती है और ध्यान तथा प्रज्ञा से सत्य प्रकट होता है। 

आध्यात्मिक जीवन ही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है और वही परमपद 
है। प्रमाद्‌-रहित होकर चलने वाले साधक को यह पद जल्दी ही प्राप्त हो 
जाता है। प्रकृति के चँगुल से छूटकर अपने अन्दर ही आत्मा का सुख प्राप्त 


७00. Swami Dayanand Giri Ji Maharaj Collection. Digitized by eGangotri 
(५) 


करें तो परमपद की प्राप्ति में समय-सीमा भी कम हो जाती है। 


जीवमात्र के कल्याण के लिए श्री स्वामी जी महाराज की वाणी से 
प्राप्त अवृतकण-संसार, आत्मा और परमपद को समझने के लिए पर्याप्त 
अवसर प्रदान करते हैं। इन प्रवचनों के पठन, मनन और निदिध्यासन 
(बार-बार स्मरण करने से) से आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा निःसन्देह 
रूप में प्राप्त होगी-एऐसा विश्वास है। अन्तर इतना ही है कि हम कितनी 
गम्भीरता से इसमें प्रवेश कर पाते हैं। स्वामी जी का यह महान्‌ उपकार 
मानव के लिए सच्चा मार्गदर्शन है। हम पूज्य स्वामी जी के प्रति हृदय से 
आभारी हैं एवं श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, जिन्होंने अपनी साधना और 
अनुभूतियों के कण हम सभी को सत्य के ज्ञान के लिये सुलभ कराये हैं। 


-गणेश द्विवेदी (शास्त्री) 
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हमें आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह भाग- का सप्तम संशोधित संस्करण 
आप भक्तजनों के हाथों में सौंपते हुए हर्ष हो रहा है। इसी ग्रन्थ के छः 
संस्करण पहले छप चुके हैं जो हजारों पाठकों एवं धर्म प्रेमियों तक पहुँच 
चुके हैं। प्रारम्भ में इन दोनों धर्म ग्रन्थों, प्रवचन संग्रह भाग- व भाग-2 का 
रेपो से लिखकर स्वामी जी को बार-बार सुनाकर और इनको पुस्तकों के 
रूप में छपवाने का प्रयास जो कि स्वामी जी के अनन्य भक्तों विशेषकर 
श्री बलवन्त माथुर, श्री बाल कृष्ण गुप्ता तथा श्री राम शर्मा आदि ने किया 
था वह अति सराहनीय है। प्रारम्भ से लेकर छः संस्करण तक कराला-मजरी 
एवं अन्य आस-पास ग्रामों के धार्मिक भक्तों के पूर्ण आर्थिक सहयोग से 
यह धर्म ग्रन्थ छपते आ रहे हैं। 

देश-विदेश के धर्म प्रेमियों ने इन ग्रन्थों का अध्ययन व मनन करके 
अपने विचारों एवं प्रतिक्रिया से हमें पत्रों एवं मौखिक रूप से अवगत 
कराया विशेषकर पंचकूला निवासी डा० ए० सी० मौदगिल, एड़ीशनल 
प्रोफैसर पी० जी० आई० चन्डीगढ़ (रिटायर्ड) जिन्हें ने अपार श्रद्धा और 
लगन के साथ स्वामी जी के प्रवचनों को अंग्रेजी भाषा में दो भागों में 
अनुवाद किया। उनके सुझावों के अनुरूप ऐसा अनुभव किया गया कि 
जो-जो सुझाव एवं त्रुटियां पहले संस्करणों में रह गईं थीं उनको सप्तम 
संस्करण में स्वामी जी के आशीर्वाद के साथ दूर करने का प्रयास किया 
जाये ताकि स्वामी जी महाराज द्वारा बोले हुए अनमोल प्रवचनों का भक्त-जन 
शुद्ध रूप में अध्ययन व मनन कर सकें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए 
मैंने स्वामी जी की प्रेरणा से इन दोनों आध्यात्मिक प्रबचन संग्रह भाग- व 
भाग-2 पुस्तकों को संशोधन करने के लिए स्वामी सत्य स्वरूपा नन्द जी 
महराज से वित्रम प्रार्थना की, जो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर ली और दोनों 
पुस्तकों को संशोधन करके मेरे पास अम्बाला शहर पहुँचाने की कृपा की। 
कार्य तो बहुत ही कठिन था परन्तु स्वामी जी. के आशीर्वाद से इन दोनों 
पुस्तकों को लेजर टाइपिंग के लिए महाजन इन्ट्रपराईजिज अम्बाला केंट में 
दे दिया। इस संदर्भ में कुछ ऐसे महानुभावों एवं विद्वानों की आवश्यकता 
महसूस हुई जो नि स्वार्थ भाव से समस्त त्रृटियों को ठीक कर सकें । संयोगवश 
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मेरे मित्र एवं स्वामी जी के परम भक्त श्री सी० एल० पुरी पत्रकार जो स्वामी 
जी के अन्य ग्रन्थों की छपाई आदि से भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के 
माध्यम से डा० सुरेन्द्र गुप्त जी से मेरी मेरे भेंट हुई और अपेक्षित कार्य को 
पूरा करने के लिए उनकी ओर से पूरा सहयोग प्राप्त हुआ जिसके लिये हम 
सभी भक्त-जन उनके आभारी हैं। 

मैं सनातन धर्म कालेज अम्बाला छावनी के भूत पूर्व प्रचार्य 
डा० सी०आर नागपाल जी का. भी विशेष रूप से अत्यंत आभारी हूँ जिन्होंने 
इस पुस्तक की छपाई से पहले सम्भावित त्रुटियों को दूर करने के लिए 
पुस्तक को पूरी विषय-वस्तु को बड़ी लगन से पढ़ने में अपना बहुमूल्य 
योगदान दिया। 

' सप्तम संस्करण छपने से पहले जिन-जिन सज्जनो ने धर्म ग्रन्थ के 
छठे संस्करण में जो भी त्रुटियां थीं उनके बारे में सूचना दी, उन सभी त्रुटियों 
को सामान्य रूप से संशोधन करने का प्रयास किया गया है तथा परम पूज्य 
स्वामी जी महराज के आशीर्वाद से लगभग संशोधन कर ही दिया गया है। 
यद्यपि इस संस्करण में मुद्रण, प्रूफ-संशोधन आदि में पूर्ण रूप से 
सावधानियां बरती गई हैं तथापि इसकी छपाई में जहाँ-बहाँ भूलें आवश्य रहीं 
होंगी उसके लिए सहृदय धर्म प्रेमी जनों से प्रार्थना है कि असवधानतावश 
होने वाली भूलों के लिए क्षमा करेंगे। 

यह सप्तम संस्करण अम्बाला, कराला, मजरी एवं समीप-ग्रामों के 
` भक्त-जनों के सहयोग से छपवाया गया है। इस पुण्य कार्य के लिए इन 
सभी भक्तजनों का हृदय से धन्यवाद। निश्चित रूप से परम पूज्य स्वामी 
जी महाराज का इन सभी भक्तजनों पर सदैव के लिए आशीर्वाद बना रहेगा 
ऐसी अपेक्षा है। 
जीवन की मैंने सौंप दी है, अब डोर तुम्हारे हाथों में। 
उद्धार-पतन अब मेरा है, भगवान्‌ तुम्हारे चरणों में। । 
यह बार-बार प्रभु कहता हूँ, आगे यह तुम्हारी मरजी है। 
यह भाव सभी भक्त-जन के हैं, भगवान्‌ तुम्हारे चरणों में।। 


सेवक 
सान चन्द गर्ग 
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आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह, भाग-7 त 


दिनांक : 6.42.4986 

. यह आध्यात्मिक जीवन का सत्संग है। आध्यात्मिक 
जीवन का तात्पर्य या प्रयोजन यही है कि अपनी आत्मा के 
अन्दर जीने का रास्ता मिल जाये। अपनी आत्मा में ऐसा जीवन 
चला जाये कि जिससे वह बिख़रा हुआ बाहर का मन अन्दर 
एकत्रित (इकट्ठा) हो जाये अर्थात्‌ संसार से बिछुड़ कर केवल 
अपने-आप में एकाग्र हो जाये। जैसे नींद में मन इकट्ठा हो 
जाता है तो मनुष्य को बहुत सुख और शान्ति प्राप्त होती है। 
कारण कि, उस समय मन के अन्दर संसार की कोई भी उलझन 
नहीं होती है और मन संसार को ठुकरा कर ही नींद में आता 
है। नींद में सोये हुए को इतना आनन्द होता है कि यदि कोई 
उसको नींद से जगा दे तो वह नींद से उठने पर दुःख मानता है 
क्योंकि नींद से उठने पर उसका सुख बिगड़ता है। नींद के 
समय किसी प्रकार की कोई शंका, भय व बन्धन नहीं होता है 
और श्वास भी बड़े आराम से चलता है। जैसे नींद में सोये 
हुए किसी प्राणी को आप देखते हैं कि वह बड़े लम्बे-लम्बे 
खराटे मारता है। कारण यह है कि नींद में ज्ञानदेव स्वतन्त्र 
होकर रोम-रोम तक अपना स्पर्श लेता है। रोम-रोम के अन्दर 
से श्वास की गति होने से वह ताजगी का अनुभव करता है। 
बाहर बिखरी हुई सारी शक्ति का, संसार से बिछुड़ कर नींद में 
जब अपने मन में प्रवाह हो जाता है तो उसका आनन्द आने 
लगता है। इसी प्रकार जागते-जागते भी अपने मन को सारे 
संसार से बिछोड़ कर (अलग करके) अपनी आत्मा में अर्थात्‌ 
-अपषे-°आफ' में'ग्छ्कञ्रित "€इकरूख)” कमा" है।०सम" जैसे निद्रा 
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में सुख का अनुभव होता है, इसी प्रकार जागते-जागते भी वह 
सुख हमारे साथ बना रहेगा। _ 
अपनी आत्मा का यही सुख जो अन्त में सदा बना रहने 
वाला है, कल्याण रूप से हमारे अनुभव में आता रहेगा। परन्तु 
जागते-जागते ऐसा सुख अनुभव करने के लिये सारे संसार से 
मन को मुक्त करना पड़ेगा अर्थात्‌ मन को संसार के सकल 
(सारे) बन्धनों के जाल से छुड़ाना पड़ेगा। यही बन्धनों से 
छूटना रूप-मुक्ति है और ऐसी मुक्ति होने पर यही नित्य 
सनातन सुख, सदा बना रहने वाले के रूप में हमें प्राप्त होगा। 
2. श्रद्धा रख करके, किसी दूसरे से सुन करके या पुस्तकों 
से पढ़ करके अपने जीवन को देखे कि इसका अन्त कहाँ है 
और हमारा हित (भलाई) किसमें है? आध्यात्मिक जीवन को 
परख करके इसकी पहचान करे और नियमों का पालन करे। 
ऐसा करने के लिये अपनी आँख, कान व रसना (जिह्वा) 
को भी रोके और खाने-पीने की आदत रूप शक्ति पर भी संयम 
(काबू) करे। दूसरों के सुख को देखकर अपने मन में चिढ़े 
नहीं अर्थात्‌ जले नहीं अपितु दूसरों को दुःखी देखकर उनके 
प्रति दयाभाव रखे, दूसरों के गुणों को तो पहचाने तथा उनकों 
वाह-वाह (प्रशंसा) भी करे और अवगुण किसी के भी न 
देखे अर्थात्‌ दूसरों के अवगुणों और पापों की ओर ध्यान ही न 
दे। थोड़ा अपने-आप दुःख सहन कर ले, परन्तु बाहर संसार 
में किसी का भी बुरा करने के लिये न चले। इस प्रकार यह 
सब अपना आत्म-संयम है। 
बाहर के स्वार्थो के कारण ही मनुष्य न जाने क्या-क्या 
करने के लिये तैयार हो जाता है। भड़काव में आ करके जो 


(७०८0. Swami Daya 


कुछ भी वह करता हैं, तह अच्छा नहाँ होता अंथ अँड़काव 
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' में किया गया कर्म अपने हित के लिये नहीं होता है। 

मनुष्य उद्देग (जोश) में केवल दूसरे का बुरा करने की 
सोचता है। दूसरे का अहित तो होगा या नहीं होगा, इसके बारे 
में अभी कुछ भी नहीं पता, परन्तु उसका अपना अहित (बुरा) 
इस प्रकार की सोच से अवश्य हो जायेगा। दूसरे का बुरा करने 
का परिणाम: (नतीजा) यही है कि उसके अपने मन में हमेशा 
शंका व भय होने के कारण से वह आराम से अपना खाना-पीना 
भी नहीं कर सकता और न ही आराम के साथ नींद ले सकता 
है। ऐसी अवस्था में यदि अपना मान (मैं) भौ जाता है तो 
उसको जाने दे और अपमान के दुःख को भी सहन कर ले, 
परन्तु अपमान के दुःख के कारण कोई मिथ्या करने को प्रवृत्त 
न हो। हिंसा, उग्रता या कोई मिथ्या (खोटे) काम करने वाला 
मनुष्य अपने जीवन-काल में सुखी नहीं हो पाता और न ही 
मर करके सुखी होता है। 

3. जन्म से मनुष्य को जो जीवन मिलता है वह भौतिक 
जीवन है, जिसमें बाहर संसार में ही जीने का रास्ता है। संसार 
में जब से बालक (बच्चा) उत्पन्न होता है तो उसका जीवन 
बाहर संसार का ही है अर्थात्‌ बाहर संसार में ही बहता रहता 
है, क्योंकि उसकी पाँचों ज्ञान-इन्द्रियाँ- आँख, कान, नाक, 
जिहबा (रसना) और त्वचा (चमड़ी) बाहर की तरफ खुली 
हुई होती हैं। इन इन्द्रियों से वह बाहर ही सब को पहचानता, 
देखता और सुनता है। जो प्राणी व पदार्थ सुख देते हैं, उनको 
ग्रहण करना और जो दुःख देते हैं, उनका त्याग करना ही 
राग-द्वेष कहे-जाते हैं। ह 

यह सारा राग द्वेष। का झगड़ा बाहर के जीवन का है। 


ri Ji Maharaj 


उपनिषदो में आता है कि ब्रह्म ने इस सूष्टि की रैचैंना की और 
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सब इन्द्रियों को बहिर्मुख कर दिया। यह तो इस प्रकार से 
इन्द्रियों की हिंसा ही हुई कि मनुष्य को बहिर्मुख प्रेरित कर 
दिया। इसलिये बाहर के प्राणी व पदार्थों को तो सब जानते हैं 
और उनको अन्दर के बारे में कुछ भी पता नहीं है अर्थात्‌ मनुष्य 
के अन्दर जो आत्मा का सुख अज्ञान के पर्दे में रहता है अर्थात्‌ 
छुपा रहता है, कारण कि इन्द्रियाँ बाहर की ओर खुली हुई हैं। 
इसी के कारण से रोग, शोक व व्याधियाँ आती हैं। 

4. संसार में जीव बेचारा बचपन से ही बाहर बह रहा है। 
इस संसार में ही थोड़ा सुख व अपनी भलाई समझ करके वह 
बाहर की तरफ़ इतना संलग्न हो जाता है कि उन तुच्छ (सारहीन 
व थोड़े) सुखों को पाने के लिये वह अपने प्राण तक भी त्यागने 
को तैयार हो जाता है। उसके मन में कभी यह विचार आता. 
ही नहीं कि जिस संसार की ओर मैं लग रहा हूँ, उसका अन्तिम 
फल क्या होगा? इस संसार के सुख में कितनी मिठास है और 
यह सदा बनी रहने वाली भी है या नहीं और अन्त में इसकी 
समाप्ति (खात्मा) कहाँ है? 

इसी का तात्पर्य (मतलब) है कि उसके मन में अविद्या 
का पर्दा पड़ा हुआ है। जीव इस अविद्या के इतने चक्कर (घेरे) 
में पड़ गया है कि अब उधर से वापिस भी नहीं आ सकता, 
क्योंकि प्रकृति (अविद्या) ने शक्ति रूप से उसको जकड़ रखा 
है और जीव भी उसी में घूमता रहता है। उस अविद्या का 
बन्धन इतना बढ़ गया है कि उसको छोड़ने में भी डर लगता है 
कि यदि मैं इस बन्धन से किसी प्रकार छूट भी गया, तो पता 
नहीं कि मेरा क्या हो जाएगा? वह जीवन भर इसी सोच में 
पड़ा रहता है। वह अपने बच्चों के लिए भी चिन्ता करता रहता 
हे और “अपने व्योपार-धन्धी की चॅलैनि क॑ बारै में ची सोच में 
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पड़ा रहता है। वह अपने स्थास्थ्य (तन्दरुस्ती) के लिए भी 
सोचता रहता है। अतः इस प्रकार हर समय की सोच से मन 
की भटकी हुई शक्ति, मस्तिष्क (दिमाग) के रोग ही पैदा 
करेगी व दिल का दौरा बन्द करेगी। जिस समय ये बीमारियाँ 
हो गई. अर्थात्‌ दिमागी रोग वगैरह हो गये, तो ऐसी अवस्था में 
चाहे आपके पास .करोड़ों-अरबों रुपये हैं, वे आपके लिए किसी 
भी काम में आने वाले नहीं अथीत्‌ बेकार हैं। ऐसे रोगों की 
पीड़ा से वह मरने को ही तैयार रहता है और चाहता भी यही 
है कि जल्दी ही मृत्यु (मौत) आ जाये। इस प्रकार सारी आयु 
के जमा किये हुए रुपये-पैसे (धन-दौलत) अन्त में उसे कोई 
सुख नहीं दे पाते हैं और शरीर छूटने से पहले ही उसका साथ 
. छोड़ देते हैं। 

5. बच्चे में तो संसार का बवाल (जाल) अभी उत्पन्न ही 
नहीं हुआ है। इस बचपन की अवस्था में उसको खाने-पीने 
(भोजन) की भी कोई चिन्ता नहीँ है। वह अपनी मौज-मस्ती 
में रहता है और जो मिल जाता है, वही खा लेता है। जैसा-तैसा 
भोजन मिलने के बाद वह जानता ही नहीं कि इस संसार में 
कया हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है? इसीलिए वह आराम 
से अपनी मौज में खेलता है और वह संसार की तरफ ज्यादा 
देखता ही नहीं। उसको कोई परवाह नहीं कि अखबार, रेडियो 
में क्या-क्या बातें आती हैं, उस बच्चे को कुछ पता ही नहीं 
कि कहाँ पर एटम बम फटते हैं और कहाँ पर क्या-क्या होता 
है? वह अपनी मौज में है, क्योंकि उसके अन्दर अभी तक 
किसी प्रकार की शंका व भय पैदा ही नहीं हुआ है और किसी 
प्रकार की वस्तुओं की उसको परवाह भी नहीं है। चाहे वह 

` बेचारा मरीब«व्थरब्वें'“पैत्य। हुआ है।णसूछ्यी०(एरबुशक्र> कोटी ही 
खाता है और उसे किसी वस्तु के लाभ और हानि के बारे में 
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विचार तक भी उत्पन्न नहीं होता। उसको यह भी परवाह नहीं 
है कि उसकी रोटी मक्खन-घी के साथ चुपड़ी हुई है या नहीं । 
वह बच्चा तो अचार, चटनी के साथ भी रोटी खा लेता है। 
यहाँ तक कि वह बगैर दाल-सब्जी के भी रूखी-सूखी रोटी 
बिना किसी हिचकिचाहट के खा लेता है। 


इसका कारण यही है कि अभी उसके अन्दर मन की इच्छा 
के अनुसार स्वादिष्ट भोजन खाने का राग-बन्धन नहीं आया 
है। जब राग नहीं आया है, तो समझो! अभी द्वेष भी उसके 
अन्दर नहीं आ पाया है। उसके अन्दर अभी अच्छा भोजन खा 
लेने का मान भी नहीं है और न ही अच्छा खाना नहीं मिलने 
का उसको मोह है कि “हमको तो अच्छा भोजन मिलता ही 
नहीं” ये सब बन्धन बड़ी आयु के मनुष्य के अन्दर तो होते हैं, 
जो कि एक-दूसरे को देखकर ही अपने अन्दर आ जाते हैं। 
बच्चा तो अपनी मौज-मस्ती में कहीं आवाजें सुन रहा है, कहीं 
बहते हुए पानी को देखकर हँस रहा है, कहीं ठण्डी-ठण्डी 
चलती हुई हवा में खेल रहा है। ऐसे में उसको संसार की कोई 
भी चिन्ता नहीं है। वह चेतन शक्ति उस बच्चे के अन्दर तो 
अपने-आप में डोल रही है अर्थात्‌ आनन्द में खेल रही है। 
इसीलिए उस शक्ति का कुछ सुख तो उस बच्चे को भी मिल 
रहा है, जो कि मुक्त पुरुष को तो पूर्ण रूप से मिलता है, 
क्योंकि वह शक्ति बाहर ज्यादा फैली व भटकी हुई नहीँ है। 
इससे भी ज्यादा सुख इन्द्रियाँ बन्द हो जाने पर प्राप्त होता है। 
जैसे नींद में सुख मिलता है, क्योंकि उस समय इऱ्द्रियाँ संसार 
से लौट कर बन्द होती हैं और उनसे प्राण-शक्ति भी बाहर 
भटकनी बन्द हो जाती है। 


व्शाँखे,बत,हीः Giri Ji “मनष्य ,को कोई, पता. लह[,चलता कि 
संसार में रूप-रंग भी होते हैं। जब कान बन्द हो गये तो बाहर 
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की आवाजों (शब्दों) के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता कि 
आवाजें भी कुछ सुनने के लिए होती हैं। इस प्रकार देखने व 
सुनने से होने वाली शंका व भय भी नहीं रहते। बाहर के 
सुगन्ध व दुर्गन्ध लेने के लिए नाक भी कुछ काम नहीं करते। 
उस समय नींद में जिहवा का भी कुछ काम नहीं रहता और 
चमड़ी भी स्पर्श करना (छूना) बन्द कर देती है। यदि यही 
अवस्था ध्यान में जागते-जागते हो जाये और बाहर बिखरी हुई 
शक्ति का प्रवाह अपने अन्दर बहुत नजदीक से हो जाये अर्थात्‌ 
जागते-जागते प्राण-शक्ति (जीवनी-शक्ति) अपने अन्दर 
एकत्रित (इकट्ठी) हो जाये तो उस मनुष्य को अपनी आत्मा 
में बहुत सुख (आनन्द) मिलता है। ऐसा सुख प्राप्त होने को 
अवस्था में वह मन ही मन में कहता है कि “हे भगवन्‌, यह 
मेरा आनन्द कहीं मेरे से निछुड़ नहीं जाये” अर्थात्‌ छूट नहीं 
जाये। इसे मोक्ष की अवस्था कहते हैं। 

6. इस मोक्ष की अवस्था को पाने के लिए मनुष्य थोड़ा 
ध्यान में बैठ कर विचार जगाये। विचार जगाने के लिए अपने 
दिन भर के किये गये कर्मों को देखने लग जाये कि “मैं क्या 
कर्म करता हूँ व मुझे कैसे कर्म करने चाहिएँ, मैं किस प्रकार 
से संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मैं कितना भोजन 
खाता हूँ व कितना भोजन मुझे खाना चाहिए, कितना सोता हूँ. 
व कितना मुझे सोना चाहिए आदि-आदि।” यह भी अपने विचार 
में लाये कि थोड़ा आदत के अनुसार मेरे से क्या कर्म बन गया 
है और वह जो आदत से कर्म हो गया है, क्या वह अच्छा हुआ 
है या बुरा हुआ:है? यदि आदत से बुरा कर्म हुआ है, तो अपने 
मन में संकल्प करे कि भविष्य में मुझे उस बुरे कर्म से बचना 
_ है और अवसर (मौका). आने पर स्मृति (होश) ठिकाने रखते 
हुए उससे बचने की अस करी करी है पा, Digitized by eGangotri 
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केवल मन में संकल्प करने से ही आदतों के रास्ते से नहीं 
टला जा सकता। इसके लिए स्मृति रखते हुए वीर्य (हिम्मत) 
को भी अपनाना पड़ता है, ताकि मौका आने पर आदत से होते 
हुए बुरे कर्मो से बचा जा सके व उस समय सही कर्म भी बन 
पाये। श्रद्धा से अपनाया गया थोड़ा धर्म का रास्ता यही है कि 
अपने जीवन को परखना शुरू करे कि. जहा की गाड़ी 
किस लाइन पर चल रही है? अन्दर नज़र (निगाह) खुलने से 
अन्दर के सत्यों को पहचानने वाली बुद्धि जाग जायेगी और 
यही बुद्धि अविद्या को समाप्त करेगी, जिस अविद्या ने अपनी 
आत्मा के सुख को छुपा रखा है। अन्दर निगाह खुलने पर वह 
विचार करने लगेगा कि मैं बाहर दूसरों के साथ किस प्रकार 
बोलता हूँ और मुझे कैसे बोलना चाहिए ?. थोड़ा अपना बोला 
हुआ भी अपनी याद (ध्यान) में लाये। तब उसको मालूम 
होगा कि उससे ऐसा गलत बोलना मेरे से जल्दबाजी में हो 
गया है। परन्तु अब मुझे उससे डर लग रहा है कि कहीं वह 
मनुष्य मेरा अहित (बुरा) ही न कर दे? इसलिए अपने मन 
को समझाये कि आगे के लिए मिथ्या वाणी नहीं बोलना। 
भविष्य में कुछ अच्छे आचरण के बारे में सीख ले कि कैसा 
चलना चाहिए। थोड़ा अपने-आप को समझाना शुरू करे, अपने 
कर्त्तव्य को पहचानना शुरू करे और फिर उसके अनुसार भली 
प्रकार से संसार में चलने की शिक्षा भी ग्रहण कर ले। यदि 
आपने चलना शुरू कर दिया तो समझो आध्यात्मिक जीवन 
का बीज तो आपके अन्दर पड़ गया है। अपनी आत्मा में जीने 
का रास्ता तो खुल गया है और यह रास्ता चलते-चलते वहाँ 
तक आपको ले जायेगा, जहाँ पहुँचने पर परमपद की प्राप्ति 
होती है। और जो भौतिक जीवन का मार्ग या संसार का मार्ग है, 
उसकी औं“ध्यीन तैंथी ज्ञान दरा पता लगेगा कि जिस जगह यह 
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मार्ग ले जा रहा था, इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है और 
अन्त में इसका (संसार का) सुख भी नहीं रहना है और 
दुःख-बीमारियाँ ही जीवन में आयेंगी और परलोक में उसके 
हित का संशय ही रहेगा। 

7. भौतिक जीवन की जितनी भी व्याधियाँ और दुःख हैं 
चाहे वे देह, मन या आत्मा के हों, उन सब को शान्त करने के 
लिए अन्दर का अपना एक उपाय है और इन बीमारियों का 
उपचार (इलाज) बाहर की कोई भी दूसरी दवाई नहीं कर 
सकती। इन सब दुःखों को दूर करने के लिए बस एक ही 
चिकित्सा (इलाज) है कि जो वस्तु जहाँ है, वहीं पर उसको 
पटक दे और पटक करके अपने मन से उसको उतार करके 
ऐसे भूल जाये कि जैसे हम कभी उस वस्तु को जानते ही नहीं 
थे। जब वह वस्तु मन से उतर गई तो मन उसको भूल कर 
अपने अन्दर भी लौटना शुरू कर देगा और जो प्राण-शक्ति 
के बाहर बहाव व भटकनें से दुःख हो रहा था, वह दुःख मन 
के अन्दर एकत्रित (इकट्ठा) होने से सुख में बदल जायेगा। 
दुःख की जड़ ही बाहर भटका हुआ मन है। मन के बाहर 
भटकने से वह अन्दर से इतना खोखला (खाली) हो जायेगा 
कि उसकी देह के अंग भी ठीक कार्य नहीं करेंगे। जैसा वह 
मन से सोचेगा, वैसा ही अंगों को तोड़ता हुआ उसका श्वास 
दुःखदायी रूप से चलेगा। जब हर समय वह चिन्ता में सोचता 
ही रहेगा तो उसके अन्दर राग-द्वेष की आग भी जलती रहेगी, 
जिसके कारण बाहर डर, शंका भी बने रहेंगे। ऐसी अवस्था 
में उसका श्वास घुटा-घुटा ही चलेगा अर्थात्‌ उसका श्वास ठीक 
नहीं चलेगा। 

देह के अंग शक्ति चाहेंगे जो कि lection “के ठीक चल 
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ही प्राप्त होती है। मन में सोच व चिन्ता होने से श्वास रुक 
जायेगा व पूरा श्वास शारीर में नहीं चल पायेगा, जो कि शरीर 
को शक्ति देता है। श्वास देह के अन्दर इतना चलेगा जितना 
चीरी में चल रहा है। परन्तु पूरा श्वास चले बिना तो देह का 
काम चलता नहीं है। जिस समय कोई भी शांका, भय व 
बन्धन नहीं होता, तब श्वास बड़े आराम से चलता है। संसार 
को सोचों व चक्करों में पड़े हुए प्राणी का श्वास हमेशा घुर-घुर 
कर ही चलता है अर्थात्‌ सुखपूर्वक नहीं चलता। वही मनुष्य 
जब नींद में होता है तो बड़े लम्बे-लम्बे खराटे मारता है, कारण 
कि वहाँ पर ज्ञानदेव बाहर से स्वतन्त्र होकर रोम-रोम तक 
श्वास खींच रहा होता है। इसीलिए वह प्रातःकाल ताज़ा होकर 
उठता है। नींद में उस प्राण-शक्ति का प्रवाह संसार से हट 
करके अपने मन के अन्दर हो जाने से उसका आनन्द आने 
लगता है। यदि चिन्ता (फिक्र) से नींद ही आनी बन्द हो जाये, तो 
नींद ताज़गी व सुख कैसे और कहाँ तक देगी ? फिर आप सुख 
पाने के लिए क्या करोगे? 

8. जैसे कि कहीं एक धनी व्यक्ति था। उसको अपने 
धन आदि को चिन्ता (फिक्र) में नींद आनी भी बन्द हो गई। 
उसने आसपास और दूर तक भी जनता में प्रकट रूप से इस 
बात को फैला दिया कि जो मेरे रोग की चिकित्सा कर देगा 
जिससे मेरे को नींद आनी शुरू हो जाये तो मैं उसे मुँह-माँगा 
धन दूगा। डॉक्टर पर डॉक्टर आने लगे, परन्तु किसी से भी 
इलाज नहीं हो पाया। फिर किसी एक व्यक्ति ने बताया कि 
आप अपनी सारी सम्पत्ति का प्रबन्ध दूसरों को अर्पण (सौंप) 
करके उसके बारे में विचार तक भी मत करो। तब ऐसा करने 
पर आप्को,जीढ़ कब्ररसानआामेयीनआफसलसंच्सारणके जाल 
से पीछे हट करके “हरिहर' की भक्ति करो। संस्कृत में हरिहर 
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शब्द का अर्थ यह है कि सब संसार से अपने आपको हर लेना 
अर्थात्‌ संसार से निवृत्त हो जाना या संसार से विरक्त हो जाना 
(वैराग्यवान्‌ हो जाना)। इसलिए इस हर के द्वार पर पहले 
पहुँचने का यत्न करो। यदि यह आप कर सके, तो आप बच 
जाओगे। 

पहले तो उस धनी व्यक्ति को उस व्यक्ति के कथन से 
दुःख हुआ कि यह व्यक्ति मेरे जीवन-भर में कमाये हुए सुख 
के साधन रूप धन को छोड़ने के लिए कह रहा है। परन्तु फिर 
उसने अपने मन में विचार किया कि यदि मैंने इसी तरह से 
दुःखी होना व मरना ही है तो यह पैसा फिर क्या करेगा अर्थात्‌ 
यह धन-सम्पत्ति सब मेरे लिये व्यर्थ का बोझा ही है। इस प्रकार 
विचारने पर उसके मन में ज्ञान जन्म गया और उसने अपनी 
सारी सम्पत्ति अपने बच्चों के नाम करवा दी। वे सब उस 
सम्पत्ति (जायदाद) के ट्रस्टी बना दिये गये और आप वह 
आजाद हो गया। ऐसा होने पर उसको नींद भी आने लग गई 
और अन्त में उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और कई वर्षों 
तक जीवित भी रहा। 

9. इस ऊपर कहे हुए दृष्टान्त का तात्पर्य (मतलब) यही 
है कि बाहर भटके हुए मन को नींद तो शान्त कर देगी, परन्तु 
अन्त में यदि यह नींद ही आनी बन्द हो गई तो फिर क्या होगा ? 
ऐसी अवस्था में फिर मृत्यु (मौत) की ही शरण लेनी पड़ेगी 
और फिर ऐसे दुःस्त्री मनुष्य जहर खाकर ही मरना चाहेंगे। 
इस दुःख से बचने के लिए एकान्त में बैठ करके थोड़ा ध्यान 
करना कि जिस धन आदि के लिए हमने चिन्ता (फिक्र) की 
और संसार में इतने उलझे रहे, वह हमारा कितना भला 
(कर्ल्यीण) करमेना” है"?"ग्िर/थ्यास'व्यें »पत्ताण्छगेगा कि 
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लाभ तो वह क्या करेगा, अन्त में हाय-हाय करके दुःख 
दिखा-दिखा कर ही मारेगा। अविद्या के कारण मनुष्य को इस 
सत्य का पता ही नहीं लग पाता। इस जीवन के सत्य को पाने 
के लिए ध्यान करे और ध्यान में जिधर मन जा रहा है, 
जिन-जिन वस्तुओं की कामना (इच्छा) कर रहा है, उन सबको 
ही पहचाने। जैसे-जैसे मन बाँध रहा है व देह के रोग उत्पन्न 
कर रहा है; उन सारे रोगों को पहले अपने अन्दर समझ करके 
इनकी जड़ काटने का यत्न करे। सब रोगों की जड़ ये दस 
बन्धन ही हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं- दृष्टि, संशय, 
शीलव्रतपरामर्श, राग, द्वेष, रूपराग, अरूपराग, मान, मोह व 
अविद्या। 
रात के समय जैसे आप भोजन आदि करके आराम से बैठे 
हैं। उस समय आपके मन में एक नज़र बन गई कि वह मनुष्य 
मेरे को सुख से जीने नहीं देगा। उस मनुष्य की अपने मन में 
एसी दृष्टि (नजर) बनते ही इस दृष्टि (नज़र) ने झटपट अपनी 
सृष्टि रच दी। दृष्टि ने ही मन के अन्दर उसके बारे में द्वेष 
की आग जला दी, क्रोध आ गया, मान भड़क गया ब सोचों 
में पड़ गया। अब सोचों में पड़े हुए को कोई पता नहीं है कि 
पास (नजदीक) में रेडियो भी बज रहा है और क्या-क्या हो 
रहा है। बह तो एक अपनी सोचने की धुन में पड़ा हुआ है 
अर्थात्‌ धुन में खोये जा रहा है। उसको यह भी पता नहीं कि 
उसकी नींद के घंटे निकलते जा रहे हैं। वह लेटना भी चाहता 
है परन्तु क्या करे? नींद ही नहीं आती। ऐसी अवस्था में यदि 
वह अपना हित चाहता है तो धर्मात्मा. बन जाये, अपने अन्दर 
विचार जगाये व द्वेष को छोड़े। अपने मन को समझा-समझा 


कर प्रेरित करे कि किस कारण i एण से त, उसको. तैरी >स्क्झ रहा 
है? हे मना! तू भी तो कुछ उसके सामने बना होगा; तेरे कारण 
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से ही कुछ उसका बर्ताव भी ऐसा हो गया है। अब उसके बर्ताव 
की जब तेरे अन्दर आग लगाने वाली मिथ्या दृष्टि बनती है; 
अर्थात्‌ उसको नजर बनती है तो तब तेरे अन्दर आग लगती 
है। तू क्यों मिथ्या अहंकार करता है। यह विचार ही उपाय है। 
दूसरा कोई उपाय इस दूष्टि-बन्धन व द्वेष की आग से बचने 
का नहीं है। 

चाहे आज यह उपाय नहीं भी बन पाये तो भी कुछ वर्षो 
में जा करके अवश्य सफल हो जायेगा। किसी भी बीमारी 
का इलाज करने के लिए दवाइयाँ भी तो बहुत लम्बे समय 
तक सेवन करनी पड़ती हैं। ये सब मिथ्या सोचों की बीमारियाँ 
हैं। इन सोचों का कारण यही है कि मन अनावश्यक संसार 
में फैलता जा रहा है और अपनी शक्ति को बाहर ही भटकाता 
जा रहा है; अन्त में वह इतना खोखला (थोथा) हो जाता है 
कि देह के सब अंगों को श्वास तक भी उचित मात्रा में नहीं 
मिलता, रक्त (खून) का दौरा भी ठीक तरह से नहीं होता, 
सारे अंग तड़फते रहते हैं। जब अंग तड़फते हैं, तो क्या पता 
वे कितने प्रकार के विचार पैदा करते हैं। डॉक्टर किसी भी 
रोगी को कह तो देते हैं कि सोचना बन्द करो, चिन्ता मत 
किया करो, परन्तु कर सकना उसके वश (काबू) की बात 
नहीं है, कारण कि वह प्रकृति (आदतों) की शक्ति द्वारा ही 
चलाया जा रहा है। 

ऐसा करना उसके लिए तो सम्भव हो सकता है जो मनुष्य 
आध्यात्मिक जीवन पर चले, थोड़ी श्रद्धा रखे, थोड़ा त्यागी 
होवे, थोड़ा दुःख भी सहन करे और एकान्त में ध्यान में बैठकर 
अपने अन्दर ज्ञान उपजाये। यही रास्ता है। इसी सारे का नाम 
आध्यत्मिक एजीबन उहै.। ज्ो०र्पकि। ब्शीतिक--जीवल, पके विपरीत 
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(उल्टा) है, कारण कि भौतिक जीवन बाहर संसार में ही 
बहते रहने का है, जिसे बहिर्मुख जीवन भी कह सकते हैं 
और आध्यात्मिक जीवन बाहर से मुख मोड़कर अपने अन्दर 
जीने का है, जिसे अन्तर्मुख जीवन भी कह सकते हैं। 

१0. भौतिक जीवन में तो इन्हीं पाँच भूतों (पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु व आकाश) के संसार में ही रुलते (भटकते) रहना 
है; ऐसे में आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचने के लिए भी 
भौतिक जीवन में कोई स्थान नहीं है कि किस प्रकार से हमारा 
किया हुआ भविष्य में हमारे सामने आयेगा- उसके बारे में 
कोई चिन्ता व विचार ही नहीं है। इसलिए कम से कम किसी 
से थोड़ा सुन करके या धर्म-ग्रन्थों से पढ़ करके थोड़ी श्रद्धा 
रखे और अपने अन्दर ज्ञान उपजा करके कुछ सही प्रकार से 
चलना सीख ले और पुनः वैसे ही चले। अभी तो उसने श्रद्धा 
से कुछ सीखा है, फिर थोड़ा ध्यान करने से अन्दर के सत्य 
भी पहचान में आने लगेंगे। ध्यान से ही पता लगेगा कि थोड़ा 
उल्टा-सीधा काम करने से मन के बीच में आग तो अवश्य ही 
लगती है। इस प्रकार विचार करने से यदि अपना मन समझ 
में आने लग गया और उसको ठीक रास्ते पर चलाने की भी 
कोई शिक्षा पा ली तो समझो! आध्यात्मिक जीवन का अर्थात्‌ 
अपनी आत्मा में जीने का रास्ता आपके लिए खुल गया। अब 
आप प्रत्येक कार्य को ध्यान से करने का यत्न करें। यदि खाना 
खा रहा हूँ तो खाने का भी पता है कि कितनी मात्रा में कैसे 

भोजन कर रहा हूँ व मुझे कितना भोजन (खाना) चाहिये। इन 
सारी बातों में जब उसकी सुरत ठिकाने बनी रहेगी तो वह मनुष्य 
समझता रहेगा कि उसे क्या कर्म करना चाहिए व क्या कर्म 
नहीं करल) ्ञाहिए,)--से७ सहनी» पत्मत्नलेगाववकन्क्याणकिया 
हुआ कर्म कैसे फल देता है और कैसे-कैसे विकार उसके मन 
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में जाग रहे हैं। जैसे कि बह स्नान कर रहा है तो उसको पता 
चलेगा कि किसी का वैर मन में बह रहा है, मन किसी का 
बुरा करने की सोच रहा है। दातुन करते समय मन को खाना 
खाने की इच्छा हो रही है व खाने की भी वह वस्तु चाह रहा है 
जो ज्यादा जरूरत की भी नहीं है। यह सब मन का बवाल 
समझ में आयेगा। 

77. यदि हर समय स्मृति (होश) ठिकाने रखेंगे और एकान्त 
में ध्यान करेंगे तो अपने मन का भी पता लगने लगेगा। इस 
प्रकार ध्यान में मन का पता लगने से अन्दर नासमझी-रूप 
' अविद्या या अज्ञान, जो मनुष्य को उल्टे रास्ते पर चलाता है, 
वह भी पहचानने में आयेगा और तब टलने भी लगेगा और 
स्वयं व्यक्ति उन सबको टालने के लिए प्रेरित भी होता रहेगा। 
अन्दर के और भी सब सत्य जैसे राग-द्वेष आदि बन्धनों के 
बारे में भी पता लगने लगेगा। अन्त में एक दिन यह ज्ञान होगा 
कि हम तो केवल 'तू-तू, मैं-मैं' के ही जाल में पड़े हुए थे 
और वह भी मामूली झूठी वस्तुओं को पाने के लिए, जिनके 
सुख सदा बने रहने वाले भी नहीं हैं। इन सांसारिक वस्तुओं ने 
तो दुःख ही पैदा करने हैं अर्थात्‌ देह में बीमारियाँ, मन में 
शोक व दुःख और बाहर नाना प्रकार का अपमान का जीवन 
आदि देना है। भौतिक जीवन के अन्दर अन्त में यही सब मनुष्य 
को मिलता है। इस प्रकार का ज्ञान संसार में सन जगह से 
आपकी बुद्धि को खींच लेगा और आप घंटों इसी में समाये 
रहोगे। 

जैसा ऊपर कहा गया है जब उसके अनुसार विचारधारा 
पूर्ण उन्नत हो जायेगी तो संसार के सब प्राणियों के जीवन का 
ज्ञी भी औषिकी “बुडि "में 'जाग"जौयिगी/7ऐसी०अजस्था में आपको 
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सब संसार का जीवन एक ही जैसा दिखाई देगा, जिसको कि 
प्रकृति के तत्त्व राग-द्वेष आदि चला रहे हैं और यदि आप 
इनको तुच्छता को समझकर इनसे मुकत हो गये तो आपको 
अपने-आप में परमानन्द की प्राप्ति हो जायेगी। इस ज्ञान में 
आनन्द ही आनन्द है। ऐसे साधक को मन में अब ज्ञान होगा 
कि जो हमको चाहिए था वह हमको मिल गया है और जो 
आनन्द चाहिए था वह भी देख व पा लिया है। अब चाहे कुछ 
भी हो जीवन-काल में हम इस आनन्द का पीछा छोड़ने वाले 
नहीं हैं। ऐसे ज्ञान व आनन्द की अनुभूति होने पर व्यापक 
जीवन-रूप परमात्मा को भक्ति और भी अधिक बढ़ेगी । इसका 
कारण यह है कि पहले तो वह भक्ति, श्रद्धा और कर्त्तव्य-रूप 
से हो रही थी और अब थोड़ी ज्ञान के साथ हो गई है। इस 
ज्ञान के साथ वह भक्ति अब अनुभव व सुख की भी हो गई है 
अर्थात्‌ उस भक्ति में अब सुख का अनुभव भी हो गया है। 
सारे सुख व आनन्द के अनुभव को पाया हुआ व्यक्ति सारे 
संसार के बीच में इसी व्यापक जीवन-रूपी परमात्मा का दर्शन 
करेगा। बाहर व्यवहार के लिए तो मित्र, प्यारे, पुत्र व बच्चे 
आदि भी अपनी दृष्टि में आते हुए ठीक हैं, परन्तु वास्तव 
(असल) में तो एक वही चेतन है जो कि मेरे अन्दर परमानन्द 
रूप से प्रकट हुआ है और जिसको पाकर मैं कृतकृत्य हुआ हूँ। 
१2- भौतिक जीवन के कारण से न जाने क्या-क्या दृष्टियाँ 
(नजरें) बनी हुई हैं। उन सब दृष्टियों से एक ही वह व्यापक 
तत्त्व (परमात्मा) न्यारा-न्यारा जैसा दिखाई दे रहा है। उन सब 
दृष्टियों को हटा करके उस एक चेतन (परमात्मा) की ही. नजर 
रह जायेगी अर्थात्‌ सब के अन्दर उस व्यापक तत्त्व पर जब 
आपकी नजर पिफ"जायेमी?तों 'घह्वेतनफिरे ओर नजेलक से 
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आपके ध्यान में आयेगा। ऐसी अवस्था में वही सत्य को अनुभव 
करने वाले परमात्मा को सन्मुख सर्वत्र देखता हुआ कहेगा कि 
बस “तू ही तू है।' इस संसार में “मैं” “तू' (मेरी-तेरी) का 
सब झूठा ही जाल है। वह चेतन एक ही है। अब और कुछ 
सुनने का शेष (बाकी) नहीं है। जब कुछ भी कहने-सुनने 
का नहीं है तो बह शान्त अवस्था में अपने-आप में टिका हुआ 
अपने आनन्द (मस्ती) में है। उसका किसी ओर जाने का इरादा 
ही नहीं है। चाहे इस अवस्था में करोड़ों, अरबों वर्ष भी व्यतीत 
हो जायें तो भी उस परमानन्द ज्ञान-रूप प्रभु से कभी भी उसका 
मन खट्टा नहीं हो सकता। और, जितने भी बाहर के सुख हैं, 
वे सब क्षणिक व समाप्त होने वाले हैं। जैसे कि नींद का सुख 
है। वह नींद भी चार-छः घंटे आई और फिर सोने को मन ही 
नहीं करता। इस तरह नींद का सुख भी थोड़ी देर रहने वाला 
है। जब आँख खुल जाती है तो तृष्णा कहती है कि “अब 
चाय पीने का समय हो गया” व “इसके बाद (अमुक) संसार 
का काम करना है।” अब तृष्णा वाला मन सोना ही नहीं चाहता, 
चाहे कितनी मिठास-भरी नींद आ रही हो, कारण कि मन बाहर 
संसार में उलझ गया है। तृष्णा मन में आने पर वह मन का 
देवता अब सोना ही नहीं चाहता और बाहर ही सुख के लिए 
लपकता रहता है। बाहर के सब सुख किन्ही निमित्तों (शर्तों) 
से बन्धे हुए हैं व सदा टिके रहने वाले भी नहीं हैं। अपने 
आत्म-सुख में बिना शर्त के अर्थात्‌ बिना किसी बाहर के दूसरे 
निमित्त के अपना आपा ही आनन्द रूप है। वह आनन्द कभी 
भी समाप्त होने वाला नहीं है और यह मन को इतना पकड़ने 
वाला है कि इसको छोड़ कर दूसरी किसी वस्तु की याद तक 


वरही रहती, इस, ।तस्तु J haraj पाने एने की इच्छा by WoC रही ॥ तब 
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उसको अनुभव होता है कि जो जानने का था वह जान लिया, 
जो पाने का था वह पा लिया। अब कुछ भी करने, जानने व 
पाने का नहीं रहा। 


3. इन दो प्रकार के जीवन के बारे में मनुष्य को स्वयं 
अपने अन्दर में समझना चाहिए कि हम सब भौतिक जीवन 
(बाहर के जीवन) में बह रहे हैं और इस जीवन का अन्त 
केवल दुःख-रूप ही है। इस जीवन में तो यही मिलना है कि 
अन्त में कान बहरे हो जायेंगे अर्थात्‌ सुनाई नहीं देगा, आँखें 
अन्धी हो जायेंगी अर्थात्‌ कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मन हमेशा 
दुःखी रहेगा, श्वास घुट-घुट कर चलेगा व कई प्रकार की 
हृदय, पेट व मस्तिष्क (दिमाग) की बीमारिंयाँ हो जायेंगी। 
उन सब बीमारियों की चिकित्सा (इलाज) केवल एक ही है 
कि उन सबसे मन मुक्त (छूट) हो जाये अर्थात्‌ उनसे भौतिक 
जीवन के सब बन्धनों से मन हट जाए। इस प्रकार हम बीमारी 
को उत्पन्न ही क्यों होने दें? अर्थात्‌ हम इतनी दूर तक ही क्यों 
जावें कि किसी भी प्रकार की बीमारी को पहले अपनी देह के 
अन्दर उत्पन्न होने देवें और फिर उसका उपचार करने के लिए 
सोचें ? इसका सरल उपाय यही है कि अपने बिखरे हुए मन 
को बाहर से एकत्रित करके अपने अन्दर लायें जिससे कि 
प्राण-शक्ति भी देह के अन्दर आकर सुचारू ढंग से अंगों को 
चलाये या पुष्ट करे। इसलिए यही कहा गया है कि मनुष्य 
पच्चीस साल की आयु से लेकर चालीस साल की आयु तकः 
सम्भलना शुरू कर देवे। 

वह मनुष्य तो बड़ा भाग्यवान्‌ है, जो बुद्धि आते ही अर्थात्‌ 
होश सम्भालते ही, अठारह से पच्चीस वर्ष की आयु के अन्दर 
ही सम्भलना शुरू कर देता है। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो. 


७00. Swami Dayanand Giri Ji Maharaj Collection. Digitized by eGangotri 
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चालीस वर्ष तक की आयु तक तो अवश्य ही सम्भलना शुरू 
कर दे। 

चालीस वर्ष की आयु से पहले-पहले, जो भी खरोटी आदतें 
पड़ी हुई हैं, उनको बड़े आराम से दूर कर सकते हैं। परन्तु 
चालीस वर्ष की आयु के बाद जो भी आदत हमारे अन्दर रह 
जायेगी, बह फिर ऐसा बल पकड़ जाती है कि आप यदि उसको 
हटाना भी चाहेंगे तो मन में तंगी (क्लेश) अधिक होगी। इसके 
हटाने में तन (शरीर) में भी कष्ट अधिक होगा। आप यदि 
कष्ट को सहन कर सकते हैं तो ही आप उस आदत को दूर 
कर पायेंगे। यदि आपको कष्ट सहन करने को आदत तब 
नहीं बन पाई तो कोई भी खोटी आदत सुधर नहीं पायेगी। 
आपका मन इस प्रकार के बहाने करेगा कि “क्या करें जी, 
हमारे से तो कुछ बन नहीं पाता।” अब आप यही कहोगे कि 
मन आदत छोड्ने में दुःख मान रहा है और उस दुःख को 
रालना चाहता है ताकि आदत का सुख ही मिलता रहे। 

यह ठीक है कि चालीस वर्ष की आयु के अन्दर-अन्दर 
किसी प्रकार की खाने की पड़ी हुई आदत से भी छुटकारा 
पाया जा सकता है। परन्तु देह धारण करने के लिए रोटी को 
तो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त कई ऐसी वस्तुएँ 
मनुष्य के साथ लग जाती हैं या आदत में पड़ जाती हैं जिनको 
किसी खोटी संगत के कारण मनुष्य उन्हें अपना लेता है, जिनका 
पहले कभी विचार तक भी नहीं क्रिया था। परन्तु आदत-वश 
वे अपनायी गई वस्तुएँ ज्यादा दिन तक हितकर (भला करने 
वाली) नहीं होतीं अर्थात्‌ मनुष्य का अन्त में भला करने वाली 
'नहीं होतीं व शरीर में रोग, -व्याधियाँ और मन में शोक, चिन्ता 
आदि उत्पन्न करती हैं। शोक-चिन्ता के कारण उसका जीवन 
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सदा के लिए उलझन में पड़ जाता है। ऐसी अवस्था में उन 
सब खोटी वस्तुओं व कर्मों को छोड़ने के लिए यदि चालीस 
वर्ष की आयु के अन्दर-अन्दर प्रयत्न होने लग गया, तो 
अधिक क्लेश (तंगी) नहीं होगा क्योंकि तब तक यौवन की 
ताकत तथा कुछ भी करने का उत्साह बना रहता है और तब 
उनकी खोटी आदतें छूट भी सकेंगी। उन आदतों की याद 
अवश्य कभी-कभी मन में आया करेगी। शरीर व मन में 
बल इस आयु तक पर्याप्त (काफी) मात्रा में रहता है। इन 
आदतों को एकदम बलपूर्वक (जोर लगाकर) छोड़ना उचित 
नहीं है, कारण कि ऐसा करने से ये शक्ति-रूप से बैठी हुई 
आदतें मन को भी बिगाड़ देती हैं और फिर समाज में रहते 
हुए उसका व्यवहार दूसरों के साथ ठीक नहीं हो पाता है। 

4. इसलिए धीरे-धीरे यदि आप इन आदतों को छोड़ना 
चाहेंगे तो यह कोई बड़ी बात भी नहीं है और आप आसानी से 
ऐसा कर भी पायेंगे। आदत का बवाल छूटने पर सब जगह 
मन भी लगने लग जायेगा। परन्तु ऐसा करने के लिए अर्थात्‌ 
आदत का सुख छोड्ने के लिए तंगी को थोड़ा तपस्या रूप से 
सहन करना पड़ता है। इससे यही होता है कि जो सोच 
(विचारधारा) संसार में बाहर भटक रही थी, वह इधर 
अपने-आप में जाग जाएगी। मन के जागने पर अपना आपा 
दीखने लग जायेगा। जब अन्दर ध्यान लगने लग गया तो अन्त 
में संसार के प्राणी व पदार्थों से बेपरवाही हो जायेगी अर्थात्‌ 
यदि वे मिल जायें तो ठीक है और यदि नहीं भी मिलते हैं, तो 
भी ध्यान में लगे हुए मनुष्य को उनका अभाव (न होना ) महसूस 
नहीं होता। अन्दर ध्यान लगने से यही समझा जायेगा कि मन 
लगाने ६2० आपको मार्ग सस्ता) मिल गया "है|. मृत अन्दर 
तब तक नहीं लगता जब तक उसको ज्ञान नहीं मिलता है। 
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ज्ञान के बिना वह अपने-आप को पत्थर-जैसा अनुभव करता 
है। परन्तु ज्ञान तो भटका हुआ है कि “बाहर संसार में ही प्राणियों 
को पहचानो, वस्तुओं को जानो, उन्हीं के बारे में अपने भाव 
बनाओ ।” यही सब राग, द्वेष, काम, क्रोध इत्यादि बाहर संसार ` 
में भटके हुए मन (ज्ञान) की उपज हैं। बाहर उलझे हुए जीवन 
की गाड़ी ऐसी लाइन पर चल रही है कि आपको इसे चलाना 
ही नहीं पड़ रहा है अर्थात्‌ यह गाड़ी अपने-आप संस्कारों व 
स्वभाव (आदतों की शक्ति) से चल रही है। ज्यों-ज्यों आयु 
बढ़ती है, त्यों-त्यों बह संस्कारोंवश किया गया मिथ्या अभ्यास 
पक्का हो जाता है और कहता है कि अब तो मेरे को हटाया 

भी नहीं जा सकता अर्थात्‌ आप मुझे बदल भी नहीं. सकते। 

यदि आप बदलना भी चाहोगे तो बीमारियाँ शरीर में उत्पन्न 

कर दूँगा, हर समय मन में शोक छाया रहेगा और पागल-जैसे 

लगोगे। मिथ्या जीवन रोकने पर पुरानी आदतों के अभ्यास में 

पड़ा हुआ मन यही सब धमकियाँ देता है। 

१5. अब यदि आपने सही मार्ग अपनाने की हिम्मत करनी 
शुरू कर दी और चालीस वर्ष को आयु से पहले-पहले चेत 
गये और धर्म-मार्ग पर चलने लग गये तो यह अति उत्तम होगा। 
वैसे तो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन पर चलने के लिए जिस 
समय भी चेत जाये, बह समय भी ठीक है अर्थात्‌ उसका इस 

मार्ग पर चलने से हित (कल्याण) ही होगा। परन्तु उत्तम फल 
की प्राप्ति चालीस वर्ष की आयु से पहले-पहले ही चेतन होने 
में समझी जाती है, कारण कि इस आयु तक आदतें इतनी ज्यादा 
पक्की व शक्तिशाली नहीं होती। यदि कोई मनुष्य मरते समय _ 
भी अर्थात्‌ वृद्धावस्था में आध्यात्मिक जीवन पर चलने. के लिए 
चेत जाल है-औरु,छसके"अम्दरुन्सही-सार्ग०कोेः समझऽव्कर धर्म 
की बुद्धि आ जाती है, तो यह भी उसका एक बड़ा पुरुषार्थ 


22 प्रवचन-7 , दिनांक : 6.2.986 


होगा। जब बाहर बिखरी हुई सारी समझ-शक्ति का संसार से 
मुड़ कर अपने मन में उसका प्रवाह हो गया और प्राण-शक्ति 
का भी देह में प्रवाह हो गया अर्थात्‌ वह एकत्रित हो गई, तब 
उसका आनन्द आने लगेगा। ऐसी अवस्था में उस साधक को 
चाहे स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक या और कोई उत्तमलोक मिले, ऐसा 
साधक कभी भी खोटी गति नहीं पायेगा। 


6. य॒दि बाहर से मनुष्य का मन नहीं बिछुड़ता, चिन्ता 
(फिक्र) में ही उलझा रहता है, बाहर के प्राणी व पदार्थों से 
सुख प्राप्त करने की इच्छा बनी ही रहती है और मन उन्हीं की 
ओर लपकता रहता है अर्थात्‌ बाहरी सुखों में रंगा रहता है और 
उन्हीं की अपनी 'मैं' भी बनी रहती है तो यही राग है। इसे ही 
'राग-बन्धन' के नाम से कहा गया है। जो उन सुखों को भंग 
करने वाले हैं, उनसे जलन व क्रोध आता है और मन यही 
सोंचता रहता है कि उनसे कब पीछा छूटेगा। यही द्वेष है, जो 
~द्वेष-बन्धन' के नाम से कहा गया है। बाहर के सुखों के मिलने 
पर और उनके पूरा हो जाने पर मन उन्हीं के मान वाला हो 
जाता है, उन्हीं सुखरों के मिलने पर, वह अपनी 'मैं' को पाता 
है। यदि संसार के सुख नहीं मिलते हैं तो उन्हीं के चक्करों 
(सोचो) में मन पड़ा रहता है। यही सब राग, द्वेष, मान, मोह, 
संशय आदि बन्धनों का जाल है, जो मनुष्य को कभी भी इनसे 
बाहर निकल कर सुख व शान्ति नहीं पाने देता है। इन्हीं 
बन्धनों को समझ करके यदि आपने उनसे अपना मन मोड़ 
लिया तो आपको अन्तर्मुख हुई ज्ञान-शक्ति का प्रबाह ऐसा 
आशीर्वाद देगा, जैसे हर समय वह आशीर्वाद आपके साथ है। 

ऐसी अवस्था-प्राप्त मनुष्य के लिए कहा जायेगा कि उसके 


शालाम्‌ 
ऊपर Er Giri Ji Mgharai Ch ion ही, गाई है। आरन्तु यदि 


ngotri 


वह मन अभी इकट्ठा नहीं इसका कारण बिजली 
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की गति के समान उसका प्रवाह बाहर ही बहते रहना है। जैसे ' 
बिजली चालू करते ही एक सैकण्ड में लाखों मील दूर चली 
जाती है, इसी तरह अपने मन की भी गति है। ज॒रा भी मस्तिष्क 
(दिमाग) में किसी के बारे में सोचने से मन वहीं पहुँच जाता 
है, चाहे वह प्राणी व पदार्थ कलकत्ता या दूसरे देश में उपस्थित 
हो। मन के वहाँ जाने से समझो कि वहाँ तक आपकी शक्ति 
भटक गई है। जब आप उस शक्ति को इकट्ठा करने लगेंगे 
तो मन इस समय में और कई धाराएँ बहा देगा। आपने उन 
धाराओं की तरफ़ ध्यान न देकर अपने मन को पहले वाले 
स्थान से लौराने का यत्न करना है। 

7. मन को बाहर से इकट्ठा करने का यही रास्ता है कि 
उसको बाहर के सुख की ओर ले जाने वाले तृष्णा-रूपी कारण 
की जड़ ही काट दी जाये। अपने मन को बोल-बोल कर. 
समझाओ कि संसार में वास्तविक (असली) सुख कुछ भी 
नहीं है और जो भी तुच्छ (सारहीन) थोड़े सुख दिखाई भी देते 
हैं, वे अन्त में दुःखों में ही समाप्त होते हैं। इस प्रकार विचार 
करतेऱकरते आपको ज्ञान होगा कि जब इन सुखों से कुछ मिंलने 
वाला ही नहीं है अर्थात्‌ इन से कुछ भी प्राप्ति नहीं है, तब 
इनके बारे में तो सोचना भी व्यर्थ (फिजूल) ही है। इन 
सांसारिक सुखो से जो कुछ मिलना था, वह किसी अवस्था व 
समय का ही था। अब आपने ज्ञान से समझ लिया कि इन 
सुखों को पाने का कोई भी फल नहीं है। इस प्रकार का विचार 
करना ही ज्ञान उपजाना है। ये सब अन्दर के सत्य हैं और 
इनकी भक्ति करनी है। सत्य ज्ञान को ही 'प्रज्ञा' कहा जाता है 
अर्थात्‌ वह ज्ञान जो किसी विषय के बारे में बार-बार विचार 
करने से अत्तिम फल, (नोड) के पं मिलता है अर्थात्‌ 
वह छिपा हुआ ज्ञान जो कि सांसारिक ज्ञान के मार्ग से नहीं 
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प्राप्त होता, बल्कि ध्यान को सूक्ष्मता (बारीको) से बुद्धि में 
प्रकट होता है। 

इन प्रज्ञाओं की ही उपासना करते-करते जैसे-जैसे आपका 
मन बाहर के संसार से मुक्त होता जायेगा अर्थात्‌ छूटता जायेगा; 
वैसे-वैसे ही आप को अन्दर आनन्द मिलता जायेगा। अन्त में 
इस आनन्द का फल यही है कि बाहर किसी की भी 'तू-में' 
नहीँ जाननी पड़ेगी और यह भी समझ में आयेगा कि जैसे मेरी 
'मैं' तुच्छ थी, वैसे ही सबकी 'मैं' तुच्छ ही है। फिर एक 
चेतन ही है, जो सबकी देहों में बैठा हुआ सबका काम चला 
रहा है। यदि आपने उस चेतन को जान लिया और उसका 
आनन्द भो अखण्ड रूप में (पूर्ण रूप से) आपको मिलने 
लय गया, तो यही आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता है। 

१8. यही सब मैंने. कहना शुरू किया था कि भौतिक जीवन 
तो आप सब देखते ही हैं, कारण कि यह जीवन तो आप सब 
व्यतीत कर ही रहे हैं और इसके बीच में आने वाली उलझनें 
भी आप देख रहे हैं। इन उलझनों के कारण ही शरीर में 
रोग-व्याधियाँ, मन में असमाप्त होने वाले शोक, जिनकी कोई 
दवाई भी नहीं; उत्पन्न होते रहते हैं और मन इन्हीं में उलझा 
हुआ अपना जीवन समाप्त कर देता है और यह परम सुख का 
अनुभव नहीं कर पाता। यह जो संसार का जीवन दिखाई दे 
रहा है; इससे विपरीत (उल्टा) आध्यात्मिक जीवन है। इस 
जीवन का फल यही है कि मन को इस संसार की उलझनों से 
मुक्त करवा करके अर्थात्‌ सब बन्धनों से छुट्टी दिलवाकर 
आत्मा.को एक ऐसी स्थिति में पहुँचा देना जिसमें इसके अन्दर 
का सुख अपने-आप को पता लगता रहे। उसको रह भी पता 
चलेसर कि. मह. सुख तो, सतन्ातज.(सब्य/ बने, ऋने०बाला) है 
और इसमें बाहर से किसी की दासता भी नहीं है। इस सुख 


आध्यात्मिक प्रबचन संग्रह, भाग-7 25 


को पाने के लिए रुपये-पैसे नहीं लगते हैं अर्थात्‌ रुपये-पैसे 
का भी इसमें कोई खर्च नहीं है। इस सुख को प्राप्त करने के 
लिए केबल अपना यत्न ही काम में आता है। आप चुपचाप 
इस आध्यात्मिक जीवन पर चलते रहो और किसी को ख़बर 
करने की भी आवश्यकता नहीं है कि मैं कैसे रहता हूँ ? इस 
जीवन में किसी भी प्रकार के बाहरी दिखावे (प्रदर्शन) को 
आवश्यकता नहीं है; केबल अपने जीवन को कुछ नियमों में 
रखकर चलना पड़ता है, जैसे कि शास्त्रों में सद्गुरुओं 
द्वारा चला हुआ जीवन बताया गया है। इस प्रकार का यह 
आध्यात्मिक जीवन है। इसलिए जब से प्राणी होश सम्भाले 
तब से ही इस आध्यात्मिक जीवन को अपनाने व इस पर 
चलने के लिए अपने अन्दर बुद्धियोग को जगाये और अपने 
अन्दर के सत्यों को समझने का यत्न करे। इस प्रकार करता 
हुआ अपने जीवन का सुधार करता जाये; बस! यहीं से 
आध्यात्मिक जीवन का श्रीगणेश होता है। 

यह जीवन चलते-चलते अन्त में जहाँ पहुँचता है, उसी स्थान 
को परमधाम (परमपद) कहा जाता है अर्थात्‌ इस जीवन का 
अन्तिम फल परमसुख (परमानन्द) की प्राप्ति है। यह सुख 
कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। इसके विपरीत पहले वाला 
भौतिक जीवन अन्त में केवल उलझन व दुःखों में ही समाप्त . 
होने वाला है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 
भौतिक जीवन पर ही चलते रहते हैं या आध्यात्मिक जीवन 
को अपनाकर उस पर चलते हैं। यही सारे कहे हुए का निचोड़ 
है। Fy 
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१. आध्यात्मिक जीवन के बारे में कल बताया गया था। 
जन्म से बच्चे को भौतिक जीवन मिलता है। ये बाहर के जो 
पाँच भूत हैं-पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश- सब प्राणी 
उनमें रहते हैं। उन सब के सहारे जो कोई भी जीवन चलता है, 
वह भौतिक जीवन है। इस भौतिक जीवन में मन फैलता-फैलता 
इतने तक फैल जाता है अर्थात्‌ बाहर संसार में मन इतने अधिक 
भटक जाता है कि अन्त में इसको कोई बाहर का सुख भी नहीं 
रहता, उसके स्थान पर दुःख ही दुःख हो जाता है। उसकी शक्ति 
भी इतनी ज़्यादा बाहर भटक जाती है कि वह भटकी हुई शक्ति 
अन्त में मन के अन्दर शोक व दुःख और शरीर में रोग व व्याधि 
गयाँ ही उत्पन्न करती है। इस बाहर के जीवन या भौतिक जीवन 
में पहले तो सुख मिलता हुआ दिखाई देता है परन्तु अन्त में सब 
दुःख में ही समाप्त होता है। जब शरीर में रोग आ जाते हैं अर्थात्‌ 
शरीर रोगी हो जाता है तो चाहे उस रोगी मनुष्य के पास कितनी 
ही अधिक धन-सम्पत्ति हो, वह सब धन आदि उसके लिए किसी 
भी प्रयोजन का नहीं रह जाता अर्थात्‌ उसके जीवन में बेकार ही 

सिद्ध होता है। 

2. किसी भी प्राणी का संग होने पर या किसी वस्तु के 
मिलने पर मन के अन्दर दो प्रकार की तरंगें उठती हैं। एक तो 
अच्छा लगने वाली सुख की तरंग है जिसे शास्त्रकार सुख की 
बेदना कहते हैं अर्थात्‌ वह सुख संवेदन (सुख का महसूस होना) 
है। दूसरी बुरी लगने वाली दुःख की तरंग है अर्थात्‌ जिसके संग 
से मर्ते कअन्दर"दुःखें होती हैं जिसे दु: की बेदना या दुःख 
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संवेदन (दुःख को महसूस होना) कहते हैं। दुःख का मतलब 
है, दुः और ख। दुः का अर्थ है दु/स्थिति और ख का मतलब 
इन्द्रियाँ हैं। इस प्रकार दुःख का सादा मतलब यह हुआ कि इन्द्रियाँ 
खोटी स्थिति (अवस्था) को प्राप्त हो जाती हैं। इसी तरह सुख 
का मतलब है सु और ख, जिसमें सु का अर्थ हुआ सुन्दर और 
ख का मतलब इन्द्रियाँ अर्थात्‌ जिसमें इन्द्रियाँ सुन्दर (भली) 
स्थिति को प्राप्त होती हैं, उसी का नाम सुख है। 

3. ये ऊपर कहे दो प्रकार के सुख और दुःख संवेदन (सुख 
व दुःख महसूस करना) मनुष्य को अथवा सब जीव प्राणियों 
को बाँधने वाले हैं। जो वस्तु मन को अच्छी लगती है, उससे 
प्यार (प्रीति) हो जाता है। इस प्यार (प्रीति) का नाम राग है 
और मनुष्य को बाँधने वाला यही राग बन्धन है। जो वस्तु मन 
को बुरी लगती है, महसूस करने में खोटी लगती है, उसके 
सम्बन्ध से दुःख संवेदन होता है। जो वस्तु बुरी लगती है अर्थात्‌ 
दुःख देती है उससे मन में द्वेष होता है, जिसका नाम द्वेष-बन्धन 
कहा गया है। अब जिस वस्तु से राग (प्रीति) होता है अर्थात्‌ 
सुख प्राप्त होने की आशा रहती है, उसको पाने की बार-बार 
इच्छा रहती है। बुरी लगने वाली वस्तु से द्वेष होने से क्रोध होता 
है और मन उससे चिढ़ता (दुःख मानता है) है। जिससे मन में 
क्रोध व चिढ़ होती है, उसको यह मन अपने से दूर करना भी 
चाहता हैं। यह सब संसार में अनर्थ (बिना मतलब) का फैलाव 
है। 

4. क्रोध आने पर मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। उसको 
स्मृति (होश) ही नहीं रहती कि इस क्रोध की अवस्था में क्या 
करना उचित है अथवा क्या करना चाहिए। क्रोध में स्मृतिहीन 
होकर ममुष्स'्नो एकुछणभीगकाशभजातता०है५'व्वहऽ्डसे वल्विए्‌०अन्त में - 
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दुःख के लिये ही होता है। इस तरह बाहर से दु:खी हुआ मनुष्य 
अपने व्यवहार से दूसरों को भी दु:खी करता है। मनुष्य 
अपने-आप में तो इतना शक्तिशाली नहीं है कि बाहर के सब 
प्रभावों को अपने मन के अनुकूल बना ले। मान लो, सदी या 
` गर्मी पड़ रही है जिसके कारण मन व्याकुल भी होता ही है, 
कारण कि सर्दी व गर्मी को कोई रोक नहीं सकता, इनको सहन 
ही करना पड़ता है। | | 


5. सुख और दुःख संवेदन (महसूस करना) अन्दर के धर्म 
हैं। इन्हीं दोनों के संस्कार छुपे-छुपे मनुष्य को प्रेरित करते रहते 
हैं। यही अन्दर का छुपा हुआ खेल है। यही छुपे रहना अविद्या 
का ढककन है। इसी के कारण मनुष्य को सही ज्ञान तक भी 
नहीं उपजता। जीव के साथ अविद्या का बन्धन व इसका क्लेश 
जन्म से ही चिपका हुआ है। जब तक यह अविद्या समाप्त नहीं 
होती, तब तक विद्या भी अपने-आप में अन्दर प्राप्त नहीं हो 
सकती और मनुष्य अविद्या के बन्धन से मुक्त भी नहीं हो सकता। 
किसी वस्तु को समझने का नाम विद्या है। हमें वस्तु (अन्दर के 
सत्य) का पता इसी अविद्या के कारण ही नहीं लग रहा है। इस 
अविद्या का क्लेश, बन्धन व कलंक सब के साथ है और यह 
अनादिकाल से, जब से जीव के इस संसार में चलने की कहानी 
शुरू हुई है, हमारे साथ आ रहा है। 

6. बच्चे को तो केवल बढ़िया या घटिया (अच्छा व खराब ) 
का ही पता लगता है और इन्हीं को जान करके संसार में फैलता 
जाता है। उससे उसके मन के अन्दर की तरंगें धीरे-धीरे अपना 
स्थान पकड़ जाती हैं। फिर वे तरंगें ऐसी स्वाभाविक हो जाती हैं 
अर्थात्‌ ऐसी आदत पक जाती है कि वे मनुष्य को दूसरे रास्ते 

पर चलने ही नहीं देती। बह आदत, काही. ककिादरेह में तो 
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हमारा ही राज्य है। आप कौन होते हो ? इसका तात्पर्य यह है 
कि जीव आदतों में बंधा हुआ परतन्त्र है। आदतों में पड़े हुए 
ऐसे जीव की अपनी कोई स्वतन्त्रता नहीं है। जैसा आदतें कहती 
हैं, वैसा ही मनुष्य विवश होकर करता रहता है। 

7. भगवान्‌ ने मनुष्य को ही विवेक या सही ज्ञान उपजाने 
की बुद्धि प्रदान की है। इसी से ही अविद्या टल सकती है। और 
किसी दूसरे जीव को यह बुद्धि नहीं दी गई है। मनुष्य ही अपने 
अन्त भले के बारे में सोच व समझ सकता है। प्रकृति की तरंगों 
से और छोटे-मोटे सुख के लोभ से चलायमान हो करके कोई 
ऐसा कार्य (काम) नहीं करना चाहिए जिससे भविष्य (आने 
वाले समय) में उसके कल्याण (सही भले) की हानि हो। अन्त 
में मनुष्य को अपने विवेक (सही ज्ञान) द्वारा ही ये सारे सत्य 
अपने अन्दर समझने पड़ेंगे। इन्ही सत्यों पर जो पर्दा पड़ा हुआ 
है बही अविद्या का रूप है। इन्हीं सत्यों के ज्ञान या विवेक द्वारा 
अपनी बुद्धि पर जो अविद्या का ढक्कन या पर्दा पड़ा हुआ है 
वह नष्ट होगा। 

8: मनुष्य के अन्दर अच्छे-बुरे प्रभाव पैदा करने वाली 
शक्तियाँ, उस समय अपना काम करवा जाती हैं जिसके परिणाम 

(नतीजों) का पता बाद में लगता है। यदि किसी मनुष्य को यह 
पता लग जाये कि बीमारी की अवस्था (हालत) में यह भोजन 
नुकसान करता है तो चाहे वह भोजन कितना ही अच्छा, स्वादिष्ट 
ब उसकी रुचि (पसन्द) का हो, फिर भी बीमारी से बचने के 
लिये वह उस मनपसन्द भोजन को त्याग (छोड़) ही-देगा। यदि. 
पता लगने के बाद भी वह छोड़ने की हिम्मत करेगा तभी उस 
स्वादिष्ट भोजन को त्याग सकेगा। जैसे किसी ने आपको बता 
दिया कि आपको मधुमेह का रोग है और इसमें मीठा खाना 
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हानिकारक है अर्थात्‌ ठीक नहीं है। ऐसी बीमारी का पता लगने 
के बाद भी यदि आपसे हिम्मत नहीं बन पाई कि मीठा छोड़ दूँ 
या मीठा मेरे स्वास्थ्य के लिये ठीक नहीं है और उस मीठा खाने 
का लोभ आदतवश बना ही रहा और आपने मीठे का प्रयोग कर 
ही लिया। ऐसी अवस्था में वह मीठा खाने के सुख की आदत 
आपको विवश (लाचार) करके मीठा खिला ही गई तो खाने के 
बाद आपको दुःखी भी होना ही पड़ेगा। इसी प्रकार मनुष्य अपने 
मान-अहंकार में आ करके, जैसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा दूसरों 
से बोल जाता है। ऐसा बोलने से दूसरे वैरी (दुश्मन) बनते हैं 
और उस वैरी से उसको अपने अन्दर शंका और भय बना रहता 
है कि कहीं वह अब मेरा ज्यादा नुकसान तो नहीं कर देगा 
आदि-आदि। ऐसा होने पर उसको रात्रि के समय नींद भी 
सुखपूर्वक नहीं आयेगी और उसी वैरी की सोचों में पड़ा-पड़ा 
दुःखी होता रहेगा। ऐसी बन्धन की अवस्था में उसको आत्मा व 
परमात्मा को कोई समझ नहीं पड़ती कि परमात्मा क्या है। 

9. सबके अन्दर बैठा हुआ परमात्मा तो है ही, चाहे कोई 
समझे या न समझे। कारण कि श्वास सबके अन्दर बही ज्ञानरूप 
चेतन परमात्मा चला रहा है। देहों (शरीरो) के कार्य भी वही 
कर रहा है अर्थात्‌ पशु, पक्षी, पेड़, पौधे व जितने भी मनुष्य हैं, 
सब के अन्दर देह के कार्य वही कर रहा है। नींद में भी वही 
श्वास को खींचता व छोड़ता है। हमारे अन्दर अन्न को भी बही 
हजुम करता है। 

यह व्यापक चेतन शक्ति सब में समान रूप से है। परन्तु 
समान रूपं से होती हुई ऐसी छुपी हुई बैठी है कि किंसी को 
इसका अनुभव नहीं होता। इसका अपना अनुभव आनन्द-रूप 
है। इस चेस"शक्लि'में'काम!नक्रोध०यः५तूसुX शादि 
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कुछ भी नहीं है। यह “तू-तू', 'मैं-मैं' वहाँ पर है, जहाँ पर कोई 
किसी का बाप, बेटा; भाई-बन्धु, प्यारा, मित्र या शत्रु बना बैठा 
है अर्थात्‌ एक-दूसरे के सम्बन्ध से बने हुए इस मतलब के संसार 
में 'तू-तू', 'मैं-मैं' है। यह 'तू-तू', 'मैं-मैं' भी तब तक रहती 
है जब तक मनुष्य संसार से मुँह मोड़ कर सोता नहीं है। जब 
मृत्यु (मौत) हो जाती है तो इस जन्म की बात समाप्त हो जाती 
है, परन्तु कहीं दूसरी जगह जन्म लेकर पुनः इसकी धारा बहने 
लग जाती है। यह संसार अनादि काल अर्थात्‌ करोड़ों वर्षों से 
चला आ रहा है और अनादि काल से यह समाप्त नहीं हुआ तो 
इसके अन्दर बैठी हुई चेतन शक्ति भी समाप्त नहीं होने वाली 
है। परन्तु यह बात अवश्य है कि यह ज्ञान-रूप चेतन-शक्ति 
छुपे-छुपे मनुष्य के साथ आती है और इसको छुपी हुई अवस्था 
में ही लेकर मनुष्य संसार से चला जाता (मर जाता) है। इस 
शक्ति का उसको जीवन-काल में पता ही नहीं लग पाता। यह 
भी अविद्या का ही एक महान पर्दा है। 

40. इस चेतन शक्ति का पता नहीं लगने का नाम ही अविद्या 
है। इस अविद्या का ही उसके ऊपर पर्दा (ढककन) पड़ा हुआ है 
जो उस ज्ञान-रूप चेतन-शक्ति का बोध नहीँ होने देता। बाहर 
संसार में तो मनुष्य सब-कुछ पहचानता है कि ये मेरे पिता, 
भाई-बन्धु, मित्र, शत्रु, पेड़-पौधे, पशु, पक्षी आदि हैं, परन्तु उसको 
यह ज्ञान (विद्या) नहीं है कि इन सबके अन्दर बैठा हुआ कौन 
श्वास को चला रहा है? इसका अपने-आप में स्वयं अनुभव 
करे, जो कि नींद में तो सुख-रूप से यह अपनी दृष्टि (नजर) 
में आता है, परन्तु जाग्रत अवस्था में यह अपनी नजर में नहीं 
आता है, कारण कि उस समय तो हम संसार में एक-दूसरे को 
किस सान्नख मे सनाते... जल, चेतन शत्तित के बारे 


ction. Digitized by eGangotri 


32 प्रवचचन-2 , दिनांक : 7.2.।986 


में मनुष्य खोज ही नहीं करता और बाहर संसार में ही उलझा 
रहता है। अपने अन्दर पर्दा पड़ा हुआ है और सब तत्त्व तथा 
अन्दर के सत्य छुपे हुए उस अविद्या के पर्दो के अन्दर पड़े हुए 
हैं। ऐसे मनुष्य को यह समझ ही नहीं है कि कैसे अन्दर की 
कथा हो रही है व कैसे-कैसे अन्दर के वृत्तान्त चल रहे हैं और 
कौन इस देह के सारे कार्य (काम) चला रहा है, आदि-आदि। 


इस नासमझी का कारण यह है कि मनुष्य बचपन से बाहर 
के ही प्राणियों व पदार्थो में रंगा हुआ है और केवल यही समझता 
है कि अमुक (फलाँ) व्यक्ति सफेद या काला है या अमुक 
(फलाँ) वस्तु मेरे सुख व दुःख के लिये है। इसी संसार के 
प्राणी व पदार्थों को जानने में बही पंडित हो जाता है, परन्तु इस 
मनुष्य की यह पंडिताई अविद्या को ही ज्यादा बढ़ाती है। 
7. इस अविद्या को नष्ट करने के लिए समय निकाल करके 
यदि धोड़ा-सा मनुष्य विचार करेगा तो उसको पता चलेगा कि 
जिधर यह मन भटका हुआ संसार में बाहर की तरफ जा रहा है, 
वहाँ पर इसको अन्त में शोक, दुःख, रोग व व्याधियाँ ही मिलनी 
हैं। फिर इनके साथ रहते हुए उसकी मरने की इच्छा होगी, कारण 
कि अन्त में इनका दुःख उससे सहन नहीं हो सकेगा। इन सब 
दुःखों से बचने के लिये एक ही उपचार (इलाज) है कि जो 
शक्ति बाहर भटकी हुई है, बह अपने-आप में एकत्रित (इकट्ठी) 
हो जाये अर्थात्‌ उधर संसार से वह शक्ति बिछुड़ कर अपने अन्दर 
आ जाये। यह शक्ति अन्दर इकट्ठी होने पर ही अपना अनुभव 
दिखायेगी व कहेगी कि अब मेरे .को पहचान कि “मैं कौन 
हूँ ?” अब आपको पता चलेगा कि इस देह का कार्य कौन 
चला रहा है और श्वास को कौन खींचता व छोड़ता था अर्थात्‌ 
वह व्यापक्र ज्ञा कोऽआसत ही/प्रेसा:-ऋर -रही/हैःवजिखके/व्बारे में 
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पता ही नहीं लगता था। ज्ञानदेव ही ज्ञान रूप से जैसे क्षण-क्षण 
नई-नई अपनी झाँकी दिखाता जाता है, वैसे-बैसे ही उसको. 
माया-शक्ति भी नई-नई तरंगें उत्पन्न करती रहती है। यही उसकी 
नित्य क्रीड़ा (खेल) चलती रहती है। इस प्रकार से यही जीवों 
के अन्दर की ही विद्युत्‌-शक्ति उस ज्ञानदेव की माया है। यह 
जो जानना (समझ) रूप है, यह ज्ञानदेव परमेश्वर है। इसका तो 
आनन्द-रूप ही स्पर्श व अनुभव है। इस ज्ञानदेव को कभी मृत्यु 
(मौत) नहीं है अर्थात्‌ इसकी कभी भी समाप्ति नहीं है। यही 
खोजने वाले को अपने अनुभव में आयेगा। 

42. इस ज्ञानदेव को पाने के लिए ध्यान में बाहर फैले हुए 
इस मन को सबसे मोड़ना है। जैसे नींद में चलते हुए श्वास का 
पता नहीं लगता है, ऐसे ही यदि ध्यान में अपने चलते हुए श्वास 
का भी पता नहीं चले और सारी इन्द्रियाँ मन और बुद्धि के साथ 
जहाँ जा करके चुपचाप अपने-आप में बैठ जायें, वहाँ उस 
परमेश्वर का आनन्द है और वह अनुभव में भी आयेगा। इस 
अवस्था में कुछ देखना, सुनना व सोचना भी नहीँ है। यह अवस्था 
ही आनन्दरूप मुक्ति का स्वरूप होती हैं। जीवन में पाने की तो 
यही आनन्द की अवस्था ही है। इस अवस्था में पहुँचने पर किसी 
प्रकार का शोक, दुःख, रोग व व्याधि आदि भौ नहीं रहते हैं। 
इस संसार की उलझन के ही सारे रोग थे। संसार की ही सोचों 
(चिन्तन) व यादों में मन के उलझे होने के कारण श्वास भी 
घुट-घुट कर के चलता है अर्थात्‌ श्वास अपने अन्दर पूरा नहीं 
चल पाता। जब श्वास पूरा नहीं चलता है तो शरीर के अंग व 
हृदय भी ठीक प्रकार से अपना कार्य नहीं कर पायेंगे। जब श्वास 
ही पूरा नहीं आता है तो इस देह के काम भी भली प्रकार से नहीं 
चलेंगे? अर्थात्‌”अब' शचांस"बड्न्ग्वाबळ-(देकान्सरेक़) ढंग से 
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चलेगा तो शरीर के अंग भी इसी प्रकार अपना कार्य करेंगे अर्थात्‌ 
उनका पूरा विकास नहीं हो पायेगा। इससे ही शरीर में नाना प्रकारं 
के रोग व व्याधियाँ खड़ी होती हैं। 

१3. इन सब प्रकार के रोगों से छुट्टी पाने का एक ही रास्ता 
है कि अपने मन को शान्त करके, इस बाहर के संसार में अपनी 
उतनी ही लगन रखे जितनी देह की ज़रूरतें हैं। यदि बाल-बच्चे 
हैं तो समय के अनुसार उनका पालन-पोषण करना ही है। इस . 
पालन-पोषण के कार्य को बच्चों के ही सुख-साधन जुटाने तक 
सीमित रखे और उससे अपने लिये सुख व स्वार्थ की आशा 
नहीं रखे अर्थात्‌ इस कार्य को निःस्वार्थ भाव से करे। जितना 
आप ज्यादा बाहरी सुख का रास्ता पकड़ोगे, उतना ही ज्यादा 
दु:ख प्राप्त होता है। भर्तृहरि जी कहते हैं “भोगे रोगभयम्‌” इत्यादि, 
अर्थात्‌ जितना आप विषयों के भोगों की तरफ़ बढ़ोगे, उतना ही 
रोगों का भय (डर) होगा। सुखों के भोग की तरफ़ भागना ही 
रोगों को बुलाना है। यदि आपने यह जान लिया कि इन सुख के 

भोगों का अन्तिम फल रोग व शोक (दुःख) ही है तो फिर इन 
में मन को उलझाने की आवश्यकता (जरूरत) ही नहीं है। जो 
शक्ति बाहर के संसार में उलझ रही थी, यदि वह वहाँ से बिछुड़ 
कर अन्दर आ जाये तो इसको ही मनुष्य की मुक्ति (छुट्टी) 
कहा जायेगा। यदि यह शक्ति बाहर से छुट्टी पाये तो अपने-आप 
में इकट्ठी होगी, जहाँ अन्दर भगवान्‌ बैठा है। वहाँ पर आनन्द 
ही आनन्द है; और कुछ भी नहीं है अर्थात्‌ वहाँ संसार का कोई 
दुःख भी नहीं है। 

१4. इस सारे कहने का तात्पर्य यह है कि. जो कुछ भी 
बाहर का भौतिक जीवन है, वह अन्त में जा करके अनर्थ में 
समाप्त व्हेता/है।०ग्रह०अनर्थ मृष्णप प्लेग्शुरूएह्लोला "है"? नतुष्णा एक 
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अन्दर की ऐसी आग है जो हर समय मनुष्य को जलाती रहती 
है। जैसे एक बार किसी वस्तु से थोड़ा सुख प्राप्त हो गया, तो 
निजली का धक्का मारने की तरह, मन में उस वस्तु को याद 
आते ही तृष्णा-रूपी विद्युत्‌ उसको बाहर को तरफ़ उसी वस्तु 
को पाने के लिये जोर से धक्का लगायेगी और मन उसी को 
बार-बार प्राप्त करना चाहेगा। अब जहाँ उसको सुख की वस्तु 
पड़ी हुई है, मन में यही लगन लगी रहती है कि वही वस्तु 
चाहिये चाहे उसमें सुख लेशमात्र ही हो। कारण कि तृष्णा मन 
को उधर ही धकेल रही है, यहाँ उसका ध्यान वही उस सुख 
की वस्तु पर है। उस तृष्णा-रूपी वस्तु को पाने के ध्यान में 
उसका श्वास भी घुटता है और श्वास देह के अन्दर पूरा नहीं 
चलता है। दुःख से श्वास अन्दर की तरफ़ आता है और श्वास 
अन्दर की तरफ जाने के लिये खींचता तो. जरूर है, परन्तु आराम 
के साथ पूरा श्वास नहीं चल पाता, कारण कि मन को तो 
सुख की तृष्णा ने बाहर ही उलझा रखा है। इसी तरह जिस 
वस्तु से दुःख होता है, उसको मिटाने की भी लगन है, उससे 
ही क्रोध, दुःख, चिन्ता आदि की आग अन्दर जलने लगती 
है। उसी दुःख की आग के बीच में पड़े हुए मनुष्य का श्वास 
भी ठीक नहीं चलता है। इस प्रकार मनुष्य तृष्णा के कारण 
राग व द्वेष की अग्नि में ही जलता रहता है। 

१5. यदि इन सोचों पर अपने अन्दर उसकी नज़र पड़ जाये, 
तो यह भी एक विद्या है। उसको अपने अन्दर पता लगेगा कि 
जिन वस्तुओं के लिए वह सोच रहा है, उस समय ( सोचते-सोचते) 
उसको स्पष्ट (साफ) दिखाई देगा कि इस प्रकार सोचते हुए 
उसे श्वास लेने का भी अवकाश (फुरसत) नहीं है तथा इससे 
श्वास भी. पूरा,नहीं चल रहा। इस प्रकार का श्वास चलना स्वास्थ्य 
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के लिये ठीक नहीं है। जैसे ही आप इस सत्य के ध्यान में लगेंगे, 
श्वास भी पूरा चलने लग जायेगा। आपकी चिन्ता भी थोड़ी हट 
जायेगी क्योंकि मन उस राग-द्वेष की आग से थोड़ा टल जायेगा 
और टलने से अन्दर सुख भी प्राप्त होगा। यदि राग-द्वेष रूपी 
तृष्णा पर आपकी नजर नहीं पड़ी और ज्ञान अन्दर पैदा नहीं 
हुआ तो श्वास घुटा-घुरा अन्दर चलेगा। यदि इस चिन्ता की 
अवस्था में वह सो गया, तो स्वप्न में भी वह अपनी दुर्गति होती 
हुई देख सकता है अर्थात्‌ उसको स्वप्न भी खोटे ही आयेंगे। 


6. मौत भी एक लम्बे समय के लिये नींद ही है। इसमें भी 
मृत्यु के पश्चात्‌ स्वप्न के समान कोई आगे सृष्टिं दिखाई देगी 
अर्थात्‌ वहाँ उसको अपना इस जीवन में किया हुआ व संस्कार 
रूप से अन्दर पड़ा होने के कारण सब कुछ साफ-साफ दिखाई 
देगा। मरने के बाद न जाने वह क्या-क्या देखेगा? यदि किसी 
का द्वेष-चिन्तन करता हुआ मर गया तो अपनी अगली सृष्टि में 
शत्रुओं के माध्यम से ही अपने-आप को दु:खी होता हुआ देखेगा। 
ऐसी अवस्था में अपने को बाधाओं व क्लेशों के अन्दर ही देखेगा 
कि बड़ा दुःख हो रहा है। 

राग एक बड़ा भारी बन्धन है और इससे भी मनुष्य की भलाई 
नहीं होती। यदि राग का ही चिन्तन करता-करता मर गया तो 
मृत्यु के पश्चात्‌ वह न जाने क्या-क्या दृश्य देखेगा ? अर्थात्‌ जो 
अधिक कामी जीव-जन्तु इस सृष्टि में हम देखते हैं, बह उनके 

भी शरीर को प्राप्त हो सकता है। यही सब योनियाँ हैं। हमारे 
अन्दर भगवान्‌ की काम-रूप शक्ति है, अर्थात्‌ जैसी कामना या 
इच्छा हम अन्दर के मन में करते हैं, वैसी ही सृष्टि आगे हम को 


रची हुई मिलती है। इसके बीच में ऐसी माया है, कि. जैसा सच्चे 
हृदय के अन्दर संकल्प होता है, वह शक्ति वैसी ही सृष्टि रच 
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देती है। इस प्रकार मनुष्य जीवन-काल में और मृत्यु के बाद 
भी संसार की इन्हीं उलझनों व बन्धनो में घिरा रहता है। 

7. यदि आप चाहेंगे कि हम अभी सब बन्धनों से मुक्त 
होकर उसी प्रभु के अन्दर सदा आंनन्द-रूप से टिके रहें अर्थात्‌ 
स्थित रहें तो अन्दर के सब सत्य अपने-आप में जानने पड़ेंगे 
कि किस तरह हमारा जीवन प्रकृति की शक्तियों (काम, क्रोध, 
राग, द्वेष आदि) से चलता है और कैसे इसके अन्दर इनकी 
तरंगें फैलती हैं? ये सब अन्दर अपना फैलाव करके मनुष्य को 
बाहर की तरफ़ संसार में ही कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं 
अर्थात्‌ बाहर की तरफ़ चलाती हैं और अन्त में दुःखी करती हैं। 
इसलिये इन सब सत्यों को अपने अन्दर समझ करके इनके चंगुल 
से निकलने का यत्न करना और अपने श्वास को ठीक रीति से 
चलाते रहना चाहिये ताकि शरीर ठीक रहे। इन सब बन्धनों को 
छोड्ने के लिए इन्हीं बन्थनों के बाहर फैलाये जाल की तुच्छता 
समझ करके अपने मन को उनसे निवृत्त करना है। निवृत्त करने 
का यही तात्पर्य है कि “हरिहर' की भक्ति हो गई अर्थात्‌ 
अपने-आप को हरना, पीछे लौटाना या हटाना अर्थात्‌ राग-द्वेष 
आदि सब बन्धनों से और उनके काम-क्रोध आदि विकारों से 
अपने-आप को मुक्त करना है। ऐसे अपने-आप को मुक्त करके 
श्वास लेना और छोड़ना इस प्रकार का अभ्यास करना है। 
जैसे-जैसे उन सब बन्धनों के जाल से आप पीछे लौटते जायेंगे, 
मन हल्का होता जायेगा। हल्का होता हुआ मन यदि कल्याण या 
परमपद पहुँचने की पूर्ण यात्रा नहीं भी कर पाया अर्थात्‌ इस 
धर्म के मार्ग पर चलते-चलते मर ही गया, तो भी वह मनुष्य 
तब उत्तम गति ही पायेगा। 


] 8-व्मयःक्की०अआदत जाह. संसार की, शोर भागने गने की है । हर 
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समय इसकी यही लगन बनी रहती है कि “यह वस्तु चाहिये,” 
“बह वस्तु चाहिए”, “वह मनुष्य ऐसा-वैसा है।” यह सब बाहर 
की मिथ्या (खोटी) सोचें हैं और इनके बारे में सोचने के समय 
“तो मन बड़ा जागरूक रहता है और बड़ी लगन व इच्छा से संसार 
का चिन्तन आदतवश करता है। परन्तु यदि आपने विचार किया 
कि बाहर संसार की ओर भागने में कुछ नहीं रखा, प्रत्युत 
(बल्कि) अन्त में दुःख ही दुःख है तो आप अपने मन को संसार 
से थोड़ा लौटाना भी चाहेंगे। मन उस समय या तो किसी दूसरी 
तरफ़ से संसार में ही निकल जायेगा या फिर नींद की तरफ़ 
जाना शुरू कर देगा। उस समय वह नींद भी लेनी ठीक नहीं है। 
उस नींद से भी थोड़ा टलने का यत्न करे, कारण कि वह नींद 
भी उत्तम नहीं है। अच्छी नांद लेने वाले उस मिथ्या नींद को 
जीतने का प्रयास करें। जब तक वह संसार में ही भागने वाला 
मिथ्या मन बना हुआ है, तब तक वे शब्द बोल-बोल कर व 
विचार जगा-जगा करके उस मिथ्या मन को तोड़ते हैं और राग-द्वेष 
वाली नींद को भी जीतते हैं अर्थात्‌ जब राग-द्वेष से मन टलता 
है तो बलपूर्वक उनसे खिंचा हुआ मन निद्रा के सुख की ओर 
झुकता है। ऐसी निद्रा की ओर मनुष्य का झुकना कल्याण के 
रास्ते के विपरीत है। 

१9. मन का संसार की तरफ़ भागना व संसार से थक कर 
नींद में चले जाना, ये दोनों ही तृष्णा-रूप हैं। एक का नाम 
भव-तृष्णा और दूसरी का नाम विभव-तृष्णा है। भव-तृष्णा यही 
है कि संसार में ही कुछ होना या बनना अर्थात्‌ किसी का मित्र 
या वैरी (दुश्मन) होना, किसी को सुख देने बाला होना, यह 
"सब होना, बनना संसार की तृष्णा है, जिसे भव-तुष्णा या 


भव-सागार्‌ भी गम] EUG है, जब संसार पसे“ व्रा लौटता 
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है तो आलस्य (सुस्ती) या आराम में जाना चाहता है। यह भी 
एक बन्धन ही है। उधर संसार से लौटा हुआ मन अपने-आप 
को नांद में ही डालता है और निद्रावस्था में भी वही संसार वाला 
मन छुपा रहता है, नष्ट नहीं होता और फिर नींद से उठने पर 
मनुष्य को संसार में ही घसीट कर ले जाता है। इसलिए 
विभव-तृष्णा रूप नींद को भी जीतना ठीक है। एक घंटा, डेढ़ 
घंटा, दो घंटा नींद से लड़ने पर यदि आपका मन जाग गया और 
इस जागे हुए मन में ज्ञान पैदा हो गया तो अपने अन्दर असलियत 
भासने लगेगी अर्थात्‌ मालूम होगा कि संसार में बाहर, प्राणी व 
पदार्थो के पीछे भागना व उनसे लौटकर फिर नींद में चले जाना 
व्यर्थ है और अन्तिम कल्याण करने वाला नहीं है। सत्य ज्ञान 
होने पर, मन में प्रेरणा भी मिल जायेगी कि इस संसार से हटना 
चाहिए। पहले वाले ज्ञान तो सारे संसार के बचपन वाले जीवन 
के थे जो राग-द्वेष आदि तृष्णा के जाल को लपेटे बैठे थे। अब 
सच्चा ज्ञान तो यही होगा कि जितना इस बचपन वाले ज्ञान से 
बचकर रहें, उतना ही हमारे लिये अच्छा होगा। इस तरह मन को 
जगा करके व उसको सही रास्ते पर प्रेरित करके फिर यदि आप 
सोयेंगे तो यह भगवान्‌ के बीच की उचित (ठीक) निद्रा है। 
शुद्ध नींद वही है जब मन संसार से टलकर अन्दर जाग जाये व 
ज्ञान पैदा करने लग जाये और ऐसी अवस्था में यदि आप सो 
जाते हैं तो यही भगवान्‌ के रास्ते की सही नींद कही जायेगी। 
20. इस प्रकार आपने सारी विधि-मर्यादा अपने अन्दर समझ 
करके, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना है। अपने जीवन 
को सही दिशा में ले जाकर ठीक ज्ञान उत्पन्न करना है कि “देखो 
जी, -मन के अन्दर ऐसी तरंगें उठती हैं जो मुनष्य को किधर- 
किधर ले जाती हैं। जिधर ये तरंगें मन को ले जाती हैं, उधर 


(०0. Swami Dayanand Giri Ji Maharaj Collection. Digitized by eGangotri 
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संसार में भलाई नहीं है। इनसे देह बिगड़ता है, रोग-बीमारियाँ 
आती हैं, और मन में शोक-दुःख आते हैं। जहाँ पर इनकी समाप्ति 
होती है, वहाँ पर हाय-हाय करके जीवन व्यतीत करना पड़ता 
है। जब निद्रा व मिथ्या तृष्णा से जीता हुआ मन अपने अन्दर ही 
देखेगा और उसकी बाहर किसी प्रकार की भी लपक नहीं होगी 
तो ये सारे ज्ञान उस समय मन के अन्दर होने लगेंगे। यही 
आध्यात्मिक विद्या है। जैसे कोई मनुष्य बाहर संसार के ज्ञान 
को विद्या तथा अन्य कई प्रकार की विद्याएँ जानता है, ऐसे ही 
अपने मन को संसार से मोड़कर व निद्रा को जीतकर अपने अन्दर 
के सत्यों को जानना ही आध्यात्मिक विद्या कहलाती है। 


2१. निद्रा से जागा हुआ मन ही इस तृष्णा के सारे कार्य 
पहचानेगा। यह तृष्णा मन को किसी वस्तु की याद बार-बार 
दिलवा करके व उसी को पाने की इच्छाएँ पैदा करके, उसी 
वस्तु की तरफ़ दौड़ाती रहती है और उसी को पूरा करने तक 
बहुत उल्टे-सीधे कर्म करवाती है। जहाँ पर ये कर्म समाप्त होते 
हैं अर्थात्‌ जहाँ पर ये कर्म ले जाकर दुःख के गड्ढे में पटकते 
हैं, बह सारा, संसार में बदले हुए प्राणी के लिये अभी पर्दे में है। 
अभी उसका पता नहीं लगता कि यह मन के बाहर फैलने की 
तृष्णा बहुत दुःख देने वाली है और अन्त में दुःख-व्याधियाँ ही 
मिलती हैं। इसलिये यह तृष्णा ठीक नहीं है। इस तृष्णा के रास्ते 
जा करके जो थोड़ा सुख मिलता है, उसके पीछे जो दुःख आयेगा, 
वह खोटा ही है। ये सब अन्दर के सत्य जैसे-जैसे आप समझेंगे, 
बैसे-वैसे अन्दर पड़ी हुई अविद्या भी तृष्णा की समाप्ति के साथ 
ही समाप्त हो जायेगी। यही सब आध्यात्मिक ज्ञान या विद्या है 
जिसके अन्दर उतरते ही अविद्या का नाश हो जाता है और मन 
हल्का-पहोकर कषचाम्‌के 'आननद्०का०्अमुभन '्कण्ला०है। इन सब 
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अन्दर की विद्याओं को समझ करके यहाँ तक अपने मन को 
प्रेरित करना है कि अन्त में बाहर के सब राग-द्वेष आदि बन्धन 
समाप्त हो जायें और मन इनसे अत्यन्त (बिल्कुल) खाली हो 
जाये। वह अपने-आप में इकट्ठा हुआ मन ही भगवान्‌ का स्पर्श 
कर पायेगा अर्थात्‌ परमसुख को प्राप्त कर सकेगा। 

22. भगवान्‌ को सीधा-साधा कोई भी मनुष्य नहीं पकड़ 
सकता। उसके लिये रास्ता यही है कि बाहर संसार की उलझन 
से छुटकारा हो। इस उलझन से छुटकारा यही आध्यात्मिक (अपनी 
आत्मा के अन्दर का ) ज्ञान और अपना अच्छा चला हुआ जीवन 
ही दिलवायेगा। इसके लिये पहले अच्छे जीवन के नियमों को 
जानना और फिर उन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा। जब आपने 
जान लिया कि यह तृष्णा की आग है और नाना प्रकार के सुखों 
को दिखलाकर उधर संसार में ही बाँधती है व मन को बाहर ही 
भटकाती है तो इस आग में जलना उचित नहीं है। इस प्रकार 
बाहर भटकती व निखरी हुई ज्ञान-शक्ति और प्राण-शक्ति मन 
में शोक, दुःख व शरीर में रोग-व्याधियाँ ही पैदा करती है। 
यदि आपके अन्दर यह समझ पैदा हो गई तो समझो! आपने 
आध्यात्मिक सत्य जान लिया। इसके अनुसार आपने अच्छी स्थिति 
ले ली अर्थात्‌ अपनी अवस्था बना ली। धीरे-धीरे ही बाहर संसार 
की तरफ से लौटना है अर्थात्‌ मन का मोड़ना सम्भव हो जायेगा। 
एकदम जल्दी में ऐसा नहीं हो पायेगा और ऐसी जल्दबाजी करने 
से नुकसान ही होता है। ऐसा करने से ज़्यादा तंगी भी मन में आ 
जायेगी और ज्यादा तंगी वाला मन बुद्धि को भी खो बैठता है। 
धीरे-धीरे बुद्धि को रखते हुए इस बाहर के संसार से निवृत्त होना 
है अर्थात्‌ लौटना है। ऐसा करते हुए किसी को उसके बारे में 
पता लगनिक्की' 'थी"जरूरत॑ "नहीं? है" बहाधव्मसुष्कञ्जिस तरह 


42 प्रवचचन-2 , दिनांक : 77.72.7986 


पहले रहता था, अब उससे अन्य प्रकार के जीवन के मार्ग पर 
चल रहा है। बड़े आराम के साथ इसी संसार में रहते हुए और 
सब. आवश्यक कार्यों को करते हुए, अपने मन से इस संसार से 
अलग होता चला जाये। ऐसा होते-होते एकान्त में बैठे हुए आप 
देखेंगे कि उन तरंगों की अब खिंचावट नहीं है अर्थात्‌ मन शान्त 
बैठा हुआ है और उसको तरंगें बाहर की तरफ़ नहीं खींच रही 
हैं। तब समझो तृष्णा नहीं है। जब तृष्णा की खींच नहीं है तो 
उस समय मन हल्का होगा। इससे श्वास भी हलका और आराम 
से चलेगा और देह में भी सुख प्राप्त होगा। मन में भी सुख प्राप्त 
होगा। जिस दिन मन में यह सुख प्रतीत (मालूम) होने लग गया, 
तो समझो उसी दिन मनुष्य को छुट्टी मिलने लग गई अर्थात्‌ इस 
संसार के बन्धन से मुक्ति मिलनी आरम्भ हो गई। अब यह छुट्टी 
मिलते-मिलते एक दिन ऐसी छुट्टी मिलेगी कि वह अनुभव करेगा 
कि संसार से फुर्सत पाते ही मुझे तो यह सच्िदानन्द- रूप 
चैकुण्ठधाम ही मिल गया है। परन्तु जब तक यह छुट्टी (मुक्ति) 
नहीं मिलती, तब तक वैकुण्ठधाम नहीं है। [ 

23. सच्चिदानन्द भगवान्‌ तब जागेगा जब अन्दर का पूरा 
ज्ञान हो जायेगा, कारण कि अभी ज्ञान अन्दर सोया हुआ है। 
बाहर को वस्तुओं को जानने के लिये तो मनुष्य बहुत बुद्धिमान्‌ 
है, क्योंकि बाहर की छोटी से छोटी वस्तु को भी वह जानता है। 
वह दूसरों की सब बातें भी जानता है कि “यह दुष्ट है,” “इसके 
इरादे कैसे हैं और यह कया करना चाहता है?” इत्यादि, इत्यादि । 
उसी के लिये मन जागता रहता है। यह सब बाहर के बारे में 
सोचा हुआ सब ज्ञान अविद्या ही ज्यादा फैलाता है। जहाँ पर यह 

` अविद्या अन्त में ले जाकर पटकेगी वहाँ दुख के सिवाय कुछ 


नहीँ धर भमलनै nand Gigi Ji Maharaj यही ction. 
भी नहीँ मिलने बाला है। यत्नं यही करना है कि अपना जीवन 
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ज्यादा उलझन वाला न बने। मान इत्यादि के चक्कर में न पड़कर 
व राग-द्वेष के कारण ऐसा न कुछ कर बैठे जो इस संसार में ही 
बाँधने वाला है। क्षमा व मैत्री इत्यादि थोड़ी रखे अर्थात्‌ दूसरों 
के सुख में थोड़ा सुखी होवे। दूसरों के दुःख में हमददी (दयाभाव) 
रखे। यदि अपना बर्ताव भी सही रख लिया तो ज्यादा उलझन 
नहीं बढ़ेगी । 

24. उन भगवद्गुणों के साथ भगवद्‌-भक्ति बढ़ानी है। 
भगवद्‌-भक्ति यही है कि उस सबके अन्दर बैठे हुए 
सर्व-अन्तर्यामी भगवान्‌ की भक्ति करनी है और इसके लिए सब 
उलझनों से छुट्टी पानी पड़ेगी। इन उलझनों से छुट्टी पाना तभी 
सम्भव होगा जब अन्दर के सत्यों की परख होगी। अन्दर के 
सत्यों की परख (खोज) करने के लिये थोड़ा एकान्त में बैठ 
करके अपनी आत्मा में ज्ञान जगाना पड़ेगा। इसके लिए आलस्य, 
सुस्ती को भी हटाये और नींद को भी थोड़ा जीतना पड़ेगा। जैसे 
कोई मनुष्य जप करता है और जप का शब्द अर्थात्‌ भगवान्‌ का 
कोई नाम बोलता है उसी तरह आप भी थोड़ी निद्रा को जीतने 
के लिये उसी जप की तरह अपने अन्दर विचार का शब्द जगा 
लो कि जैसे अपने-आप को देखते-देखते किसी से बदला लेने 
के लिये मन बाहर चला गया तो झटपट समझ करके कि मन 
बाहर के किसी मनुष्य से बदला लेने के बारे में अपने अन्दर 
आग जला रहा है तो आपने उस मन से ही विचार का शब्द 
बोलना शुरू कर दिया कि “देख मना! तू किधर बाहर जा र्हा 
है, जहाँ बदला लेने की सोच रहा है, उसमें कुछ लाभ हैया. 
नहीं ? यदि लाभ नहीं है तो अपना नुकसान ही उठायेगा व दूसरा 
मनुष्य तेरा दुश्मन ही बनेगा।” जैसे आपने ये शब्द अपने मन से 
बोले तो यह भा जप जैसा हीं है पहले आने "कशब्द बोले 
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और कुछ उन शब्दों के बारे में समझा और कुछ विचार करने 
लग गये। जो कुछ शाब्द बोलने के बाद आप समझे, वह एक 
प्रकार का चिन्तन हो गया। समझ करके कुछ सीखने के लिए 
चल पड़े कि किस प्रकार मन अन्दर से आग लगाता है, “देखो ! 
इस मन ने उस दूसरे मनुष्य की थोड़ी याद करके कैसे अन्दर 
आग जला दी।” इस प्रकार मन की अग्नि में जलना तो ठीक 
नहीं है क्योंकि मन की आदत तो बाहर भटकना व दूसरों का 
अच्छा-बुरा ही सोचना है। आप जितना-जितना शब्द बोल-बोल 
कर अपने मन को समझाते जाओगे उतना यह विचारमय ध्यान 
हो गया। अब इस विचारमय ध्यान को अपने अन्दर इतना उपजाना 
है कि मनुष्य कई घंटों तक अपने-आप में जागता रहे और बाहर 
संसार के ध्यानों को थोड़ा कम करके अपना उत्तम जीवन बनाने 
का ध्यान अर्थात्‌ आध्यात्मिक ध्यान करता रहे। 

25. अपने अन्दर ध्यान करे कि जिस संसार की वस्तु के 
लिये सोचने में मन काफ़ी समय से"बहता जा रहा है और मैं 
इसको मोड्ना भी चाहता हूँ, परन्तु यह मन उधर ही बहता जा 
रहा है। इसमें कुछ भी अपना हित (भला) होने वाला नहीं है। 
इस प्रकार अन्दर ही अन्दर यह सब अपने विचार में लाये और 
उस मन के प्रवाह को देखते-देखते यदि आप पाँच मिनट तक 
जागते रहे तो वह उत्तम ध्यान ही समझा जायेगा। फिर आपके 
मन में चेत (होश) आ गई, तो यही चेतन होना है। अब आपको 
पता लग गया कि “देखो जी ! पाँच मिनट हो गये, जिधर यह 
मन जा रहा था, उधर कोई मतलब की वस्तु भी नहीं थी, परन्तु 
आदत का बन्धन बड़ा विकट है।” थोड़ा इसको अनुभव किया। 
इसः प्रकार अपने मन को पहचानते-पहचानते अपने अन्दर की 
आँख उज्गोइव्े, मदे नअर्ात,सडी.ज्ान>्ळऽक्रम्ते/ मणे०जयों-ज्यों 
अन्दर को आँख खुलती जायेगी अर्थात्‌ अन्दर के सत्यों की समझ 
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पड़ती जायेगी त्यों-त्यों अविद्या समाप्त होती जायेगी और विद्या 
प्रकट होती जायेगी और उत्तम मार्ग पर चलने को प्रेरणा भी बल 
पकड़ती जायेगी। मन हल्का होता जायेगा, कारण कि बाहर की 
-उलझनों से अब वह छूट गया है। हलका मन-होने पर आगे-आगे 
ज्ञान बढ़ता जायेगा। अन्त में मन सब अनर्थो से छुटकारा पा 
करके अपने-आप में शान्त हो जायेगा। अपने-आप में शान्त 
होने का यही तात्पर्य है कि जैसे संसार को ठोकर मारकर मन 
नींद में शान्त होता है और अन्दर का सुख लेता है, इसी प्रकार 
मन जागते-जागते यदि शान्त हो गया तो आत्मा का परमसुख पा 
जायेगा। जब मन अन्दर टिक गया अर्थात्‌ अपने अन्दर ही स्थिर 
हो गया तो मनुष्य अनुभव करेगा कि “देखो, कुछ जानने की 
इच्छा शेष (बाकी) नहीं रही और मैं बड़े आराम में हूँ।” जब 
तक अपने-आप का सही ज्ञान नहीं है, तभी तक का बन्धन है। 
जिस समय अपने अन्दर ज्ञान हो गया तो समझो! मनुष्य को 
अपने-आप में टिकाव (ठहराव) यां स्थान मिल गया। 

26. अपने अन्दर की सारी विद्याएँ जानने के लिये थोड़ा 
एकान्त में बैठने की आदत डाले। अभी भले एकान्त आसन पर 
कुछ भी पता नहीं लगता अर्थात्‌ चाहे ज्ञान अभी नहीं जागता तब 
भी धीरे-धीरे आसन पर बैठने का समय बढ़ाने का अभ्यास करता 
जाये और अकेला बैठे। जब भी मन संसार में जाये, उधर से 
विचार के शब्द बोल-बोल कर लौटाने का यत्न करे। शब्द यही 
बोलने हैं कि “क्या रखा है, जितना करना था सो कर लिंया। 
अब ज्यादा संसार में क्या है।” यदि मन कहे “नहीं जी, फिर भी 
सोचने की वस्तु या बात है; हमारा उसके साथ मतलब है; वहाँ 
हमारा स्वार्थ है।” तो ऐसी ध्मवस्था में मन से कहना कि “कोई 
बात नहीं, फिर सोच लेना।” ध्यान के समय में अपने अन्दर के 
बारे में सोच करके उनको समझना शुरू करे। कुछ सुना हुआ 
होता न्हे? स्म शास्त्रों! फे झावहु9्ा।्होता एर, झक़दों। का अपने 
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मन में विचार करके ध्यान करें। अपने मन में विचार करते-करतै 
यदि सही ज्ञान उपजता जाये तो यह अविद्या अन्त में नष्ट हो 
जाएगी। अविद्या को नष्ट करने के लिये साधना होनी चाहिये। 
इस विद्या से यदि अविद्या नष्ट होने लग गई और फिर यदि 
उसके बाहर संसार के संस्कार भी नहीं जागते हैं तो यह. 
अपने-आप को शान्त अवस्था है। संसार के संस्कार मन के 
खाली होने पर ही जागते हैं, क्योंकि पत्थर-जैसा कोई भी नहीं 
रहना चाहता। सब जीव यही चाहते हैं कि अन्दर कोई-न-कोई 
ज्ञान हर समय बना रहे। 


27. जीवन ज्ञानमय है। मनुष्य का रूप ज्ञान है। कुछ ज्ञान 
उत्पन्न करने के लिये और खाली नहीं रहने के लिये मन तो 
पुरानी (बीती हुई) बातें और पुराने सुखों के ही संस्कार जगायेगा । 
उसी बचपन की लगन और रास्ते आदि की याद दिलायेगा; 
उधर ही प्रेरणा करेगा और उधर ही ले जायेगा। यदि अविद्या 
टल गई और उस परमेश्वर का सीधा-सीधा ज्ञान हर समय जाग 
रहा है, इसलिये ज्ञान तो है, पत्थर-जैसा तो नहीं है, वह ज्ञान 
आनन्दमय भी है और दुःख-रूप भी नहीं है। यदि ज्ञान दुःखरूप 
है और मन ऐसे ही खाली शून्य में पड़ा है, तब तो संसार के . 
संस्कार जागेंगे। यदि उस परमेश्वर का ज्ञान हो जाए और अपने 
अन्दर आनन्द को प्राप्ति हो जावे तो उस समय मन संसार के 
संस्कार नहीं जगा पायेगा। इसलिये संसार के संस्कार हटाने के . 
लिए भगवान्‌ की विद्या उत्पन्न करे। 

28. भगवान्‌ की इस विद्या को पाने के लिए बन्धनो से 
छुटकारा पाये। बन्धनों से मुक्ति (छुटकारा) इसलिये नहीं मिलती 
कि मन को लगन बाहर संसार की वस्तुओं की है। इस बाहर 
की लगन व तृष्णा को तोड़ने के लिये शब्द बोल-बोल कर 


थोड़ा पनी, "क्िज्वाए७जगाये | 
विचार जगाने से सत्य का ज्ञान होगा। ज्ञान होने से अविद्या 
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नष्ट होगी। अविद्या (तृष्णा की माता) के समाप्त होने पर ही 
परमेश्वर में टिकाव (स्थान) मिलता है। यह सब आध्यात्मिक 
जीवन की अन्त में होने वाली प्राप्ति है। इसके विपरीत भौतिक 
जीवन का फल है कि अन्त में रोग, शोक आदि दुःखों की प्राप्ति 
अर्थात्‌ भौतिक जीवन इसी अनर्थ में समाप्त होता है। आध्यात्मिक 
जीवन का फल यही है कि दुःखों से छुटकारा होकर अपनी आत्मा 
और परमात्मा में स्थिति होना। बह स्थिति सदा शान्त, आनन्दमय 
यां सुखरूप है। इसके लिए दो-तीन बातों की आवश्यकता है। 
थोड़ा एकान्त में बैठे, थोड़ा शब्द के सहारे (विचार के शब्द 
बोल-बोल कर) अपने मन को जगा ले ताकि वह बाहर संसार 
की ओर न भागे और नांद में भी न पड़े, मन के जगने पर जो 
अन्दर के सत्य हैं, उनको समझे। यही आध्यात्मिक विद्या है। 
अन्दर के सत्य को समझते-समझते अपने मन को इतना प्रेरित 
करना कि वह बाहर संसार की तरफ़ जाने की इच्छा भी न करे। 
अपने अन्दर के ज्ञान से देख ले कि संसार के अन्दर तो रोग व 
व्याधियाँ ही हैं परन्तु अभी वे दिखलाई नहीं देती, कारण कि 
` अविद्या का पर्दा छाया हुआ है। इसी अविद्या को तोड़ने के लिये 
ये सारे धर्म हैं। अविद्या के समाप्त होने पर अन्दर ज्ञान-रूप 
चेतन भगवान्‌ अपना आनन्द प्रकट करता है, जो कि परमधाम 
या परमपद है । यही सुख और शान्ति का पाने योग्य स्थान है। 
बस ! यही सारे का निचोड़ है। 


mm 
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मनुष्य को प्रकृति का बन्धन जन्म से ही प्राप्त होता है। 
उस प्रकृति के बन्धन से मनुष्य के अन्दर की ज्ञान-शक्ति और 
उसके साथ क्रिया-शक्ति (प्राण-शक्ति) दोनों बाहर इतनी 
अधिक बिखर जाती हैं कि अन्त में अपनी देह और मन में 
इनसे सुख होने की बजाय दुःख ही उत्पन्न होने लग जाते हैं। 
इसलिये यह बाहरी संसार का जीवन यदि विचार के साथ या 
धर्म के नियमों के अनुसार नहीं चला गया तो यह बाहर 
भटकता-भटकता इतना ज्यादा भटक जाता है कि अन्त में यह 
जीवन दुःखों में ही समाप्त होता है। बाहय (बाहर का) जीवन 
हमेशा किसी के लिये भी आनन्द-रूप (सुखदायी) नहीं रहता 
है। इसलिये बाहर के जीवन में शरीर की आवश्यकताओं और 
अपने कर्त्तव्यों को विचारपूर्वक इस ढंग से आप नियम में 
बाँधे कि बाहरी संसार के बन्धन इतने पक्के न हो जाएँ कि 
जिस समय आप उनको छोड़ना चाहे, उस समय भी मन उन्हीं 
में चिपका रहे अर्थात्‌ बाहरी जीवन रखते हुए ऐसे दृढ़ बन्धन 
न होने दें जिससे वे अन्त में त्यागे ही न जा सके। अपने सिर 
पर पड़ी जिम्मेवारियों के निर्वाह के लिये तो उचित रीति से 
संसार में चलना ठीक है परन्तु इसके अतिरिक्त जो मन केवल 
अपने ही सुख के लिये बाहर भागता है, वह मन धर्म के मार्ग 
के लिये ठीक नहीं है। वह मन तो उन देवताओं अथवा सृष्टि 
उत्पन्न करने वाली अन्दर को शक्तियों का रचा हुआ है। 
2. कोई भी व्यक्ति अपंनी इच्छा से इस संसार में उत्पन्न 
नहीं हुआ है। इस संसार में जीवन उत्पन्न करने वाली अन्दर 
कई शितंयाँ हैं,” चैहिं उनके ममि "रस्त्री में ब्रह. प्रजापति, 
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इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि प्रसिद्ध हैं। वे बहुत-सी शक्तियाँ हैं। 
अष्ट वसु (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र एवं 
भावरूप अपनी आत्मा) हैं। ये सारी जितनी भी शक्तियाँ हैं 
उनको जैसे-जैसे. आप. अन्दर समझना चाहेंगे, वे अवश्य ही 
आपकी समझ में आयेंगी अर्थात्‌ कोई भी शक्ति आपकी समझ 
के बाहर नहीं है। उन सब शक्तियों ने ही जीवन चलाया हुआ 
है अर्थात्‌ देह की रचना उन्होंने की है। अब देह की रचना 
जिस तरह की है, उसी के अनुसार उन्हीं शक्तियों की ही 
विद्युत्‌-तरंगें हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ऐसी-ऐसी तरंगें 
हैं कि उन्हीं के अनुसार शरीर उसी दिशा में चलता है। 
काम-क्रोध से चला हुआ यह जीवन शीघ्रता से किसी के वश 
में नहीं आता है; क्योंकि बच्चे को जीवन के बारे में समझना 
बहुत दिनों के बाद शुरू हुआ है। आपने तो अभी इस जीवन 
के बारे में पर्याप्त समझ रखा है। 

3. बच्चे के अन्दर जब सुख होता है, उस समय एक प्रकार 
से उसके चित्त में विकास होने से प्रसन्नता भी होती है और 
जब दु:ख होता है तो रोना आता है और रोने के साथ-साथ 
अश्रुपात (आँसू गिरना) होता है। यह सब कोई जान करके 
करने वाला नहीं है। इसी प्रकार से अन्न का पाचन होना व 
देह के अन्दर रकत आदि का संचार होना आदि भी कोई मनुष्य 
अपने संकल्प, इरादे, इच्छा या शक्ति से नहीं करता है। . 

4. ये जो अपने अन्दर शक्तियाँ हैं- ये मुख्यतः दो प्रकार 
की हैं- एक ज्ञान-शक्ति और दूसरी क्रिया-शक्ति। अन्दर जैसा 

ज्ञान होगा वैसी ही क्रिया होगी। यदि भय का ज्ञान है तो उसके 
पीछे--पीछे क्रिया भी वैसी ही बहेगी। यदि खुशी का ज्ञान है 
तो उसके पीछे-पीछे अपने ढंग का ही प्राण चलेगा। यदि नाना 
प्रकार की शंका का ज्ञान हो रहा है तो उसी के ढंग का श्वास 
चलेगा। राग, द्वेष, मान, मोह आदि का जो भी मन में भाव 
आयेका,ऽळन्नी--ढ्रग को, पराएको “क्रिया, होगी, जैसा प्राण है, 
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वैसी ही अंगों में क्रिया (हरकत) होगी। जैसी अंगों की क्रिया 
(हरकत) है, वही निश्चय करेगी. कि देह के अन्दर सुख या 
दुःख होना है। 

5. अब आप यदि चिन्ता (फिक्र) में पड़े हुए हैं और 
वैसे ही अपने जीवन को बनाये रखने के लिये जो विपरीत है, 
उसी का यदि भय भी है तो ऐसी-ऐसी अवस्था में आपका 
मन ठीक कैसे होगा ? अर्थात्‌ मन ठीक नहीं होगा। श्वास भी 
सुखपूर्वक नहीं चलेगा या घुट-घुट कर चलेगा। आप कभी 
भी आनन्द में नहीं हो सकते। यदि बेफ़िक्री है, कोई चिन्ता 
नहीं है, मन खुला है, खाया-पिया हुआ है, उस अवस्था में 
आपके शरीर में भी शक्ति होती है और मन में भी सुख होता 
है। जैसा ज्ञान वैसी उसको प्राण की क्रिया होगी। जैसी क्रिया, 
वैसे ही देह के अन्दर सारे अंग अपना-अपना काम करते हैं। 
हृदय धड़कन भी वैसी ही करेगा; फेफड़े भी वैसे ही श्वास 
खीचेंगे; जो और भी सब अंग अर्थात्‌ गुर्दे, तिल्ली, जिगर आदि 
सब. का काम उंसी तरीके से होगा, जैसा मन या ज्ञान है। यदि 
ज्ञान बाहर संसार में बंधा है तो समझो मन भी बंधा हुआ है। 
ज्ञान और मन का बंधा हुआ होने से प्राण की शक्ति का संचार 
(प्रवाह) भी बंधा हुआ ही होगा। यदि प्राण बंधा हुआ है तो 
देह (शरीर) में सुख कहीं भी नहीं होगा और जब शरीर में 
सुख नहीं होगा तो मन में भी सुख नहीं होगा। 

6. ऋषि-मुनियों ने इसी सुख पाने के मार्ग के बारे में 
विचार किया और अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखा कि इस मन 
को इतना अधिक बन्धनों में नहीं डालना चाहिये कि यह अपने 
जीवन का रास्ता ही बिगाड़ ले और अपनी सुख तथा शान्ति 
ही समाप्त कर बैठे। प्रत्येक मनुष्य अपने सुख के लिये जीता 
है। यदि सुख नहीं मिलता तो कई मनुष्य आत्महत्या तक करना 
चाहते हैं। यह सुख ही एक ऐसा निमित्त (शर्त) है जो कि 
जीवन त्रे, "लिए, हजुष्यभ्रप्त्ते।अन्दरुज़जासे सब्ज्ा। चाहता | 
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है। सुख तब होगा, यदि दुःख न हो। दुःख इन्हीं राग, द्वेष, 
मान, मोह आदि बन्धनों से होता है। यदि ज्ञान बंधा है तो 
क्रिया-शक्ति भी बंधी है। बंधी हुई क्रिया और ज्ञान-शक्ति के 
साथ.जो भी परिणाम (नतीजा) होगा, वह मनुष्य के लिये 
हितकर (भलाई करने वाला) नहीं होगा। 

7. इसके लिये ऋषियों ने बताया कि मुक्ति का मन 
साधो अर्थात्‌ बन्धनों से छुटकारा पाने कां मन साधो। सुख 
एवं दुःख के संवेदन (महसूस करने) से हम बचपन से इस 
संसार में बंध गये हैं। कोई वस्तु अपने को अच्छी लगती है, 
कोई बुरी लगती है। यही सुख-दुःख का अनुभव कीट, पतंग, 
पशु, पक्षी और मनुष्य सबको समान रीति से होता है। जब 
सुख-दुःख का अनुभवं सब को होता है तो उसी के पीछे-पीछे 
प्राण भी उसी तरह से चलेगा। जिधर सुख होता है, उधर प्राण 
भी बड़े आराम से चलता है। जैसे विद्युत्‌ की एक तरंग होती 
है, उसी तरह अपने अन्दर काम करती हुई यह राग को ही 
एक तरंग है। जिधर सुख होता है उसी ओर राग, विद्युत्‌ की 
तरंग के समान धक्का देकर प्रेरित करता है अर्थात्‌ जिससे सुख 
होता है उसी के लिये मनुष्य हाथ-पाँब पटकता है। यह सब 
कोई भी मनुष्य जानबूझ कर नहीँ करता। यह देव की ही अन्दर 
बैठी हुई शक्ति है जो यह सब कर्म करवाती है। इसी तरह 
जिससे दुःख होता है, उससे मन सिकुड़ता है अर्थात्‌ दूर भागता 
है। उसी दुःख से ही मन में द्वेष और क्रोध होता है और उसी 
दुःख का प्रतिरोध (रोकना) करना है। | 

8. यह सारा जितना-जितना कार्य है, यह उसी दैवी शक्ति 
का ही है। सारे ही प्राणी इस दैवी शक्ति के अधीन हैं। चाहे 
इसके बीच में (जड़ में) रजोगुण का देवता ब्रह्मा, परमात्मा 
रूप से हो। और उस ब्रह्मा का पुत्र प्रजापति है, जो हमारे सब 
के शरीरों में अहम्‌ भाव (मैं-मैं का भाव) के रूप में एक- 
एक में अलग-अलग से बैठा है। ब्रह्मा तो समान रूप से है 
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और उसका प्रभाव रजोगुण है। काम (इच्छा), क्रोध, लोभ, ' 
मोह व अहंकार आदि रजोगुण की शक्तियाँ हैं। जैसा ज्ञान, 
उसके पीछे जो उसने अपनी तरंग फेंकनी है, जिससे देह को 
चलाना है, यह तो ब्रह्मा (रजोगुण की शक्ति) का काम. है। 
अब आप जब तक इस शक्ति को नहीं पहचानेंगे, तब तक 
जीव तो यह समझेगा कि 'मैं कर्म करता हूँ'। परन्तु कार्य करने 
वाली शक्ति तो रजोगुण है। “मैं” यहाँ पर करने वाला कोई 
नहीं है। 'मैं-आप' एक ही बन सकते हैं, यदि आप अपनी 
बुद्धि से इन शक्तियों (सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण) को समझ 
करके और इनके बन्धन से निकल करके अपना हित और 
सुख साध लें। यदि अपना हित व सुख नहीं साध सकते तो 

फिर वही प्रजापति को 'मैं' है अर्थात्‌ मनुष्य सब जगह वही 

'मैं' अहंभाव रूप में लिये बैठा है। वह शरीर में जो अहंभाव 

(“मैं' का भाव) है, वह केवल संसार में जीवन बनाये रखने 

के लिये है इस देह में जो 'में-मैं' करके प्रकट रूप से भासता 

है यह केवल अहंकार ही है। यही केवल 'मैं' सच्ची नहीं है। 

किन्तु इसके अतिरिक्त जो सबके देहों में सब कार्य चला रहा 

है, उसकी 'मैं' सच्ची है। 

9. सब के अन्दर बैठा हुआ, माया-शक्ति के साथ, एक 
व्यापक चेतन ही है। वही देह के अन्दर रक्तसंचार आदि कर 
रहा है। अन्न का पाचन, श्वास का लेना-छोड़ना, नींद इत्यादि 
में भी सब कार्य चलाने वाली शक्ति उसी ज्ञान रूप चेतन 
भगवान्‌ की है अर्थात्‌ क्रिया-शक्ति (प्राण-शक्ति) को चलाने 
वाला वही ज्ञानदेव (चेतन) है। जैसे-जैसे वह जानता है, 
बैसे-वैसे क्रिया-शक्ति उत्पन्न होती है। जानना उस ज्ञानदेव 
का कभी समाप्त नहीं होता, तो यह क्रिया-शक्ति (प्राण-शक्ति) 
भी कभी समाप्त नहीं होती। इसलिये यह संसार भी कभी नष्ट 
होने वाला नहीं है। परन्तु इतना अवश्य है कि 
संसार की कई पता"हीं' नहीं लैगती कि थह कलँ हैं? इसी 
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तरह आप अपने ज्ञान-प्रवाह (धारा) को ऐसी अवस्था में 
जागते-जागते भी ले जा सकते हैं, जहाँ पर इस संसार का 
कोई पता ही न लगे और भगवान्‌ की परम शान्ति वहाँ मिलती 
रहे। 

70. जैसा हम चाहते हैं, बह होता नहीं और जो हो रहा है 
वह हमारे से विपरीत (उल्टा) है अर्थात्‌ हमारी इच्छा के अनुकूल 
नहीं है। इसका तात्पर्य यही है कि आपके जीवन का रास्ता 
ठीक नहीं है। यदि हम मिथ्या रीति से चलते हैं तो दुःख ही 
दुःख हैं, शोक ही शोक हैं। जैसे अधिक खाना खाया तो बीमारी 
आ गई। हमने किसी से खोटा वचन बोला तो उसको भी 
क्रोध होने से लड़ाई-झगड़ा हो गया और भी अपने स्वार्थ के 
लिये कई प्रकार से किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाया, तो 
बताओ! आप कैसे शान्त जीवन व्यतीत कर सकेंगे? अर्थात्‌ 
ऐसी अवस्था में आपका जीवन भी सुख और शान्ति वाला 
नहीं होगा। यदि आपने अपने जीवन में कल्याण साधना है तो 
अपने अन्दर यह ज्ञान जगाइये कि क्या मेरे हित (भलाई) का 
है, और क्या मेरे अहित (बुराई) का है अर्थात्‌ यह समझें कि 
मेरे जीवन के लिए अन्तिम कल्याण का मार्ग कौन-सा है जो 
दुःख व पतन से भी बचाये? जब यह पता लग गया, तो समझो 
ज्ञान रूप से भगवान्‌ कृष्ण जी मन में बैठ गये और अब इस 
देह रूपी रथ को वही चलायेंगे। जिस मार्ग में अन्त में पहुँचकर 
अहित होता है, आपको उधर नहीं चलना है, चाहे दिखावट में 
वहाँ कितना भी सुख हो अर्थात्‌ आपको प्रकृति (आदतों की 
शक्ति) के रास्ते पर नहीं चलना है जो ऊपर से (बाहर से) 
सुख दिखलाकर आपने मार्ग में प्रेरित करती है। इस प्रकृति के 
मार्ग पर चलने में अन्त में दुःख ही मिलता है। 

4. यदि आप थोड़ा विचार करके. अपने अन्दर ज्ञान उपजा 
लेते हैं तो यह ज्ञान-रूपी भगवान्‌ इस शरीर रूपी रथ को 
-चलायेंगेः:०अएकार्डुक्त"९ कसाईभक्नके बाले > जज जाओ, म्मस्कृत 
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में अर्जुन उसी को कहते हैं जो अर्जन करे। अर्जन का नाम 
कमाने का और अपने-आपको सही रूप से प्रेरित करने का है 
अर्थात्‌ जब मन उल्टी दिशा में जाये तो उसको सही दिशा में 
लगाने के लिए यत्न करना है। यही धर्म की कमाई होगी। इस 
प्रकार से यदि अपने-आप को सही रूप से प्रेरित करते हुए, 
आप कुछ भलाई कौ कमाई करते गये तो भगवान्‌ भी ज्ञान दे 
करके इस शरीर रूपी रथ को ठीक दिशा में ले जायेगा। वहाँ 
आपको विजय भी हो जायेगी। 

2. दूसरी तरफ़ यही है, जिनको 'कुरु कुरु? कहते हैं 
(करो-करो बस! वही करो) अर्थात्‌ बचपन से जो आदत पड़ी 
हुई है, जो कर्म किया है, वही करो। तो यह एक कुरू राजा 
है। इसकी सन्तान धृतराष्ट्र जो अन्धा है, अर्थात्‌ जो बचपन से 
देह का अभिमान मनुष्य के अन्दर “मैं” भाव से बैठता है, उस 
“मैं” भाव में अपनी भलाई का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसलिये 
ज्ञान से विहीन (रहित) होने से यह अन्धा समझा गया है। इस 
तरह यह धृतराष्ट्र, देह का अभिमानी है, बस अपनी देह को 
ही “मैं” समझ रहा है। वे जो देवता अन्दर कार्य कर रहे हैं, वे 
उसको दिखाई नहीं देते हैं। इस राष्ट्-रूपी देह को 
धारण करने वाला अभिमान अंधा ही है। इसी धृतराष्ट्र की 
सन्तान दुर्योधन है कि खोटे रास्ते से युद्ध करना। “जो होता है, 
होने दो, कोई परवाह की बात नहीं, सब देख लेंगे”, यही 
दुर्योधन है। और जो कुछ इस शरीर में खोटा शासन है, यही 
दुःशासन है। और जितने प्रकार के छल कपट करने वाला है, 
यही शक्‌नि है। इन सबका संस्कृत के शब्दों के अनुसार सही 
अर्थ (मतलब) यही है। यदि आप इन सबको अपने अन्दर 
पहचानोगे और इनसे लड़ाई करके -इन पर विजय प्राप्त करोगे 
तो इसका लाभ है। ऐसे ही सुन लो तो मनोविनोद आदि के 


लिये यह कही. ह, है लको उ, ही 
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3. अपनी देह के अन्दर पहचानना कि भाई ! देवों का 
यह संसार बनाया हुआ है। जिस प्रकार से सामाजिक जीवन 
होता है, उसमें कुछ आदतें पड़ जाती हैं, जो मनुष्य को उसी 
पुरानी दिशा में ले जाती. हैं। ये पड़ी हुई आदतें एक शक्ति 
रूप बन जाती हैं और वे संस्कार-रूप से अन्दर बैठी हुई सब 
पहले वाले मिथ्या कर्म करवाती हैं। जैसा कि पहले बताया 
गया कि कुरु-कुरु का अर्थ है कि जो पहले किया है, वही 
पुनः-पुनः करो, अर्थात्‌ किसी से द्वेष किया है तो द्वेष करो; 
किसी से राग किया है तो राग करो, लोभ किया है तो लोभ 
करो; जैसा खाया है, वैसा ही खाओ; जैसा बोला है वैसा ही 
बोलो। परन्तु बचपन का यह सब किया हुआ सकल आयुभर 
एक-जैसा हितकर (भला करने वाला) कँसे रहेगा ? 

4. अब आपने इसमें थोड़ी अपने अन्दर पंडा (बुद्धि) 
उत्पन्न करनी है। पंडा नाम संस्कृत में उस बुद्धि का होता है, 
जो दो प्रकार से मनुष्य के अन्दर काम करे। एक तो अपनी 
गति सोचे अर्थात्‌ किस प्रकार से चलना चाहिए, जिससे अन्तिम 
भला हो अर्थात्‌ परमपद की प्राप्ति हो और एक अपने को 
खोटी वस्तुओं से बचाये, उसी बुद्धि का नाम पंडा है। उसी से 
यह पंडित शब्द बनता है। पंडित उसी का नाम है जिसके अन्दर 
यही पंडा (बुद्धि) हो अर्थात्‌ पंडा यही है कि “धर्म के मार्ग 
पर चलने वाली अपनी गाड़ी किस प्रकार से चलनी चाहिए” 
यह सोचने वाली बुद्धि का नाम पंडा है। पाण्डु राजा था। उसको 
सन्तान पाण्डव थे। एक तो बुद्धि ज्ञान-रूप से और एक वे 
“करो-करो” आदतों की शक्ति-रूप से, जो कि प्रकृति-शक्ति 
बन गई है। अब इन दोनों (हित की बुद्धि और प्रकृति-शकिति) 
का झगड़ा है। पुराने किये गये कर्म संस्कार-रूप से बैठे हुए 
कहते हैं कि इस जीवन में हमारे ढंग से ही चलो, कारण कि 
उनकी भी आदत-रूप में अंदर एक शक्ति बनी हुई है। अब 
दूसरी और दूय शान कहती हैक र गस कार्य 
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(काम) होना चाहिए; मनुष्य जीवन का कल्याण इसी में है। 
यदि इस बुद्धि के ढंग से आपने अपने जीवन को साध लिया, 
तो समझो ज्ञान-रूप भगवान्‌ कृष्ण को भी अपने साथ रख 
लिया, अर्थात्‌ आपने ज्ञान जगा लिया। अब जैसा वह भलाई 
करने वाला ज्ञान कहता है, यदि उसी प्रकार आपने अपनी काया, 
इन्द्रियों व मन को चलाया, तो वह रथ को ठीक ले जायेगा। 
सारे कौरवों पर उसकी विजय होगी। जब ये सब कौरव मारे 
जायेंगे,तभी इसके अन्दर सुख और शान्ति होगी। कारण कि 
इन्होने ही सारी शक्ति को बाहर भटकाया हुआ है और इस 
शरीर के बीच में थोड़ा भी मन नहीं रह गया है। 

5. अपना हित साधना (अपना कल्याण करना) तो केवल 
मनुष्य जन्म में ही सम्भव है, कारण कि इसी में विवेक-शक्ति 
उत्पन्न हो सकती है। मानव थोड़ा चिन्तन करके पीछे किये 
हुए पर अपनी दृष्टि (नजर) को डाले और अपने मन के अन्दर 
पहले यही सोचे कि “कहाँ-कहाँ चूक गया, किससे कड़वा 
वचन बोला गया, कहाँ पर किसी के बारे में खोटा सोचा गया, 
किसी के दुःख को देखकर हँस तो नहीं गया अर्थात्‌ किसी के 
दुःख पर अपने अन्दर हँसी तो नहीं आ गई, किसी के अच्छे 
गुण को देखकर जलन तो पैदा नहीं हो गई या उसके गुण की 
निन्दा तो नहीं कर गया, किसी की निंदा को बढ़ा-चढ़ा करके 
तो नहीं कर गया, और भी, कहीं किसी के द्वारा थोड़ा अपने 
को दुःख देने पर उसका अपराध मानकर उसके लिये मन में 
खोटा तो नहीं सोच लिया अर्थात्‌ दण्ड देने का विचार तो नहीं 
कर लिया आदि-आदि।” इन सारे मन व आँख, कान, नाक 
और वाणी इत्यादि के कर्मो को थोड़ा विचार करके अपने दोष 
तथा मिथ्या प्रवृत्तियों को यदि मनुष्य पहचान गया, तो अपनी 
भलाई के लिए दूसरे दिन भी ऐसा नहीं करने के बारे में पक्का 
इरादा बना ले-कि कल पूर्ण स्मृति में स होश में रहुँगा। 

cco दि झड iri न पसे ज; 


प्रवृत्तियों को 
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पुनः नहीं करने का इरांदा भी सच्चा है तो समझो अपने जीवन 
में धर्म प्रविष्ट हो गया। अपने को सही रूप से धारण करने 
का नाम ही धर्म है। अपने को थोड़ा अन्दर पहचाने, पहचान 
कर के थोड़ी अपनी दुर्बलताएँ (कमजोरियों) भी समझे और 
समझ करके उनको दूर करने का यत्न भी करे। दूर करते-करते 
अपने ध्यानयोग को जगाये और सत्य को समझने का यत्न 
करे। ध्यान द्वारा इस प्रकार एकांत का जीवन बनाये। जब 
अकेले में सही समझ आने लग गई अर्थात्‌ ज्ञान जाग गया तो 
एक दिन सबका अन्तर्यामी भगवान्‌ भी आयेगा अर्थात्‌ 
आनन्द-रूप से वह भी प्रकट हो जायेगा। यदि एक बार सब 
मिथ्या प्रवृत्तियों से निवृत्त (दूर) हो करके आपने उस परमात्मा 
के साथ योग (मेला) कर लिया, तो उसके सुख में मन कभी 
भी तंगी नहीं मानेगा और उससे निछुड़ना भी नहीं चाहेगा। 
परन्तु यदि अब आपकी इच्छा है कि मैं अपने प्रयोजन को 
वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करूँ, तो वह अलग बात है अर्थात्‌ 
लोकों में आपको घूमना है, तो बात दूसरी है। 

7. मुक्ति का रास्ता तो यही है कि पहले अपने अन्दर 
ज्ञान जगा करके, आत्म (अपने-आपका) संयम द्वारा, थोड़ा-सा 
अपनी बुद्धि को चेतन करके, सारे अच्छे धर्मों को अपना ले 
और सारे खोटे कर्म और धर्म को छोड़ दे। इस प्रकार यदि 
उसने आपने-आप में कुछ धर्म धारण करके अपना हित (भला) 
साध लिया तो ठीक है। नहीं तो केवल प्रकृति का मिथ्या रास्ता 
ही चलने को मिलेगा। शास्त्रकारों ने उपाय-प्रत्यय धर्म के मार्ग 
पर चलने के लिये ही बताया है। इन पाँचों (श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, 
ध्यान (समाधि) और प्रज्ञा) का नाम ही उपाय-प्रत्यय है। श्रद्धा 
पहले रखनी पड़ेगी कि “हाँ भई! धर्म के मार्ग पर चल सकते 
हैं, अन्त में इस संसार के बन्धनों से मुक्त भी ही सकते हैं और 
भगवान्‌“को"षाने०का'०सँस्ता"नभी? पमिएत "सकल 'ै$०ब्जो"पअनन्त 
सुखरूप है, जिसका सुख कभी भी समाप्त नहीं होता” यह 
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सब श्रद्धा और विश्वास अपने में दृढ़ बनाये रखना होगा। संसार 
का कोई भी सुख फीका पड़ सकता है, परन्तु उस भगवान्‌ 
का आनन्द कभी फीका नहीं पड़ता। 

8. सही ज्ञान अर्थात्‌ सत्य का ज्ञान पाने के लिये तो 
ध्यान ही रास्ता बनायेगा। इसके लिये भी वीर्य (हिम्मत) बनाने 
के लिये एक और दूसरी शक्ति भी चाहिये जिसका नाम स्मृति 
(होश) है। यदि चेत रहेगी अर्थात्‌ स्मृति (होश) ठिकाने रहेगी 
तो मौके पर खोटे कर्म भी टाल सकेंगे। यदि स्मृति (होश) 
नहीं रही तो बस वे आदतें ही पड़ी हुई हैं, जो हम सब को 
बिजली के धक्के की तरह चलाती रहती हैं। जैसा अवसर 
(मौका) हुआ, वे आदतें हमारे से अन्दर पड़े संस्कारों के 
अनुसार अपना काम करवा जायेंगी, चाहे इसमें हमारा हित या 
अहित कुछ भी हो। जैसे कोई कहने वाला कहता है कि “क्या 
करूँ जी? मैं चाहता तो था कि ऐसा कड़वा नहीं बोलूँ परन्तु 
उस समय मेरे से बोला ही गया, उसने कुछ ऐसा ही मेरे को 
दुर्वचन कह दिया कि मैं कितना भी विचार कर रहा था कि 
मैंने कड़वा नहीं बोलना, परन्तु मेरे से बोला ही गया”। अब 
प्रश्‍न उठता है कि वह कौन उसके अन्दर कड़वा बुलवाने वाला 
था और उससे यह चूक कैसे हो गई ? विचार करने पर पता 
चलेगा कि स्मृति (होश) नहीं रहने से वह प्रकृति (आदतों 
की शक्ति) ही ऐसा उससे कड़वा बुलवा गई है। स्मृति यही 
है कि अपनी याद बनी रहे अर्थात्‌ होश ठिकाने रहे। सोधी 
(बुद्धि) हर समय बनी रहे कि “मैंने क्या करना है, कैसे इस 
जीवन में चलना है”। यदि इस प्रकार की होश बनी रही, तो 
अवसर (मौका) आने पर आपसे चूक नहीं होगी। यदि स्मृति 
ठिकाने नहीं रही, तो पहले बचपन से लेकर जवानी तक की 
पड़ी हुई पुरानी आदतें ही जिस तरफ़ धकेलेंगी, आपकी गाड़ी 
उधर दही उ्तोएी, कराए, किन्छ) मक जील रक्क़ीतगाड़ी का 
ड्राइवर तो प्रकृति (आदतों की शक्ति) है और अभी स्मृति व 
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बुद्धि को अपने अन्दर इसं जीवन-रूपी गाड़ी को चलाने के 
लिये -नहीं बसाया है। यदि हिम्मत करके सब खोटे कर्मो से 
बचना है, तो यह स्मृति-रूप देवी भगवती को अपने साथ रखना 
पड़ता है। यदि यह स्मृति या होश बनी रहेगी तो मनुष्य की 
दुष्कर्मा से भी रक्षा हो जायेगी। 

१9. सब से पहले धर्म मार्ग पर चलने के लिये श्रद्धा 
चाहिए। उससे ही हिम्मत बन पायेगी । हिम्मत करने के लिये 
ही स्मृति चाहिये। यदि मनुष्य की स्मृति-रूप होश ठिकाने 
रहेगी, तो दुष्प्रवृत्ति या खोटा कर्म, जो आदतों के वश पुनः- 
पुनः (बार-बार) होने जा रहा है, सब टाले जा सकेंगे। यदि 
होश ठिकाने रहेगी तो हिम्मत भी बंध पायेगी और क्रोध, काम 
कामना (इच्छा) और लोभ को भी हटा सकेगे। यदि ऐसा नहीं 
होता है तो आदतें वही सब मिथ्या कर्म ही करवायेंगी। यदि 
होश (स्मृति) ठिकाने रहा तो, थोड़ा विरोध होने पर भी यदि 
आप मिथ्या कर्म से टलना चाहेंगे, तो टल ही जायेंगे, कारण 
कि स्मृति-रूप भगवती-शक्ति आपके साथ है। अब यदि आप 
टलते रहे, टलते रहे, तो मन उसमें जाग जायेगा और अन्दर के 
सत्यों को पहचानने लग जायेगा। अब आपकी बुद्धि खुल गई, 
ज्ञान अन्दर जाग गया और अन्दर के सत्यों को जानते-जानते 
इतना जानने में लग गये कि बाहर का संसार ही भूल गये। 
यदि बाहर संसार को भूल गये, तो समझो ध्यानयोग बन गया। 
फिर उस भगवान्‌ का आनन्द अपने अन्दर ही मिलेगा, कारण 
कि वह प्राण-शक्ति ज्ञान के साथ अपने अन्दर उस बाहर के 
संसार को भूल जाने पर अपने अन्दर एकत्रित (इकट्ठी) हो 
जायेगी । 

20. आनन्द की ऐसी अवस्था में अपने-आप अन्दर से 
प्रेरणा होने लगेगी कि व्यर्थ बाहर को बातों को सुनना व दृश्य 


(नजारे%तेसब्ना- भी, वमो, है 0» अर्थात्‌ मन El ि ङ्स प्रकार 
की प्रेरणा होगी कि मनोविनोद- मात्र या मन बहलाने के 
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क्यों व्यर्थ में बाहर आँख और कान को भटकाना है, इससे 
अच्छा यही है कि अपने अन्दर ही ध्यान का सुख पाऊँ। परन्तु 
वह पहले शंका व भय वाला मन बाहर की बातें सुनता था। 
अब बाहर की सुनने, देखने व व्यर्थ सूँघने, चखने की भी 
कोई जरूरत नहीं है। जब बाहर किसी वस्तु की आवश्यकता 
ही नहीं रही, तो इन्द्रियों को भी किस लिये बाहर की तरफ़ 
पटकना है? जब इ्द्रियों द्वारा बाहर की वस्तुएँ जानने में आती 
थीं, तो उन्हीं के बारे में मन भी सोचों में रहता था। जब इन्द्रियों 
के ज्ञान रोक लिये गये, तो मन भी उनके बारे में क्यों सोचेगा, 
तो समझो इस अवस्था में मन मुक्त हो गया। तब उसको अनन्त 
परमेश्वर का ही घर मिलेगा। परन्तु जो मनुष्य ऊपर कहा हुआ 
साधन करेगा, उसी के लिये परमेश्वर का घर है। 

2. अब सारे का सारांश यह है कि अनर्थ को पहचानना 
और टालने का प्रयास करना। यदि अनर्थ टल गया, तब ही 
इस मनुष्य-जीवन की सफलता है। अनर्थ यही है कि बाहर 
भटका हुआ ज्ञान और उसकी भटकी हुई ज्ञान की प्राण-शक्ति । 
जैसा ज्ञान, वैसी प्राण-शक्ति। अब यदि ज्ञान संचित है अर्थात्‌ 
अपने-आप में टिका हुआ है, तो उससे उसकी प्राण-शक्ति 
भी बाहर से मुक्त हो जायेगी। यदि यह प्राण-शक्ति बाहर संसार 
से मुक्त हो गई, तो अपनी आत्मा में एकत्रित (इकट्ठी) हो 
जायेगी। एकत्रित (इकट्ठी) हुई प्राण-शक्ति का आनन्द व्यक्त 
होता है अर्थात्‌ प्रकट होता है और अपने अनुभव में भी आता 
है। यह प्रकट हुआ आनन्द किसी भी मनुष्य को प्रिय लगेगा। 
इसी को पाने के लिये यही सारा यत्न करने का है, बस यही 
सारे कहे हुए का निचोड़ है। 


[| 
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दिनांक : 9.2.86 
जहाँ से यह पहले प्रसंग आरम्भ किया था, वह यही था 
कि मनुष्य को बाह्य (बाहरी संसार के) जीवन में चलते-चलते 
कई प्रकार के संकट उपस्थित होते हैं। जीवन में उत्पन्न हुआ 
यही संकट अनर्थ का स्वरूप है और इसी कारण से मन बाहर 
ही भटकता रहता है। वह भटका और बिखरा हुआ मन शरीर 
के अन्दर की सारी शक्ति को भी बाहर ही भटका देता है। 
उससे फिर उंस मनुष्य का मन कहीं पर भी नहीं लगता अर्थात्‌ 
वह कहीं पर भी प्रीति को नहीं पाता और वह सदा अशांत ही 
रहता है। उस अशान्त मन को शान्त करने का केवल यही 
उपाय है कि बह बाहर भटकी हुई ज्ञान-शविति (समझ) अपने 
में ही इकट्ठी हो जाये और उसकी क्रिया-शक्ति-रूप प्राण 
भी देह में एकत्रित हो जाये। फिर उसको अपने-आप में ऐसी 
शान्ति और सुख मिलता है, जैसा कि नींद में भी उसको नहीं 
मिल पाता। किसी प्रकार के बाहय विषय के सम्बन्ध और 
कोई बाहर संसार के लाभ से भी इतना उसको सुख नहीं होता 
जितना सुख उसको अपने मन के अन्दर शक्ति का संचय 
(इकट्ठा) होने से मिलता है। 

2. सुख तो संसार में और भी बहुत से हैं अर्थात्‌ जहाँ जो 
वस्तु अच्छी लगती है, वह मन में सुख-रूप से महसूस करने 
में आती है। यह भी एक प्रकार का क्षणिक सुख ही है। परन्तु 
जहाँ मन अपने-आप में यह अनुभव करे कि यह अवश्या अति 
उत्तम है, इसमें मैं बड़े आनन्द में हूँ, मुझे इससे और दूसरा 
सुख नेही"्ाहिवे१ हसी "मो'व्भनस्ा' हैस), उनात धाम 
(पद) है। यह शान्ति का धाम (पद) तब मिलता है जब बाहर 
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भटकी हुई शक्ति यदि अपने-आप में एकत्रित (इकट्ठी) हो 
जाये अर्थात्‌ संचित हो जाये। यह शक्ति अन्दर इकट्ठी इसलिये 
नहीं हो पाती कि जन्म से ही मन बाहर ही पूर्ण रूप से भटक 
जाता है, बाहर ही उसका सब स्वार्थ है और बाहर ही उसने 
सब प्रकार का सुख समझ रखा है। 


3. उस बाहरी सुख को पाने के लिये और दु:ख को हटाने 
के लिये जो कर्म वह बाहरं करता है उसी की सोचें मन में 
इतनी बढ़ जाती हैं कि पाँचों इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि सब बाहर ही 
बहते रहते हैं। बाहर बहते-बहते वह ऐसा हो जाता है कि जैसे 
ज्ञान-शक्ति व प्राण-शक्ति (क्रिया-शक्ति) दोनों अन्दर तो 
शून्य-जैसी हो जाती हैं। अब यह सत्य साधारण जन के ज्ञान 
में तो आता नहीं है। यह अन्दर का सत्य, ज्ञान (समझ) में 
तब आता है, जब मन चिन्ता में होता है। उस चिन्ता के समय 
श्वास भी पूरा नहीं चलता है और उससे बीमारियाँ भी खड़ी 
होने लग जाती हैं। तब इस बाहर बहते हुए मन का दु:ख प्रकट 
होने लग जाता है। जैसे कि किसी वस्तु का सेवन करने से 
किसी को दु:ख उत्पन्न हो जाता है और उस वस्तु में इस मनुष्य 
का राग या प्रीति है। अब यदि बताने वाले बुद्धिमान मनुष्य 
उसको बतला भी देते हैं कि अमुक वस्तु का सेवन करना बन्द 
कर दो, परन्तु उसके द्वारा उस समय इस वस्तु का सेवन करना 
बन्द नहीं होता है। उस बेचारे में इतनी शक्ति ही नहीं है कि 
वह अपने-आप को संयम (काबू) में रख सके। कारण कि 
उसका स्वार्थ बाहर ही इतना बन चुका है कि वह उस स्वार्थ 
को छोड़ना ही नहीं चाहता है। बस, वही बन्धन कहा जाता 


है। 


4 *- ही, बन्छेतों , से, छोटने, का-ताम, मुन्नतः है ।ऽ्द्िः आप s 
आध्यात्मिक या शास्त्र की रीति से, जैसे ऋषि-मुनि इसका 
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मार्ग बतला गये हैं, चलने का यत्न (कोशिश) करेंगे, तो ऐसी 
बात नहीं है कि इन बन्धनों से छुटकारा न हो। इस छुटकारे 
का नाम ही मुक्ति कहा गया है, जैसे कोई मनुष्य कारागार 
(जेल) से छूट गया । 

5. यह प्रकृति. का बन्धन सहसा (एकदम) नहीं पटका 
जा सकता क्योंकि जिस प्रकार .से मनुष्य बाहर ही बाहर संसार 
के रास्ते पर चलता है, चलते-चलते इसके अन्दर एक ऐसी 
शक्ति खड़ी हो जाती है, जो गुप्त रीति से बैठी-बैठी बल 
पकड़ती रहती है। वह शक्ति मनुष्य को अपने हित की ओर 
चलने ही नहीं देती। चाहे इसका नाम संस्कारों की शक्ति, 
अविद्या या माया कहो, परन्तु शास्त्रों में इसका नाम प्रकृति है। 
जब बहुत बल से आपने यत्न करके किसी कर्म को एक बार 
किया, दो बार किया, दस बार किया तो इस प्रकार उस कर्म 
को पुनः-पुनः (बार-बार) करते-करते इतनी ढाल पड़ गई 
है कि उस कर्म को करने की दिशा में चलने को एक लाइन 
ही बन गई जैसे-उसी पर अब आपकी गाड़ी चलेगी। परन्तु 
जीवन चलने की वह लाइन एक शक्ति रूप में किसी भी काम 
को बार-बार करने से बनी है। इसलिये बार-बार किसी कार्य 
को करना और उस कृति का आदत रूप में शक्ति बन जाना 
ही प्रकृति है। अब वह प्रकृति मनुष्य के अन्दर एक स्वभाव 
रूप में बैठ जाती है। मनुष्य इसी की ही सब तरंगों या जोशों 
को अपना करके अपना मान लेता है। अब वह शान्ति नहीं 
लेने देती। वह प्रकृति यही करती है कि नींद में अपने ही ढंग 
के स्वप्न दिखलाती है और नींद से जागने पर वैसे ही अपने 
दंग के संकल्प (इरादे) खड़े करेगी। जाग्रत अवस्था में अपनी 

बुद्धियाँ भावं व उत्तेजनाएँ (जोश) उत्पन्न करती है और 
इन्द्र्यो को भी” अपनी ढंग से "धलिती'हैं)'शरीर “भीशखिना किसी 
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यत्न के उधर ही बह जाता है। ऐसी ही शक्ति का नाम 
प्रकृति-शक्ति है। 

6. गीता आदि आध्यात्मिक शास्त्रों में लिखा है कि एक 
तो यह पंचभूत (पृथ्वी, जल, तेज, वायु व आकाश) रूप प्रकृति 
है और दूसरी यही प्रकृति, जो कि अपने अन्दर का एक स्वभाव 
बन गया है। अब इन दोनों प्रकार की प्रकृतियों से यदि किसी 
का मोक्ष (छुटकारा) हो जाये, तो परमपद को वही मनुष्य प्राप्त 
करता है। इससे छूटने का मार्ग वही उपाय-प्रत्यय पाँच बल 
(श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, ध्यान (समाधि) और प्रज्ञा) हैं, जैसा 
कि कल बताया गया था। आज वही थोड़ा-सा स्पष्ट करके 
बतलाना है कि स्मृति को करने योग्य ढंग से मनुष्य कैसे अपने 
जीवन में अपना सकता है? और ध्यान को भी किस प्रकार 

अपने करने योग्य ढंग से बना सकता है। 

7. यह प्रकृति-शक्ति तो मनुष्य-जीवन के रास्ते में अड़चन 
बनी खड़ी रहती है। बह कहती है कि “मैंने मनुष्य को किसी 
दूसरे रास्ते पर चलने ही नहीं देना है। यदि रास्ता चलना ही है, 
तो मेरा ही रास्ता लो अर्थात्‌ जैसा बोले हो, वैसा ही बोलो, 
आदि-आदि।” जैसे कौरवों के दृष्टांत से बताया था, जिसमें 
वे कहते हैं कि “वही करो, जो पहले किया है अर्थात्‌ नशा 
पिया है, तो नशा ही पियो, दूसरों से कड़वा बोला है, तो कड़वा 
ही बोलो, जो वस्तु पहले खाई है, वही खाओ, जैसे आपने 
जीवन व्यतीत किया है (गुजारा है), वैसा ही अब जीवन व्यतीत 
करो इत्यादि, इत्यादि।” यह सब प्रकृति का काम है जो अब 
बन गई है, जो. बार-बार कमा ली गई है। अब यह प्रकृति 
ऐसी कृति (यत्न) हो गई है जो बिना यत्न के अपने-आप 
चल रही०्हैsर्धान्‌ळभमजे०अप्रपनकवाक'में ऽः०रह्म०्है%॥ मनुष्य 
के अन्दर एक ढंग की है और वही प्रकृति शक्ति रूप में, जो 
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सारे संसार की है, वह बाहर की है, हम यह सब देखते हैं कि 
इसमें बाहर कोई करने-कराने वाला दिखाई नहीं देता। 
अपने-आप ही सारे जगत्‌ का काम हो रहा है। पेड़-पौधे उत्पन्न 
हो रहे हैं। शरीर उत्पन्न होते हैं, मरते हैं और इस बीच में 
समय-समय पर बढ़ते रहते हैं। जो कुछ भी दूसरे से राग-द्वेष, 
लड़ाई-झगड़े, ये सब स्वभाव से हो रहे हैं। और दूसरा कोई 
चलाने वाला नहीं है। यह विश्व की शक्ति प्रकृति ही है, जो 
बाहर व्यापक रूप में और प्रत्येक जीव के अन्दर अपने स्वभाव 
रूप से होती है, परन्तु जो व्यापक रूप में है वह परा-प्रकृति 
कही जाती है और दूसरी प्रत्येक जीव की अपनी-अपनी प्रकृति 
है जो स्वभाव रूप में उसके अन्दर बैठी है। [ 

8. अब यह जो अपने अन्दर की प्रकृति-शक्ति है, यदि 
इससे पहले मनुष्य को छुट्टी मिले, तो मन का बाहर भटकना 
बन्द हो जाये और इससे देह और मन में भी सुख होगा। इसके 
लिये पहले श्रद्धा रखे, फिर हिम्मत करे। उस प्रकृति को जीतने 
का रास्ता बनाये। सब बुराइयों से दूर हटे व जीवन में सब 
अच्छाइयों की तरफ चले। ध्यान करके अपना भला पहचाने। 
पहचानने से उसको अपने-आप प्रेरणा मिलेगी कि यदि मेरा 
हित (भला) इन्हीं सब अच्छाइयों को अपनाने में है, तो इन्ही 
को मैं अपने जीवन में अपनाऊँ। परन्तु पहले तो ऐसी प्रेरणा 
कहने तक की बात है। अपनाना तो तब होगा, यदि ऐसा करने 
की शक्ति भी हो। अब शक्ति तो दूसरी तरफ बनी बैठी है। 
निद्रा से उठते ही बाहर संसार के ही संकल्प (इरादे) बनते हैं। 
यदि आप उनको रोकना चाहें तो क्रोध, जोश (उत्तेजना) इत्यादि 
मन में उत्पन्न होते हैं.और उनसे ऐसा संशय पैदा होता है कि 
यह प्रकृति (आदतों की शक्ति) कहीं मस्तिष्क (दिमाग) को 
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ही उल्टा-सीधा कर दे। ऐसी अवस्था में वह बलपूर्वक 
(जबरदस्ती) मनुष्य को अपने ही रास्ते पर चला देती है। 

9. अब इस प्रकृति को जीतने के लिये क्या किया जाये? 
इससे छुट्टी पाने के लिये ही हर समय स्मृति रखे, तो उससे 
अच्छे कर्म होने लगेंगे। स्मृति का तात्पर्यार्थ यह है कि होश 
या अपनी याद को ठिकाने रखना अर्थात्‌ टिका के रखना। 
याद ठिकाने रखने का अर्थ यह है कि इससे यह पता लगे कि 
“क्या होने जा रहा है और क्या करना चाहिए?” वह प्रकृति 
वाला मन थोड़े-थोड़े सुखों और दुःखों के कारण उल्टे रास्ते 
चलना चाहेगा। यदि उस समय आपकी स्मृति ठिकाने पर है, 
तो आप उस समय वैसा चलते मन को समझ लेंगे कि "हाँ 
जी, यह मन उधर की तरफ चला गया। आप उसको मोड्ने 
का यत्न करेंगे और उसके कारण से, जो तंगी होगी, बह भी 
सहन कर लेंगे। 


१0. एक छोटा-सा दृष्टान्त है, जिससे यह दुःख सहन करने 
की बात समझने में आ जाती है। एक मनुष्य धूप में चला जा 
रहा था। गर्मी के दिन थे। उसको धूप बहुत कड़ी लग रही 
थी। इस चलने की अवस्था में उस प्रकृति के स्वभाव से या 
तो उसके मन में घर बसा होगा या फिर घर में लगा हुआ 
कूलर उसके मन में घूम रहा होगा। वह इस प्रकार मन में 
सोचता हुआ धूप में रास्ता चलेगा कि घर पर जायेंगे और वहाँ 
कूलर के पास बैठेंगे और नाना प्रकार का कोई ठण्डा पान भी 
करेंगे और इससे अपनी आत्मा में बड़ी .तृप्ति मिलेगी। इस 
प्रकार के इरादों में बहता हुआ व अन्दर मन में घर पहुँचने पर 
सुख लेने को योजनाएँ बनाता हुआ ही अपना रास्ता चलेगा। 
अब वह रास्ता चाहे एक या दो मील का है सूप में तो उसको 
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चलना पड़ गया। धूप बड़ी तेज भी है, ऐसी कड़ी धूप में और 
भी कई मनुष्य चल रहे हैं, परन्तु उसका मन सुख को चाहने 
वाला है और धूप में चलने के दुःख से थोड़ा परेशान है। यद्यपि 
धूप में चलने से मौत नहीं है। उसमें और जन भी चल रहे हैं, 
उसका सिर व सारा शरीर ढका हुआ है। इस प्रकार धूप में 
चलने में कोई हानि भी नहीं है। केवल उसको धूप में चलने 
से थोड़ी तंगी महसूस हो रही है। अब दुःख को महसूस करने 
वाला मन उस दुःख को देख करके व सुख की याद करके, 
इरादे उस घर में मिलने वाले सुख के बना रहा है। यदि वह 
मनुष्य स्मृति वाला रहे, तो उसको मालूम होगा कि “मेरा मन 
तो घर के कूलर की हवा लेने व ठण्डा जल पीने में ही चिपका 
हुआ है और रास्ता तो आदतवश भूल में ही चला जा रहा है। 
जिस जगह पाँव पड़ रहा है, वहाँ मन नहीं है। इसलिये मन 
चलने में जल्दी-जल्दी कर रहा है। इस चलने की जल्दबाजी 
में उसका श्वास भी ठीक नहीं चल रहा है और उससे तंगी 
ज्यादा बढ़ी है।” ऐसी अवस्था में यदि वह अपने मन में सोच 
जाये कि “मैं इस तंगी को ही रास्ता चलते हुए देख लूँ कि 
कितना ज़्यादा धूप में चलने का दुःख है ? जिस तंगी से में 
डर रहा हूँ, वह मन में मानने में ही ज़्यादा है और दुःख से 
डरने वाला मन अपने श्वास को भी बिगाड़ रहा है, 
विचार-शक्ति भी भटक रही है, ज्ञान-शक्ति भी उपस्थित नहीं 
है। उसी कारण से रास्ता चलने का कर्म भी ठीक नहीं हो रहा 
है। शरीर को भी उसी अपनी तृष्णा के उद्वेग (जोश) में बड़े 
बलपूर्वक ही चला रहा है। उससे कोई शीघ्र नहीं पहुँचा जायेगा, 
पहुँचने के समय में कुछ ही मिनट का अन्तर .पड़ेगा।” वह 
'कितने-एक पग इस प्रकार बल से चलायेगा? यदि भागेगा 
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(दौड़ेगा) तो और ज़्यादा नुकसान पायेगा। परन्तु मन दुःख से 
डरता है और आदत के कारण सुख में उसकी लग्न है, जो 
उसको आराम से चलने भी नहीं देती है। वह बचपन से पड़ा 
हुआ दुःख का संस्कार, प्रकृति के अन्दर पड़ा हुआ है कि 
“जल्दी-जल्दी चल, बड़ी तेज धूप लग रही है।” यदि उसकी 
दुःख में स्मृति बनी रहे, तो अपने मन को एकाग्र करके जरा 
_ देख लेगा कि “जिस धूप के दुःख से मैं डर रहा हूँ, वह मारने 
वाली तो नहीं है। मैं तो एक या दो घंटे ही धूप में चलूँगा और 
कई मनुष्य ऐसे भी हैं, जो धूप में दिन भर काम करते रहते 
हैं। जरा देखूँ तो सही धूप में चलने में कितनी ज्यादा तंगी है,” 
इस प्रकार यदि विचार करते-करते आप रास्ता चलते गये तो 
समझो आप स्मृति में आ गये। अब कदम-कदम पर आपका 
मन उपस्थित रहेगा और अपने होश (स्मृति) में होगा। ऐसी 
अवस्था में, जो पाँव उठ रहा है उसका मन में पता है और जो 
कदम आगे रख रहा है, उसका भी पता है। वह अनुभव करेगा 
कि “धूप कोई मारने वाली तो नहीं है।” इस प्रकार अपने मन 
के अन्दर से व्यर्थ दुःख के डर को भी निकाल देगा। जैसे ही 
दुःख का डर बाहर निकल जायेगा, उसका श्वास भी ठीक 
चलने लग जायेगा, इस प्रकार चलता हुआ वह आराम से अपने 
गन्तव्य (पहुँचने के) स्थान पर पहुँच जायेगा। 

- बच्चे को तो बचपन से प्रकृति का स्वभाव मिला हुआ 
है। प्रकृति, सुख का अनुभव होने पर, उसके चेहरे पर प्रसन्नता 
दिखाती है और दुःख में उसको रुलाती है। जब बच्चा रोता 
है, तो घर के प्राणी उसकी आवश्यकताओं (जरूरतों) को पूरा 
करके उसे सुखी वना देते हैं। परन्तु अब उस सुख की जो 
आदत पड़ गई है, वह उसके भले के लिये नहीं है अर्थात्‌ अब 
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उसका जो स्वभाव बन गया है, उसको हटाना ही पड़ेगा। यदि 
वह उसी स्वभाव से चलता जायेगा, तो किसी दिन अपने लिये 
ऐसा बन्धन खड़ा कर लेगा कि बाहर ही बाहर वस्तुओं का 
ध्यान करता हुआ अपनी देह में बिल्कुल शून्य हो जायेगा। 
यह अपने मन में ऐसा अनुभव करेगा कि जैसे वह अभाव-ग्रस्त 
(घाटे ही घाटे में) है। 

42. यदि आप की स्मृति ठिकाने रहेगी, तो नियम का जीवन 
बन पायेगा और आदत का रास्ता जीता जा सकेगा अर्थात्‌ उस 
समय मनुष्य वीर्य (हिम्मत) करके उससे पार भी निकल 
जायेगा। इसलिये कोई भी कर्म, चाहे एकान्त का हो, दूसरों 
के संग का हो या सोचने तक का हो, यदि उसमें आपने समझ 
के साथ चलना सीख लिया, तो मनुष्य को एकान्त का जीवन 
मिल जायेगा। ऐसा नहीं है कि वह एकान्त के जीवन के कारण 
बाहर संसार के जीवन से भटक जायेगा। बाहर का जीवन भी 
पूरा चलता रहेगा। कहते हैं कि “याद है, सो आबाद है,” यदि 
याद रही, तो वह देह में आबाद रहेगा। अब इसको इस प्रकार 
समझना है कि मान लो किसी ने बीड़ी पीना छोड़ दिया। यदि 
उसकी स्मृति आबाद नहीं होगी अर्थात्‌ उसके अन्दर स्मृति बसी 
हुई नहीं होगी, तो प्रकृति के अनुसार झटपट उसके अन्दर बीड़ी 
पीने की इच्छा होगी और इसी का इरादा भी जनेगा। उस समय 
स्मृति उपस्थित नहीँ होने से वह झटपट 'ीड़ी पीने को चल ही 
पड़ेगा, चाहे फिर उससे हानि ही हो। इसलिये स्मृति का मूल्य 
कल्याण के रास्ते में सब से पहले है। 

प्रकृति के बन्थन को जीतने के लिये व उसकी दासता से 
मुक्ति पाने के लिये प्रत्येक कर्म में अपनी स्मृति बनाये रखे। 
रास्ता चलितेटचसितेयंदि हष्द्रियाँ ०व्यर्थ- के कर्म,/करती गई, तो 
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मन को बाहर भटकाये रखेंगी। इन्द्रियों को हर समय अपने 
नियन्त्रण (काबू) में रखने का यत्न करना चाहिये। जो वस्तु 
देखनी आवश्यक हो, वही देखें और जो वस्तु नहीं देखनी है, 
उसको मन से देखना चाहते हुए भी, नहीं देखें। जैसे-कोई 
साधारण जन बाजार में चला जा रहा है। वह दुकानों के 
साइनबोर्ड पढ़ता जाता है और फालतू दुकानों में झाँकता हुआ 
चलता है। यह सब .बच्चे के लिये तो ठीक है, कारण कि 
उसने वस्तुओं को अभी समझना है। परन्तु उस समय रास्ता 
चलते हुए मनुष्य को तो इस प्रकार समझना चाहिये कि “मेरी 
आँखें व्यर्थ (फालतू) की वस्तुओं को देखने में जा रही हैं। 
रास्ता चलना तो ठीक है। जिस जगह पाँव पड़ता है, वह देखना 
भी ठीक है और गाड़ी, मोटर से अपने-आप को बचाकर चलना 
है।” परन्तु रास्ता चलते हुए यह ठीक नहीं है कि मन को बाहर 
रखता हुआ यह देखे कि “उधर क्या हो रहा है, वहाँ कौन है, 
उसका चेहरा कैसा है?” इत्यादि, इत्यादि। यदि वह इसी प्रकार 
देखता जायेगा तो यह भटकी हुई स्मृति का काम है। अब इस 
स्मृति को सही रूप से बनाये रखने के लिये अपने-आप में 
चेतन रहे। फिर उसको अपने मन के बारे में पता लगेगा कि 
“हाँ भाई, मन किधर जा रहा है, उधर जाना ठीक है या 
बेठीक ?” यदि उसके विचार में उधर जाना बेठीक समझ में 
आ गया और वह अपने-आप में कुछ हिम्मत भी कर पाया, 
तो वह अपने-आपको रोक सकेगा। ऐसी अवस्था में वह इस 
देह-रूपी रथ को ठीक से चला सकेगा। देह को ठीक चलाने 
का मतलब यही है कि उससे कर्म खोटा नहीं होगा और खाना, 
पीना, बोलना व रास्ता चलना आदि सब कर्म ठीक होंगे। 
38-ऽन्खह ए त्रि्ञखोञक्रा,म्ाल?न्हीः।आादऊक्को ०अकनए्द/नहीं रहने 
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देता। अब इस सत्य को यदि वह पहचान गया, तो दातुन करते 
समय, रास्ता चलते हुए या किसी से बातचीत करते हुए, उसी 
समय वह विषयों के उस जाल को रोक लेगा और अपना कर्म 
भी ठीक कर जायेगा। स्मृति रहेगी तो हिम्मत बन पायेगी। 
यदि स्मृति के साथ-साथ हिम्मत बन गई, तो समझो प्रकृति 
का बन्धन जीतने का रास्ता आपका खुल गया। प्रकृति विषयों 
की तरफ चलाने के लिये जोश पैदा करती है। आप ने एक _ 
बार उस प्रकृति की तरंग का मुकाबला किया, तो उतना उसका 
जोश ठण्डा हो गया। दूसरी बार और किया, तो तिल जितना 
जोश और घट गया। तीसरी बार और किया, तो जोश थोड़ा 
और घट गया। ऐसा करते-करते एक दिन आपको ऐसा मालूम 
होगा कि जहाँ बड़ी तेजी के साथ वह प्रकृति का भाव चलाता 
था, अब उसका मुझे पता लग रहा है कि “वह विपरीत भाव 
आ गया और मैं इसको बड़े आराम से त्याग रहा हूँ।” आराम 
से उस भाव का त्याग हुआ तो खाली मन में आपको उसके 
त्याग का सुख होगा। यही मुक्ति का सुख अर्थात्‌ मुक्त आत्मा 
का सुख है। 

4. प्रत्येक प्रकार की आदत इन्द्रियों (आँख, कान, नाक, 
रसना एवं त्वचा .(चमड़ी)}, मन व बुद्धि के रास्तों से पड़ी 
हुई है। बुद्धि भी निश्चय उसी ढंग से करती है, जैसा उसका 
आदत का रास्ता है। जैसे किसी से थोड़ा दुःख हो गया, तो 
बुद्धि भी झटपट यह निश्चय कर लेगी “वह दुष्ट मनुष्य है” 
परन्तु मिथ्या निश्चय करने वाला मनुष्य तो यह नहीं समझेगा 
कि “मेरे अपराध से ही मुझे वह दुःख (क्लेश) हुआ है, अगले 
ने कुछ दुर्वचन बोला है, तो मैं भी तो उसमें जिम्मेवार हूँ।! 
अपने अरषराधिग्कीन्छसकोशविचारुणही'महीी आला. ५ उम्र मिजस्था 
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में झटपट बुद्धि यही कहेगी “नहीं जी, वह महादुष्ट है, वह 
मेरा बैरी है, यदि उसका सत्यानाश भी हो जाये, तो ठीक है।” 
यह सारा जितना खेल है, प्रकृति का है। वह उस निश्चय करने 
वाली बुद्धि को भी अपने ही ढंग से चलाती है। मन के अन्दर 
बसे हुए इच्छा, लोभ, क्रोध, लालच आदि जिस समय आते 
हैं, तो वे देह रूपी मशीन को ऐसे अपने ही रास्ते से चला जाते 
हैं, जैसे कि बिजली की धारा मशीन में आते ही मशीन चलने 
लग जाती है। ये क्रोध आदि प्रकृति की तरंगें आदतों के रास्ते 
पर ही मनुष्य को बलपूर्वक चलाते रहते हैं। आदतों से चले 
हुए रास्ते को क्षीण (कमजोर) करने के लिये स्मृति बनी रहनी 
चाहिये। यदि स्मृति बनी रही तो मनुष्य हिम्मत भी कर लेगा। 
हिम्मत करते-करते वह प्रकृति धीरे-धीरे क्षीण (दुर्बल) भी 
होती जायेगी। जैसे-जैसे वह क्षीण होती जायेगी, वैसे-वैसे मन 
हल्का होता जायेगा और मनुष्य सुखी भी होता जायेगा। इसलिये 
इस प्रकृति (आदतों की शक्ति) को क्षीण करना ही पड़ेगा। 
१5. अब इस प्रकृति को क्षीण ऐसे करना है। यदि किसी 
व्यक्ति ने मान लो बीड़ी पीनी छोड़ दी, तो वह बीड़ी पीनी 
पुनः-पुनः याद आया करेगो। कभी-कभी बड़े कड़ाके (तेजी) 
के साथ याद आयेगी। अब यदि वह इसको.रोकना भी चाहेगा, 
तो काफ़ी समय तक उसका मन दु:खी रहेगा। परन्तु 
रोकते-रोकते उसने यदि एक, दो, दस दिन या एक महीना 
(मास) रोक लिया तो अब वह बीड़ी याद भी आयेगी, तो वह 
मनुष्य झटपट अपनी स्मृति को आबाद करके उसको ठुकरा 
देगा। अब इतना दुःख बीड़ी न पीने का नहीं होगा, जितना 
पहले दिन छोड्ने से दु:ख हुआ था। इस प्रकार वह 
प्रकृक्ति-आत्रिव+ ही, #7] ।८दुर्नल) ० हुई) मन्रो; ऽउप्तङ्रेऽञ्रहुत ज्यादा 
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इकट्ठी कर रखी थी। अब वह बलवती शक्ति इतनी ज़्यादा 
क्षीण (कमजोर) हो गई कि उसमें बल नहीं रह गया। पहले 
तो ज्ञान उत्पन्न भी नहीं होता था कि “यह कर्म खोटा है।” 
अब उसको यह भी समझ आ गई और बुराई के दोष भी दिखाई 
देने लग गये। जैसे ही उसे बीड़ी पीने की याद आई, तो झटपट 
उसके मन में अब यह भाव बनेगा “अजी! छोड़ो ना। इस बीड़ी 
पीने में क्या रखा है?” बस! थोड़ी सी दृष्टि उस तरफ़ फेरने 
से ही वह बीड़ी पीने की याद टल गई। मन हल्का हो गया। 
पहले मन में विचारों का इतना बोझा लदा रहता था कि “जी! 
पी लो बीड़ी, बिना पिये रहा नहीं जायेगा, इसमें कुछ खोटा तो 
नहीं है।” बुद्धि भी उन्हीं आदतों के रास्ते की होती थी और 
वैसा ही निश्चय करती थी। इस तरह न जाने और भी कितनी 
आदतें पड़ी हुई हैं व अपने स्वार्थ के लिये प्रत्येक जीव के 
साथ संग करने की भी आदत पड़ी हुई है। 

6. स्वार्थ से ही मनुष्य इस संसार में बंधा हुआ है। इसी 
को गीता में काम (इच्छा) कहा है। अब अकेले. में तो इस 
मनुष्य को जीना नहीं आता। अकेले में तो भगवान्‌ नींद के 
बीच में कितना आनन्द देता है। इस प्रकार यदि जागते-जागते 
मनुष्य अकेला हो जाये, तो उसको किसी भी वस्तु का घाटा 
(कमी) नहीं है। यदि चाहो तो सारा संसार अपने ध्यान में 
देख लो अर्थात्‌ आप अन्धेरे में आँख बन्द करके ध्यान में बैठ 
जाओ। ध्यान में बैठे हुए कान खोल दो, तो सारी दुनिया की 
बातें सुन लो। यदि आप अन्धैरे में भी देखना चाहो तो जैसे 
स्वप्न में सृष्टि खड़ी हो जाती है, वैसे ही सृष्टि आपके सामने 
खड़ी हो जायेगी। वह भगवान्‌ इतना परिपूर्ण है कि उपनिषदों 
में इसको, आक्रामक, है, अर्थात्‌ पूर्णकाम, कहा है। आप 
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अपने अन्दर उस विश्व की शक्ति को पहचानो तो सही, जो 
इस देह की मशीन को चला रही है। जीव तो इसको समझते 
ही नहीं है और 'तू-तू, मैं-मैं' में ही भूले बैठे हैं। वह 'तू-तू, 
मैं-मैं' भी संसार की एक-दूसरे के सामने की ही है। जब 
कोई सामने पड़ेगा, तो कुछ आपकी 'मैं' बनेगी। जैसे आपका 
बेटा सामने आ गया, तो आप बाप बन गये और बाप बनने 
की आपको 'मैं' मिल गई। 


7. मनुष्य को कुछ बनने में ही आनन्द आता है अर्थात्‌ 
सुख की अनुभूति होती है। इसी का नाम भव-सागर या 
भव-तृष्णा है। संस्कृत में भव नाम होने का है। मनुष्य चाहता 
है कि कुछ न कुछ संसार में होता रहूँ। कुछ होने में ही उसको 
बड़ा अच्छा लग रहा है। वह किसी जगह विद्वान, बुद्धिमान या 
धनवान बन गया। किसी जगह थोड़ा आदर मिल गया, तो 
आदरणीय महानुभाव बन गया। थोड़ा सुखी हो गया, तो सुखवाला 
बन गया। यदि दुःखी है तो दुःखवाला भी हो गया और उस 
दुःख से बचने के लिये यत्न करने वाला भी हो गया। कहीं 
पर वीर बन गया। तो इस संसार में बनना या होना ही है और 
इस होने की तृष्णा का नाम भव-तृष्णा है। इस तृष्णा का इतना 
लोभ है कि यदि मनुष्य सत्य के रास्ते कुछ नहीं बन पाता या 
होता है, तो झूठे रास्ते से बनता है। जैसे किसी ने कोई वीरता 
का काम तो किया नहीं, परन्तु झूठी वीरता की शेखी मार कर 
वीर बन गया। इसी प्रकार दिया तो कुछ नहीं, दानी बन गया, 
इसी तरह कोई व्यक्ति किसी को बातें सुनाने लग जाये “अजी! 
उसने मुझे ऐसा कहा, तो फिर मैंने उसे ऐसा कहा, थोड़ा उसको 
धमकाया, तो उसका: दिमाग ठिकाने आ गया।” अब देखो! 
इस प्रकार कहने वाला जुष्य अपने-आप में क्या बन गया ? 
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अर्थात्‌ उसने एक प्रकार की झूठी “मैं” पानी चाही है। इस 
संसार में यही 'मैं' उत्पन्न करने का राग है। यह जो “मैं” की 
संसार में कुछ होने की इच्छा है, यह इतनी प्रबल है कि बचपन 
से ले करके बढ़ती ही जाती है। वह “मैं” कहती है कि “मैं 
सदा बनी रहूँ। कभी ऐसा नहीं हो कि मैं नहीं रहूँ।” अब उसके 
पास रहने के लिये और कुछ नहीं है अर्थात्‌ इस झूठी “मैं' 
प्राप्त करने के सिवाय उसको अपने-आप में अकेला जीने का 
पता ही नहीं कि मनुष्य को अपनी आत्मा में सुखपूर्वक जीने 
का जीवन मिल सकता है। जैसे ही संसार में “मैं” पाने वाला 
मनुष्य अकेला हुआ, तो अपने मन में यही सोचेगा कि “चलो 
जी! दो आदमी वहाँ बैठे है, वहीं पर चलो, कुछ 'मैं' मिलेगी।” 
वहाँ जाकर कुछ उनकी बातें सुनने लग गया, बातें करने लग 
गया, कुछ अपना इरादा (भाव) भी प्रगट करने लग गया। 
इस प्रकार की “मैं' चाहे सुनने वाले के रूप में चाहे बोलने 
वाले के रूप में मिल गई। इस संसार में कुछ भी बनना सदा 
तो रहना नहीं है और अन्त में इसमें धक्के ही हैं। अपने मन में 
सोचे, कि बाहर संसार का बनना तो एक-दूसरे के सामने होता 
है। 

48. परन्तु अन्दर जो एक बना बैठा है, जो इस देह के 
काम चला रहा है, सारे विश्व के काम को वही चला रहा है, 
तो थोड़ा इसी को पहचानो। यह शास्त्रकारों व ऋषि-मुनियों 
का वह रास्ता है कि यदि इस देव निरंजन पर आपको नजर 
खुल गई, तो अविद्या समाप्त हो जायेगी। अविद्या का अर्थ है 
कि सच्चे आत्मा का ढककन अर्थात्‌ आत्मा को छुपाने वाला। 
इसी के कारणः वह अनुभव में नहीं आता है। यद्यपि अपनी 
शक्ति द्वारा हृदय में धड़कन कर रहा है, अन्न हज़म कर रहा 
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है, देह (शरीर) को बढ़ा रहा है, ज्ञान रूप से सारे काम इस 
संसार के कर रहा है, परन्तु इसका कोई पता नहीं लगता है। 
इसका पता तब लगे जब मन फ़ालतू वस्तुओं से फुरसत पा 
जाये। 


इसके लिये थोड़ा नींद को भी जीतना पड़ेगा, परन्तु ऐसी 
बात नहीं है कि आप ने बिल्कुल निद्रा (नींद) लेनी ही नहीं है 
अर्थात्‌ सोने के समय सोना भी है। परन्तु यह ठीक नहीं है कि 
जब मन खाली हो, तो आप लेट जाओ। ऐसे लेटने से तो 
आलस्य (सुस्ती) ही प्रधान रहती है। इस नींद को थोड़ा हिम्मत 
करके जीतने पर उसके अन्दर की आँख खुलेगी और उसका 
पता लगेगा, जो अन्दर देव रूप से बैठा हुआ है। एक बार 
यदि हिम्मत करके देख लिया, तो इस मन के रास्ते सारे नज़र 
आने लगेंगे। क्षण-क्षण की तरंग या स्फुरण को लेकर ही इसका 
नाम मन है कि थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ का कुछ जानता रहता 
है। असली तो इसका नाम सब में एक रूप से प्रजापति है। 
यह ब्रह्मा का पुत्र है। सारे जितने भाव हैं, उन सब को यही 
उत्पन्न करता है। सारी देह की मशीन को एक रूप में यही 
चलाता है। एक रूप में तो यह जीव के अन्दर मन है और 
सब के अन्दर भी है; कोई एक के अन्दर थोड़े ही है, तो सबके 
अन्दर का लेकर के इसको प्रजापति रूप से कहा जाता है। 
इसके सब बन्धन बड़े कड़े (मज़बूत) हैं। यह अपने ही रास्ते 
ले जाता है। थोड़ा-सा बाहर से टलने पर नींद ला देता है। 
आपको कमजोरी यही है कि आप नींद का सुख लेने लग गये 
व ढीले पड़ गये। ढीले पड़ने से आपकी याद उड़ गई और 
वह ध्यान आप ने समाप्त कर दिया, जो प्रजापति देव के बारे 
में कर रहे थे। आप अपने अन्दर चिन्तन जगा करके, सत्य 
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को समझने का यत्न करें। यदि उस समय नींद की मिठास में 
आप जाग करके अन्दर के सत्य पहचानने लगेंगे, तो आपको 
यह मालूम होगा कि जैसे ही संसार से मन को मोड़ा है, यह 
नींद रूप में चला गया। इस नींद में ही यह सारा संसार लिये 
बैठा है। यह प्रजापति देव है जो सब के अन्दर ऐसी लीला 
करता रहता है। 


१9. जिस दिन आपको यह अन्दर का देव पहचानने में 
आ जायेगा, तो आप अपने-आपको कहेंगे कि “बस भई! तेरी 
बातों में, मैं क्रोध तो करता नहीं, परन्तु तेरी इच्छाओं के साथ 
अब मेरी इच्छाएँ नहीं हैं।” फिर जैसा मन करवाना चाहता हैं, 
वैसा नहीं करना व उससे प्रतिरोध करके वीर्य (हिम्मत) द्वारा 
ठीक रास्ते पर चलना ही धर्म का मार्ग है। ऐसी अवस्था में 
चह मन नींद ला देता है। आप ने इस नींद को जीतने के लिये 
भी इससे मुकाबला करना है। वह आलस्य, (सुस्ती) वाला 
मन आपके कान भी बन्द करना चाहेगा और यदि आप कुछ 
बाहर के बारे में सुनने का यत्न भी करेंगे, तो वह चिढ़ पैदा 
करेगा। यदि आप उस नींद का सुख छोड़ते हुए उस मन से 
लड़ाई करेंगे, तो धीरे-धीरे आपके कान खुल जायेंगे व बाहर 
की आवाजें भी सुनने लग जायेंगी। इस प्रकार आपकी नींद 
उड़ने से मन जाग जायेगा। यदि मन जागने पर विचार करने 
लग गया, तो विचार करते-करते इस ध्यान में सत्य का ज्ञान 
झलकेगा और वास्तविकता (असलियत) का पता लगेगा। इस 
सत्य का ज्ञान होगा कि “जीव क्या है, यह संसार में कैसे बंधा 
हुआ है? इस जीव पर क्या-क्या संकट आते हैं? और किस 
संकट के कारण यह जीव बाहर किधर-किधर जाता है? अर्थात्‌ 
संसार्‌ की तरफ़ भागता है। “इन सारे अन्दर के तथ्यों (सत्यों) 
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का ज्ञानं इस प्रकृति ने छुपा रखा है। 

20. इस संसार में ही उलझे हुए मनुष्य को अपने अन्दर 
की कोई होश नहीं रहती है। बह समझता है कि दूसरों के संग 
से बाहर संसार में ही जीवन का सुख है और इस सुख को 
पाने के लिये उन्हीं में ही वह कुछ बन रहा है अर्थात्‌ किसी 
का पिता, बेटा, भाई, इत्यादि, इत्यादि । जब थोड़ा अकेला होगा, 
तो उन्हीं की यादें करते-करते सो जायेगा और फिर प्रातःकाल 
उन्हीं पुरानी यादों को लेकर उठ जायेगा अर्थात्‌ नींद में भी वह 
संसार को आपने साथ लेकर सो जाता है फिर उसी संसार के 
भावों के साथ उठ जाता है। इस प्रकार वह दिन-रात संसार 
के प्राणी व पदार्थो के ही चिन्तन में उलझा रहता है। वह यह 
थोड़ा समझने का यत्न ही नहीं करता कि अन्दर वह सनातन 
देव (सदा बना रहने वाला) बैठा हुआ है और उसके अनुसार 
ही उसकी शक्तियाँ सारे संसार को चला रही हैं। उन सब अन्दर 
की शक्तियों को समझने के लिये स्मृति (होश) ठिकाने रखनी 
पड़ेगी। फिर स्मृति को बनाये रखने के लिये और इस अन्दर 
के देव को समझने के लिये वीर्य (हिम्मत) भी करना पड़ेगा। 
यदि स्मृति (होश) ठिकाने रहेगी, तो बन्धनों की खबर पड़ती 
रहेगी। 

2१- जैसे कोई अपने स्वार्थ की वस्तु है, तो झटपट मन के 
अन्दर उसकी दृष्टि (नजर) बन जाती है। “दूष्टि' ही पहला 
बन्धन है। दृष्टि बनते ही सुख-रूप वस्तु को पाने व दु:ख-रूप 
स्तु को दूर हटाने के बारे में कई प्रकार के संशय खड़े हो 
जायेंगे कि “कभी यह ऐसा घटित नं हो जाये, जो संसारिक 
सुख प्राप्त करने में अड्चन हो।” यही 'संशय' दूसरा बन्धन 
है। फिल मनुष्य कर्तव्य: समी. सोचो में पड़ जायेगा।कि “यह 
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करना चाहिए था, यह नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना तो 
ठीक नहीं है, इत्यादि-इत्यादि ।” यही तीसरा शील व्रत परामर्श ' 
बन्धन है। सांसारिक प्राणी व पदार्थों के साथ प्रीति (प्रेम) व 
लगाव होने से मन उधर ही सुख के लिये उलझा रहता है और 
मन से उनकी याद ही नहीं उतरती अर्थात्‌ मन उधर ही बहता 
रहता है। यही राग-बन्धन है। जिनसे थोड़ा दुःख प्राप्त हो जाता 
है, उनके बारे में भी मन में जहर-सा चढ़ जाता है और वह 
दुःख देने वाला प्राणी व पदार्थ बहुत बुरा लगता है और मन 
चाहता है कि वह दूर हो जाये। परन्तु वह भी मन से नहीं 
उतरता अर्थात्‌ मन को पकड़े रखता है। मन इसी चिन्तन में 
पड़ा रहता है कि किस प्रकार इस दुःख देने वाले से मेरा पीछा 
छूटे ? यही द्वेष-बन्धन है। यही राग और द्वेष दोनों ही मन की 
अनस्थाएँ चित्त रूप हैं। चित्त का अर्थ है कि वह चिन्तन 
(सोचने) की धारा, जो एक विषय के बारे में अन्दर बहती 
रहती है। इस प्रकार ये राग व द्वेष अर्थात्‌ सुख की वस्तु के 
पीछे राग-रूप से चिपके रहना और दुःख देने वाली वस्तु व 
स्थिति से दूर भागना व उसको समाप्त करने का द्वेष-रूप चिन्तन 
करना चित्त में जकड़े रहते हैं। जब यह राग व द्वेष रूपी चिन्तन 
बहुत गहराई में अन्दर चला जाता है और इसकी इच्छा के 
अनुसार कार्य नहीं बन पाता, तो सुख न मिलने पर उसके लिये 
विलाप करने की अवस्था का नाम मोह चित्त है। सोचे हुए के 
अनुसार जब कुछ भी न बन पाये, तो मन दुःस्त्री होता है और 
इतने शोक में डूब जाता है कि उसको आस-पास को भी खबर 
नहीं रहती है। बह सोचता है कि क्या करूँ, अब मेरे वश को 
बात नहीं है”, यही “मोह” बन्धन है। ऐसी अवस्था में मन को 
बोल-बोल कर समझाये कि “तेरे सोचे अनुसार (इच्छानुकूल) 


(७00. Swami Dayanand Giri Ji Maharaj Collection. Digitized by eGangotri 
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यदि कार्य नहीं हुआ तो कोई ऐसी बिगड़ने वाली बात तो है 
नहीं, इसे जाने दे। जैसा समय व परिस्थितिवश हो गया है, उसके 
बारे में अब ज्यादा गहराई में सोचने से कोई लाभ नहीं है।” 

22. आदतों की शक्ति के वशीभूत हुआ मनुष्य कहता है 
कि “आज तो मेरे साथ ऐसा घटित हो गया कि मैं दिन-भर 
बीड़ी भी नहीं पी सका व चाय भी पीने के लिये नहीं मिली।” 
इस अवस्था में अपने मन को ऐसे समझाये कि “क्या बात हो 
गई? यदि बीड़ी व चाय नहीं मिली तो क्या हानि हो गई? 
उनके बिना मरे तो नहीं। यदि नहीं भी मिली तो कोई घबराने 
वाली बात नहीं है। अपने को जीवित रखने के लिये भोजन 
की ही तो आवश्यकता है, परन्तु बीड़ी व चाय की आदत 
जीवन चलाने के लिये आवश्यक नहीँ है।” यह सब राग व 
द्वेष का चिन्तन (सोच) ही याद (स्मृति) को लपेटे रहता है। 
यही संब मिथ्या संसार की वस्तुओं का बन्धन मनुष्य को परामर्थ 
या कल्याण के मार्ग में चलने नहीं देता। ज्यों-ज्यों आप होश 
(स्मृति) को रखकर देखेंगे तो आपको इस संसार में राग-द्वेष 
का जाल ही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। मनुष्य इन्हीं 
के रास्ते संसार में इतना उलझा हुआ है कि अपने जीवन का 
कल्याण भी उसने अड्चन में डाल रखा है। 

23. जैसे एक बार किसी ने कड़वा वचन बोल दिया, चाहे 
वह अपना पिता ही था। ऐसी अवस्था में दूसरे ने उसको कड़वा 
बोलने वाला ही समझ लिया, परन्तु जो उसने पहले अच्छे शब्द 

(वचन) बोले थे व उसका पालन-पोषण किया था, वह सब 
किया हुआ उसके मस्तिष्के (दिमाग) में नहीं है। कड़वे वचन 
सुनकर उसका मन तो यही कहता है कि “नहीं जी, देखो! 
उसने मुझे शेम्ना ऐसा, कहा ।दिउए “बह मत्या वकती हे I” 
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बस | एक कटु वचन (वाक्य) से ही उसने उसकी दृष्टि बना 
ली और वही उसकी नज़र में बसा हुआ है। अब उसको अपने 
पिता की अच्छाई तो दिखाई देती नहीं, केवल वह कटु वाक्य 
बोलने वाला ही नज़र आ रहा है। यही दृष्टि-सूष्टि है अर्थात्‌ 
जैसी अन्दर दृष्टि बनती है, वैसी ही उसको बाहर सृष्टि दिखाई 
देती है। अब उसको अच्छी वस्तु याद ही नहीं आती। यह 
दृष्टि में ही बन्धन है। यदि वह थोड़ा-सा अपना मैंपने का 
स्वार्थ छोड़ दे, तो कोई भी कड़वा बोलने वाला व दुःख देने 
वाला भी नहीं है। फिर उसको एक ही भगवान्‌ दिखाई देगा। 
एक ही चेतन, एक ही परमात्मा, सब जगह सृष्टि को चलाने 
वाला, इस काया को जीवन देने वाला व संसार में सारे कर्म 
“करने वाला, वही दिखाई देगा। जब केवल वही दिखाई देगा, 
तो बाहर संसार में उलझा हुआ मन हल्का हो जायेगा। अब 
समझो! बन्धन कोई भी नहीं रहा। ऐसी अवस्था में प्राणी कहीं 
भी उलझा नहीं रहेगा। जब अकेला जाग रहा है, तो उसी समय 
उसको शान्ति व सुख होगा और उसी में उसका टिकाव भी 
होगा। परन्तु जब मिथ्या सृष्टि छूटे, तब यह सत्य दिखाई (सूझ) 
पड़ेगा । 

24. बाहर सारे संसार में चेतन व्यापक है और उसके प्रति 
ही अपना भाव बनाना है। इसके लिये दूसरों के सुख में सुखी 
होना है (मैत्री) और दूसरों के दुःख में दयाभाव रखना है 
(करुणा) । यह विचार करना है कि कहीं पर भी मेरे बर्ताव 
से दूसरों को दुःख न हो जाये या उनका सुख बिगड़ न जाये। 
और: दूसरे का अच्छा गुण तो पहचान कर वाह ! वाह! (प्रशंसा) 
करनी है (मुदिता) और उनके अवगुणों, दोषों व पापों की 
अवहेलिनी"-करमी'है' आर्थास'म्ाको०आफते"कष्सानमेऽ्रसाये नहीं 
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रखना है, इसी का नाम उपेक्षा है। दूसरों के छोटे-मोटे 
अपराधों (गृल्तियों) के लिये क्षमा भी रखनी है अर्थात्‌ उनको 
दण्ड देने का भाव नहीं रखना और अपने-आप को अपने में 
ही शान्त कर लेना। इस प्रकार यह बाहर की भक्ति भी करनी 
है। तब बाहर संसार में केवल उसका जीवन ही रहेगा अर्थात्‌ 
तब ऐसा तत्त्व-ज्ञानी दूसरों में तो केवल देखने-देखने में ही 
है, वास्तव में वह अपनी आत्मा और परमात्मा में स्थिर (सदा 
टिका) रहेगा। अपनी स्मृति में ही सब कर्म करते रहने से 
थोड़ा काम तो चलेगा, परन्तु पूर्ण भक्ति नहीं हो पायेगी। जैसे 
कि “मैं अपनी याद में आबाद रहता हूँ, अपनी मौज में चल 
रहा हूँ और दूसरों का मुझे कोई ख्याल (विचार) ही नहीं है।” 
केवल इस प्रकार से ही संसार में जीवन धारण करना अति 
उत्तम नहीं है बल्कि दूसरों के बीच में रहते हुए बाहर व्यापक 
जीवन को भी पहचानना है। ऐसा होने पर ही आपकी भगवान्‌ 
की भक्ति आरम्भ हुई समझी जायेगी। आपको यदि अपने सुख 
का तो ख्याल है परन्तु दूसरों के दुःख व कष्ट की कोई परवाह 
ही नहीं है तो ऐसा समझा जायेगा कि आपकी संसार के सुखों 
में ज्यादा लगन है और अभी भगवान्‌ का विचार ही उत्पन्न 
नहीं हुआ है। आप घर में रहते हैं, पड़ोसी की उपेक्षा कर देते 
हैं और उसकी आवभगत (स्वागत) नहीं करते हैं व यही सोचते 
हैं कि “जाने दो, हमने उससे क्या लेना है?” ऐसी अवस्था में 
उस बेचारे के मन में अवश्य ही तंगी होगी। बह आपकी भी 
यही दृष्टि बनायेगा “क्या है जी, यह तो किसी की परवाह ही 
नहीं करता।” यदि आपने इस व्यापक भगवान्‌ की भक्ति करनी 
है तो उस पड़ोसी का भी उचित मान रखना है। यदि आप ने 
उसको ०कुछ”प्रीक्तिः'<मैञ्नी))/व्क व्वाचन/ मोलव्वदिक5'त्तो समझो 
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उसके सुख में आप भी सुखी हो गये। वैसा ही प्रेम व मैत्री 
का बर्ताव भी उसके साथ करें। इसमें आपका कुर्छ बिगड़ता 
भी नहीं है। जितनी देर का बर्ताव उसके साथ है, वह केवल 
उतनी देर (समय) का है। पीछे आपकी उससे छुट्टी हो गई 
अर्थात्‌ उसके साथ अच्छा बर्ताव करने से वह आपके बारे में 
कोई खोटी दृष्टि नहीं बनायेगा व आप दृष्टि-बन्धन से मुक्त 
हो गये। ऐसा धर्म अपनाने पर एकान्त में आसन पर आपका 
मन हल्का प्रतीत होगा जो कि ध्यान के अनुकूल होगा। 

25. अपना स्वार्थ ही संसार में ज़्यादा चिन्तन (सोच) में 
डालता है। कर्त्तव्य के बारे में वह स्वार्थ ही ज्यादा चिन्तन 
करवाता है और वह ज्यादातर बाँधने वाला भी है। सर्वत्र (सब 
जगह) एक ही दृष्टि (नजर) में रखना कि सबके अन्दर वही 
चेतन है, जो मेरे अन्दर बैठा है। इसीलिये मैंने मैत्री आदि बलों 
द्वारा उसकी आराधना (उपासना) करनी है। किसी व्यक्ति में 
जो सुख हो रहा है उसको देखकर मैंने दुःखी नहीं होना है 
और उसके सुख को बिगाड़ना भी नहीं है। यदि किसी के 
अन्दर दुःख दिखाई देता है, तो मैंने अपने अन्दर उसके लिये 
दयाभाव भी रखना है। चाहे उसके दुःख को दूर करने में मेरे 
से कुछ भी नहीं बन पाया, परन्तु दयाभाव का दरिद्री मुझे नहीं 
होना है और दया के साथ व्यवहार करने में मैंने उसको किसी 
प्रकार से चोट नहीं होने देनी है। दूसरे के अन्दर कोई भी 
छोटा-सा गुण है, मैंने उसका गुण ही देखना है। यदि गुण नहीं 

` है और दूसरे में अवगुण है, तो .अवगुण की मैंने अवहेलना 
(उपेक्षा) करनी है। | 

26. एक महात्मा पैदल विचरते थे। एक दिन वह किसी 

गाँव की बसि में" आ! रंहे"'थे!।'किसी०'ब्यक्लिऽन्मे०'पूछा कि 
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“महात्मा जी, इस गाँव के लोग कैसे हैं?” महात्मा ने कहा 
“बहुत अच्छे हैं।” उस व्यक्ति ने कहा “बहुत अच्छे कैसे हैं? 
क्या आपकी सेवा की?" उस महात्मा ने कहा “सेवा तो नहीं 
की।” उस व्यक्ति ने यह सुन कर कहा “फिर गाँव के लोग 
अच्छे कैसे हैं, जब आपकी सेवा ही नहीं की ?” तब महात्मा 
ने कहा “ये गाँव के लोग अच्छे इस प्रकार हैं कि किसी ने 
मुझे पत्थर नहीं मारा, किसी ने भी कोई मुझे दुर्वचन नहीं बोला, 
और किसी प्रकार से जाने के लिये मेरा रास्ता भी नहीं रोका। 
तो बताओ यदि वे अच्छे नहीं होते, तो मेरे को तंग ही करते 
अर्थात्‌ मेरे को गाँव में से आराम से गुजरने न देते और शंका 
की दृष्टि से देखते तथा अनुचित प्रश्न पूछते। इसलिये ये सब 
गाँव वाले लोग अच्छे ही हैं।” अब देखो! चाहे किसी ने कुछ 
भी अच्छा नहीं किया है, परन्तु बुरा भी तो नहीं किया है। तो 
'किसी प्रकार की बुराई न करना भी एक अच्छाई है। 

27. जब कोई मनुष्य हमारा बुरा नहीं करता है, तो ऐसा 
करने से उसकी अच्छाई ही देखना है। यदि वह कुछ बुरा भी 
करता है, तो भी उसकी उपेक्षा कर देना कि “क्या है जी! उस 
बेचारे से बुरा हो गया, कारण कि मनुष्य का मन न जाने कितने 
चक्करों में पड़ा रहता है? अपने सुखों के चक्कर में न जाने 
व्यक्ति क्या-क्या कर बैठता है? कर गया होगा कुछ, छोड़ो! 
इस बात को अब ध्यान में क्या लाना है? इसी का नाम उपेक्षा 
है। इस प्रकार से दूसरों के साथ बर्ताव करने में यदि आप 
सही रह गये, तब आपको इस धर्म के रास्ते में चलने के लिये 
आराम मिलेगा और बल भी मिलेगा। यदि सही नहीं रह सके, 
तो समझो प्रकृति-शक्ति है, जो केवल अपना ही सुख चाहती 
है अर्थात्‌ पड़ी हुई सब आदतों वाला स्वभाव ही है, जिसमें 
अधिर्कि खीटेपिने"है। थोडी” स“ अपना सुं 'बिंगिंडी"नहीं, बस 
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प्रकृति भड़क गई। थोड़ा-सा दुःख आ पड़ने पर भी प्रकृति 
भड़क जाती है। अब उल्टे ही इरादे करवाने लग गई, उल्टी 
बुद्धि आने लग गई, मिथ्या जोश आने लग गये व मन उल्टे 
कर्मो के लिये सोचने लग गया। यदि सोचों में पड़े-पड़े यही 
जीवन संसार में चलता रहा, तो इस जीवन में बाहर ही बाहर 
भटकना है और अन्त में उत्तम तो कुछ मिलना नहीं है। फिर 
मन एकत्रित (इकट्ठा) नहीं होगा व अपने-आप में नहीं आयेगा 
तो शान्ति व सुख कैसे पायेगा ? 

28. इस संसार में सब सुख व शान्ति चाहते हैं। शान्ति 
पाने का रास्ता ऋषि-मुनियों ने भी यही बताया है कि बिना 
निमित्त (शर्त) के मन बाहर से छूट जाये। निमित्त (शर्त) के 
साथ तो ऐसे भी छूट जाता है कि बीड़ी पीने वाले का मन 
बीड़ी मिलने पर आदत के सुख की शर्त के साथ थोड़ी देर के 
लिए उस आदत से मुक्ति पाता है अर्थात्‌ अब बीड़ी मिल गई, 
तो थोड़ी देर के लिये उस बीड़ी पीने के बन्धन से छूट गया। 
और भी कोई वस्तु अच्छी खाने-पीने की है। जैसे खाने के 
लिये मिठाई का मन हुआ व आप ने वह मिठाई बाजार से 
लेकर प्रयोग कर ली। इस प्रकार आपका मन थोड़ी देर के 
लिये इच्छा-रूप दुःख से मुक्ति पा गया। इसी तरह आदर, 
गौरव आदि के भाव से छूटना है। यदि किसी ने आदर, मान 
दे दिया, तो मन खुश हो गया। ये छोटे-मोटे सुख तो बाहर के 
निमित्तो (शर्तों) से बंधे हैं अर्थात्‌ बाहर के कारणों से हैं। परन्तु 
यह जो बिना कारण के अपना मन शान्त हौ जाये तभी कल्याण 
है। इसका नाम ही निर्निमित्त, निरुपाधि-बिना किसी उपाधि 
या शर्त के सब विषयों से मन का शान्त होना व परम सुख 
प्राप्त करना है। 

. 29. निरुपाधि सुख तो भगवान्‌ परमेश्वर का है। बाहर से 
उलझा हुआ मन यदि छुट्टी पा जाये और छुट्टी पाया हुआ 


ami Dayanand Giri Ji Maharaj Collection. Digitized by eGangotri 


86 ॥ प्रवचन-4, दिनांक : 9.2.986 


मन उस प्राण-शक्ति के साथ एकत्रित (इकट्ठा) हो जाये, तो 
फिर जागती हुई अवस्था में जो सुख मिलेगा, वह देव ( भगवान्‌) 
का सुख है। इस सुख को पा करके मनुष्य कहेगा “बस भाई! 
जो पाना. था सो पा लिया। अब मुझे कुछ भी. जानने, करने व 
पाने की आवश्यकता नहीं है, संसार चाहे कुछ भी कहता रहे।” 
परन्तु जब तक यह सुख नहीं मिलता है, तब तक ये ही निमित्तों 
के सुख बाहर संसार के हैं। मन की भड़कन ही है कि “अजी! 
यह तो हुआ नहीं, चलो वहीं चलो, वहाँ देख लो, यह काम 
कर लो, वह कार्य कर लो।” कोई भी बाहर का सुख, किसी 
भी प्राणी व पदार्थ से मिला हुआ, सदा रहने का नहीँ है। यही 
एक अन्दर का सुख ऐसा है, जो परमात्मा चेतन का है, जागते 
हुए भी है, बुद्धि भी पूरी है और जिसमें कोई अभाव अर्थात्‌ 
किसी प्रकार का घाटा-टोटा भी नहीं सूझेगा और परिपूर्ण शान्ति 
है। 

30. इस सुख एव शान्ति को पाने के लिये ही यत्न करना 
है। प्रत्येक कर्म में स्मृति रखनी है। जैसे धूप में चलने के 
दृष्टान्त में बताया गया है, इसी तरह और सब कर्मो में स्मृति 
रखनी है। देह और मन का भी ख्याल रखना है। मन के बीच 
में उलझनें आ जाती हैं। जैसे बातचीत का दृष्टान्त देकर बताया 
है कि बातचीत में ही मने भड़क गया, कुछ का कुछ बोलने 
के लिये चल पड़ा। यदि बहाँ स्मृति ठिकाने रहेगी, तो वह 
अपने निकलते हुए मिथ्या (गलत) शब्दों को भी रोक लेगा। 
इस प्रकार से प्रत्येक अवस्था में उसको अपने-आप में इतनी 
स्मृति रहनी चाहिये कि बाहर कोई भी खोटा कर्म न बन पाये, 
यही सारे कहे हुए का निचोड़ है। 


OO 
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. अभी एंक-दो दिन से यही बात चल रही थी कि अपने 
अन्दर का मन यदि सब प्रकार के क्लेशों से और बन्धनों से 
मुक्त हो जाये तो हलका मन अपने-आप में प्रसाद (प्रसन्नता) 
और आनन्द को अनुभव करता है और यदि वह इस जगत्‌ में 
बंधा रहे तो उसकी प्राण-शक्ति और उसका मन (ज्ञान) बाहर 
इतना भटक जाता है कि मन में शोक, तन में रोग, बस! इसी 
का दुःख उसको बना रहता है। इसके लिये मनुष्य को उपाय 
यही करना है कि हर समय स्मृति को ठिकाने में रखे। थोड़ा 
ध्यान द्वारा यह भी समझना है कि जिसके लिये मन बाहर भटक. 
रहा है, उसमें कोई सार नहीं है; अन्त में वह निस्सार ही सिद्ध 
होगा। जहाँ तक आप बाहर का कोई भी साधन या बाहर को 
सामग्री अपने सुख के लिये इकट्ठी करके रखते हैं, उनका 
सुख थोड़े समय तक का ही होगा। सदा (हमेशा) तो रहने 
वाला है नहीं। कोई भी बाहर का सुख कभी भी असीमित 
नहीं है। कोई आयु के साथ बंधा है, जैसे बचपन का सुख 
बचपन तक है और जवानी का सुख जवानी तक बंधा है। 
कई सुख शरीर की शक्ति के साथ बंधे हुए हैं, जैसे खाने-पीने 
का सुख आदर-मान का सुख और कई ऐसे सुख हैं जो कुछ 
समय तक स्वास्थ्य के साथ हैं। बाहर भटके हुए मन में श्वास 
भी ठीक नहीँ चलता, उस समय उसके देह के अंग भी ठीक 
अपना-अपना काम नहीँ करते तो ऐसे में अपनी जो आदतें हैं 
उनको सुधारना, उसमें थोड़ी तंगी, क्लेश भी हो जाये तो उसको 
सहन करना और थोड़ा-सा अपना सुख भी जो बाहर आदत 


2. है, नहीं, मिला, कोई अजा र त्यागी कर | 
यह तो है अपने-आप में करने क॑ लिये, किन्तुं हम संसार में. 
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समुदाय में रहते हैं, उस समुदाय के प्रति भी मनुष्य का कर्त्तव्य 
है। यदि वह समुदाय के बीच में ठीक नहीं चलेगा तो वह 
समुदाय का मन भी बाँधेगा। बाहर ठीक रीति से यदि नहीं 
चला जायेगा तो दूसरे बाँधते हैं। अब इन दूसरों से भी छुट्टी 
(मुक्ति) पानी पड़ेगी। तब जो है निरुपाधि मन अपने-आप में 
स्थिर होता है। जैसे-मान लो आपके द्वारा किसी दूसरे मनुष्य 
के प्रति दुर्व्यवहार (खोटा बर्ताव) हुआ; जैसा बोलना चाहिये 
था, वैसा आपसे नहीं बोला गया। आप अपनी चिढ़ में थे; 
क्रोध में थे; कोई इच्छा पूरी नहीं हुई थी, तो भड़का हुआ मन 
शायद वह ठीक तरह से अपना सही बर्ताव भी न कर सके। 
यदि स्मृति ठिकाने रहेगी; मन काबू में रहेगा, तो समय पर 
ठीक बर्ताव बन पायेगा। भगवान्‌ सबके अन्दर इस ढंग से बैठा 
है; दीखता नहीं है, पर प्रतीत कर करके (महसूस करके) अपनी 
माया रूपी शक्ति को इसी तरह से चलाता है कि आप सामने 
से जैसे प्रकट होंगे, उसी ढंग का दूसरे से बर्ताव मिलेगा। यदि 
आप अपने मन को रोकते-रोकते उस अवस्था में सही बर्ताव 
करेंगे तो वह भी दूसरे के अन्दर बैठा भगवान्‌ पहचानेगा, कि 
यह मनुष्य अपने को वश में करता हुआ बोल रहा है, तो उसके 
अन्दर आपके प्रति श्रद्धा-प्रीति बनी रहेगी। यदि आप भड़क 
करके अहंकार में, क्रोध में, बोलेंगे, तो वंह भीं अन्दर बैठा 
ज्ञानदेव महसूस करेगा। संवेदन (महसूस) करने वाला वह 
ज्ञानदेव है, फिर आपके लिये भी वह ऐसा बर्ताव करवायेगा, 
जिससे आपको सुख तो हो नहीं सकता। 

2. सही ढंग से अपने-आप को बाहर समुदाय या समाज 
में चलाने के लिये दस बलों की भक्ति करनी है। ये बल क्यों 
कहे जाते हैं? इनको अपने-आप में टिका लेने से बाहर संसार 
में मनुष्य मन, से दुर्बलता गी, रहेगा। जैसे अगला,व्युक्ति अपने 
सुख के लिये दूसरे ऊँचा भी बोल जाता है और 
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परेशान भी कर जाता है; आपको दो बातें ज्यादा भी बुला जायेगा 
क्योंकि उसकी उसी में प्रसन्नता है, उसका अकेले में मन नहीं 
लगता। अब यदि आप चिढ़ गये और ऐसा मानने लगे कि 
मेरा इसने ध्यान खराब कर दिया, मेरा समय खराब कर दिया। 
ऐसी अवस्था में आप उससे चिढ़ करके, उस चिढ़े मन से चाहे 
आप जप में बैठें, चाहे प्राणायाम में, चाहे किसी काम में-- 
आपका मन वहाँ लगेगा नहीं क्योंकि आपके मन में उस समय 
इस प्रकार की विचारधारा चलेगी कि “अजी! यह अपने 
अहंकार में मस्त है और हमको दुःख दे रहा है।” यदि इस 
प्रकार की विचारधारा चले तो यह विचार करे कि “कोई बात 
नहीं। यदि यह बेचारा इसी में सुखी है और इसको दूसरा रास्ता 
सुख का लेना नहीं आता, तो कोई नहीं, मैं भी इसके सुख में 
सुख की ही भावना करूँ। उसके सुख में, मैं दुःखी नहीं होऊं 
और इस प्रकार अकेले में भी उसके दोष न देखे।” व्यापक 
की भक्ति करनी है। ये पक्षी बोलते रहते हैं, मोटर चलती 
रहती हैं, हवाई जहाज चलते रहते हैं, रिकार्ड बजते रहते हैं, 
यदि इन सब में तंगी या दुःख न मानकर आपका मन मुक्त हो 
करके अपने-आप में आनन्द से बैठ गया तो उसका नाम मुक्ति 
. है। इसका आनन्द जो है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। 

3. एक महात्मा थे। बाहर खेतों में एक कूटिया में रहते 
थे। उनकी कुटिया के कुछ दूरी पर. फैक्टरियाँ भी थीं। वे भी 
रात को चलती थीं तो. उनकी घरड़-घरड़ की आवाज़ होती। 
जब महात्मा आधी रात को उठकर ध्यान में बैठते तो तब उस 
महात्मा के ध्यान में थोड़ा-सा विक्षेप होता। “लो जी! मैं तो 
आधी रात को इसलिये उठकर बैठता हूँ कि मेरे मन में विक्षेप 
नहीं होगा। दुनिया रात को सोई हुई होती है और में अपना 
ध्यान हँ मे तियं रात को भी चलती रहती हैं।” 
देखो! ये लोग अपने लोभ लालच क॑ कारण -कैसे दुनिया 
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को दुःखी करते हैं। क्या-क्या दृष्टियाँ (नजरें) बनाने लगे? 
अब बताओ, उस अवस्था में इस संसार के दोष देखने और 
सोचने से क्या होगा? फैक्टरियाँ तो बन्द होने की नहीं। इसका 
तात्पर्य यह है कि उसका ध्यान लगने का नहीँ, तो फिर और 
संसार. में कहाँ-कहाँ भटकेगा और जहाँ भी वह जायेगा, वहाँ 
भी इससे भी अधिक विघ्न मिलेंगे। इस प्रकार अपने ध्यान के 
विघ्नों के बारे में बहुत प्रकार से सोचता रहा। ऐसा सोचते-सोचते 
वह बड़ा दुःखी-सा हो गया। ऐसे अपने चक्कर में पड़े हुए 
को किसी दिन उसको एक महात्मा मिल गये और उनसे उन्होंने 
कहा, “देखो जी! क्या करें? हम तो यहाँ एकान्त में आ करके 
पड़े थे परन्तु आजकल ऐसी ये फैक्टरियाँ खुल गईं, जिससे 
यह कुटिया भी एकान्त की नहीं रही; रात-भर घरड़-घरड़ होती 
रहती है; उससे ध्यान भी ठीक नहीं लगता है?” 

ऐसा कहने पर उस दूसरे महात्मा ने कहा कि “आपको 
ध्यान से ही क्या ज्यादा प्रेम है?” 

पहले महात्मा ने कहा, “अजी! ध्यान में तो आनन्द आता 
है।” 

फिर दूसरे महात्मा ने कहा, “यदि आनन्द ही लेना है तो 
नींद में ले लिया करो। यदि धर्म की कमाई ही करनी है तो 
ऐसे विचार करो कि फैक्टरियाँ चलती हैं तो उनमें सैंकड़ों आदमी 
काम करते हैं उससे उनको महीने में पैसा मिलता है और उन 
पैसों से अपने बच्चों के लिये कोई कपड़े ले जाता है; कोई 
मिठाइयाँ ले जाता है; कितने मनुष्यों को सुख होता है। उनके 
सुख को विचार करते-करते अपने मन को तो भूल जाओ, 
और उनके सुख में ही अपने मन को सुखी करो। इसी का 
नाम मैत्री-भावना है। इस प्रकार अपने मन को बलवान्‌ 
बनाउके&५-सहनक्रीः-ते +न :०क्किल. प्रक्रकर ध्यस्मात्मा में दुनिया 
बस रही है, उसके विरोधी क्यों बनें ? व्यापक की भक्ति करनी 
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है। तो महात्मा ने वैसा ही किया। उसने विचार किया कि “बात 
तो महात्मा ठीक ही कह गये हैं। कितने मनुष्य बेचारे काम 
कर रहे हैं और उनकी हँसी की आवाजें भी आ रही हैं। जब 
ये घरड़-घरड़ की आवाज उनकी खुशी को नहीं बिगाड़ती तो 
मैं क्यों यहाँ बैठा-बैठा चिढ़ रहा हूँ। मनुष्य तो वे भी हैं। इनके 
सुख में, मैं भी रंग जाऊँ।” कोई बीड़ी पीता होगा; कोई हँस-हँसे 
करके बातें करता होगा; कोई कुछ करता होगा। बेचारे गरीन 
आदमी हैं। इन फैक्टरियों में काम करने से इनको समय पर 
वेतन मिलता होगा जिससे अपने परिवार का पालन-पोषण करते 
होंगे। ये ध्यान करते-करते उनके सुख में सुखी और उनके दुःख 
में दया का भाव मन से चिन्तन या ध्यान करने पर उसी महात्मा 
को वह घरड़-घरड़ की आवाजें भी सुननी बन्द हो गर्यी। 

3. योगदर्शन में कहा है कि जब तक मैत्री, करुणा, मुदिता 
एवं उपेक्षा, इन चार भावों को ठीक प्रकार से भक्ति नहीं हो 
लेती, तब तक मन ध्यान के योग्य नहीं बनता। चेतन ध्यान 
यह है कि संसार जिस भी अवस्था में बस रहा है वह भले ही 
वैसे ही बसे, परन्तु सही भावना द्वारा अपना मन इससे खींच 
ले। अब उस महात्मा ने दूसरों के सुख में सुखी होकर- मैत्री 
भाव करते हुए अपने मन को खींचा तथा महात्मा के वचनों 
को भी याद किया। जैसे कि महात्मा कह गए थे कि 'फैक्टरिंयों 
में काम करने वालों को वेतन मिलता होगा, उस वेतन से बेचारे 
गरीब मज़दूर अपने बच्चों के लिये खिलौने, मिठाइयाँ, कपड़े 
इत्यादि वस्तुएँ उनके भरण-पोषण के लिये ले जाते होंगे और 
उनके घर वाले भी बेचारे सुखी होते होंगे। बस! यह विचार 
करते--करते लगभग घंटे-डेढ़. घंटे के बाद वह ऐसे ध्यान में 
चला गया कि फिर उसको याद आया कि “क्या फैक्टरी बन्द 
हो सी ता Ma 
लगे हुए उसका मन इतना एकाग्र हो गया, जैंस नींद में सोये 
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हुए मनुष्य का होता है। काफ़ी देर सुनने के बाद उसने आवाज : 
सुनी कि फैक्टरी तो चल रही है, परन्तु मालूम होता है कि 
उसको आवाज़ घट गयी। फिर उसने विचार किया कि आवाज़ 
केसे घट गयी। अन्त में वह ध्यान वाला मन जब पूरा उधर 
को आया तो वही घरड़-घरड़ को आवाजें जोर-जोर से सुनने 
लर्गी। तब वह कहता है कि बस! मैंने उस महात्मा द्वारा बतायी 
ध्यान करने की युक्ति पा ली। यह तो मन को खींचने का 
नाम ध्यान है। इसको एक ओर लगा दो। हमारा ही मन जो 
द्वेषी था; उसी कारण से क्रोधी था; दूसरों के लिये खोटी दृष्टि 
बनाता था, इसलिये उसी के बीच में संशय करता था, “लो 
जी! ऐसे-ऐसे यह संसार चल रहा है, यह बड़ा दु:ख-रूप है, 
इसमें अपने सुख के लिये देखो! दूसरों को तंग करते हैं। इनको 
कया पुण्य मिलेगा ?” ये सब खोटी या बुरी दृष्टियाँ ही तो हैं। 
इन दृष्टियों के कारण बस द्वेष से उखड़ा हुआ मन और उखड़े 
हुए मन के बीच में सब इन्द्रियाँ आदि भी खोटे ढंग से चेतन 
हुई-हुई उस छोटे शब्द को ज्यादा ऊँचा करके सुनाती हैं। और; 
जब उसने ध्यान समेटा तो उनसे वैर बन्द हो गया; द्वेष नहीं 
रहा; क्रोध नहीं रहा और आवाज़ की ओर मन गया ही नहीं। 
ध्यान करते-करते इधर इन्द्रियाँ भी उधर से लौट आर्यी। जब 
इन्द्रियाँ उधर से लौट आर्यी तो कहीं आवाजें नहीं रहीं। उसने 
सोचा “अरे। ध्यान क्या करना ? जितनी मेरे मन को इस अवस्था 
में शान्ति है, इतनी पहले ध्यान से भी नहीं होती थी।” तो यह 
है “मुक्ति का सुख”। ध्यान नाम ही यह है कि किसी एक 
वस्तु के चिन्तन में, स्मरण में मन इतना एकाग्र हो जाये कि 
और तो और, मन का भी पता न रहे, तब ध्यान है। परन्तु यह 
मैत्री बिना नहीं होता। इसलिये प्रथम आवश्यकता मैत्री की 


है है। ससे शा नही बनेगा और अपना राज, भी सध 
जाय॑गा। 
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4. इसी प्रकार एक और भी ध्यान करने वाला था। वह 
कहता था कि “लो जी! ये सुबह-सवेरे मन्दिरों में रिकार्ड बजते 
रहते हैं; कइयों की नींद को भी ख़राब करते हैं; और जो ध्यान 
करने वाला है, उसका ध्यान भी नहीं होने देते; और पढ़ने वाले 
परीक्षार्थियों की पढ़ाई में भी विघ्न डालते हैं। उसको थोड़ा 
नींद का भी विचार आ गया। अब ये सब दोष देखकर भला 
कोई मनुष्य इससे मुक्त हो सकेगा? और ज्यादा उलझेगा ही। 
ध्यान में सुख तो कहाँ मिलेगा? उसको भी पूछने पर किसी 
महात्मा ने बताया-“अरे! देखो, इन रिकाडों के सुनने से कइयों 
को लाभ भी मिलता होगा और सुख भी प्राप्त होता होगा, तभी 
तो लगाते हैं। कई एक बेचारों की यूँ भावना बनती होगी कि 
भाई! भगवान्‌ का गीत है, सुन लो।” महात्मा ने उस साधक 
को पुनः कहा “आप उनके गुण क्यों नहीं देखते और उनके 
सुख में सुखी क्यों नहीं होते। पहले इस लम्बे-चौड़े भगवान्‌ 
से मैत्री कर लो। तो सबसे पहला पुण्य कर्म तो यह जागेगा, 
इससे ध्यान मिलेगा और आपको सुख-शान्ति भी मिलेगी।” 
तो यह पहला बल है-मैत्री। यह भगवन्त लोगों का, उन 
भगवानों का गुण है, जिन भगवानों ने संसार को जिस प्रकार 
से भी चल रहा है, चलने दिया और अपने मन को इस तरह से 
शान्त कर लिया कि “भई! ठीक है ये सब बच्चे समझ लो, 
चाहे अपने-आप में मन के दुर्बल समझो। संसारी जीव हैं। 
इनको रास्ता नहीं मिलता। इसलिये अपने सुख के लिये सब 
ढंग के काम करते हैं। तो इनके सुखों के बीच में हम दुःखी 
क्यों हों?” किसी का भी सुख हो, जो इसमें सुखी होना है 
इसका नाम मैत्री-भाव है। 

5. संसार जिस अवस्था में बस रहा है, बसने दो। उनके 
सुख में सुखी होवो और आपको यह आवश्यकता नहीं होनी 
चाहिये के उनका सुख मुझ चहिये आपि 'उनेसैँ"लिये जाने 
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वाले सुखों से वैराग्यवान हो जाओ, परन्तु उनके सुख में सुखी 
होवो, दुःखी न हो और उनके दोष देखो। और, उनका यदि 
दुःख याद आ जाये, तो करुणाभाव (दयाभाव) ही मन में 
बसाना। चाहे आप से उनका दुःख दूर करने के लिये कुछ 
नहीं बन सकता- आप ने पैसे नहीं देने। सारे संसार के दुःख 
कौन दूर कर देगा? भाव के दरिद्री न रहे। थोड़ा भाव बना 
लिया कि “ओहो! बेचारा दुःखी है।” उस दुःख का विचार 
करते-करते जैसे उस महात्मा ने फैक्टरियों के कर्मचारियों का 
सुख याद करते-करते फैक्टरियों की आवाजों तक को भी नहीं 
सुना और उनके दुःखों का विचार करते-करते अपने मन में 
दया बसायी। दुःख किसी का भी हो चाहे अपने बैरी का ही 
हो, तब भी अपने मन में दयाभाव ही बसाये। जैसे-मान लो, 
कोई आपको तंग करता था; निकट में बसने वाला था; आपको 
उसके प्रति शिकायतें हैं। यदि मन में उसका दुःख याद आ 
जाये, तो मन खुश भी होता था कि “अच्छा है, भगवान्‌ ने ऐसे 
दुष्ट को दण्ड दिया।” यदि ये भाव मन से निकाल दें तो आपने 
भगवन्त लोगों का रास्ता अपना लिया। भगवन्त लोग जो हैं, 
दूसरों से होते हुए दुःख को मन ही मन में सहन करते हैं। 

दूसरे के दुःख को देखकर सुखी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि 
कोई मरने लायक दुःख देता हो। ये मनुष्यों का समाज है। 

इसमें एक दूसरे को कोई मरने-मारने लायक दुःख नही दे 
सकता। कई बार बात होती है और आप देखते हैं कि जिन 
लोगों ने घर बनाये हैं, वे ही उनमें बस रहे हैं। कोई धक्का 

थोड़ा ही कर सकता है? परन्तु ये पक्षियों में तो है कि एक के 

घर को दूसरा तोड़-फोड़ जाता है, क्योंकि उनके अन्दर कोई 

न्याय नहीं है, कोई बल नहीँ है। परन्तु ये जो मनुष्यों का संसार 

है, यहणषुरूपरमकरक न्सेक०हे॥॥ङसमेंcलक्र #एमःब्वहीव्छेणितना कि 

आप का मन खड़ा कर देता है। मन कह देता है कि “अजी! 
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ये तो जीने ही नहीं देता?” “कोई नहीं, जीने क्यों नहीं देगा?” 
जी ही रहे हैं। थोड़ा सहनशक्ति की ही आवश्यकता है। भंड़कने 
की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार थोड़ा अपने मन को शान्त 
करने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति कैसे अपनी शक्ति 
से संसार को अपने मन के अनुसार ढाल लेगा। दूसरी ओर से 
भी प्रतिरोध (रोकना) और विरोध चल पड़ता है और वह उस 
अन्याय करने वाले की सत्यानाश की जड़ बन जाती है। चाहे 
कोई अपने कर्मो से ही दुःखी हुआ है, हमने अपने मन में दया 
ही बसानी है। यह ठीक है कि हमारे से सहायता तो कोई नहीं 
बन पाती। मान लो! यदि आप उसके दुःख में सुखी भी हो 
गये, तो आपको क्या मिलेगा ? खाली, मन ही खख्रोटा होगा और 
कभी आप पर भी यदि दुःख आ पड़ा, तो वह भी प्रसन्न होगा। 
तो दुःख में दया-भाव ही बसायें, चाहे एक क्षण का हो। किसी 
को भी सुखी होने पर अपने मन में भी स्वयं सुखी होने का 
भाव उपजाना है, चाहे सुखी होने वाला किसी रास्ते से भी 
सुखी हो रहा है। हमने तो अपने मन की रक्षा करनी है। हमको 
कया लेना है इन बातों से? “अजी चोरियाँ करता है या झूठ 
बोल रहा है इत्यादि?” आप फिर क्यों उसके लिये दु:खी हो 
रहे हो। इतना अवशय है, यदि वह सुन सके तो प्रेम से समझा 
दो और उसको जता दो। यदि वह मान जाये, ठीक है, नहीं 
मानता तो फिर क्या करना है। आप दुःखी हो करके, चिढ़ 
करके भी कया बनाओगे? इस प्रकार का मन में भाव बनाओ 
कि “मैं तो इतना ही जानता हूँ कि ये ऐसे सुखी हैं तो मैं दुःखी 
क्यों हूँ?” और यदि इसके दोष दीख रहे हैं तो उनके दोषों को 
ध्यान में न बसा कर उनकी उपेक्षा करो अर्थात्‌ उनके बारे में 
अधिक सोचने का कष्ट ही न करो। वहाँ तो यह नीति होती 

j ER के सुख में भी सुखी ही होना है, दुःखी 
है दुःख में भी दया हाँ रखनी है, प्रसन्न 
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नहीं होना और जहाँ तक भी है, किसी का अच्छा काम तो 
देख लेना; खोटे काम पर ज्यादा दृष्टि नहीं रखनी। यदि खोटे 
पर दृष्टि रखेंगे तो मन के अन्दर दोष जो है, द्वेष पैदा करेगा; 
क्रोध पैदा करेगा; एकान्त में ये सब आपको शान्ति नहीं लेने 
देंगे। ये सारे उत्तम बल हैं। ये पहले चार-मैत्री, करुणा, मुदिता 
और उपेक्षा, ये बाहर लोगों से बर्ताव करने के लिये हैं। क्योंकि 
जैसा मन, वैसा आप दूसरों के साथ बर्ताव करेंगे। यदि मन 
भड्का हुआ है; दूसरे के सुख में सुखी नहीं है, तो बोल करके 
देखो। उसको वह बोल अच्छा नहीं लगेगा और उस से बात 
करोगे तो ऐसा मालूम होगा कि आप अन्दर और बाहर दो हैं। 
आप जैसे होना चाहिये ऐसे व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अन्दर मन 
में तो कड़वा या विपरीत भाव है, और ऊपर से किसी प्रकार 
मीठा करके बोलते हैं। अकेले में तो उसका दु:ख-चिन्तन करते 
हैं और उसके सुख को सहन नहीं करते और सामने चाहे वह 
कैसा भी आदमी है, फिर आप दीन भी बनते हैं, और बर्ताव 
में उसके लिये नम्र भी बन गये। दो प्रकार का मन ले करके 
कोई भी व्यक्ति अपने-आप में शान्त नहीं होता और बाहर 
संसार में भी सुखी नहीं हो सकता। ये आप निश्चय जानें, जो 
आप प्रकट हो रहे हैं, उससे दूसरा भी आपके अन्दर के भावों 
को पहचानता है और उसी के अनुसार पहचान करके वह अपना 
व्यवहार भी करेगा, भले वह अच्छा हो या बुरा हो। यदि आपने 
इस प्रकार चिन्तन किया कि चाहे ये कैसा भी है, उसके सुख 
में मैं दुःखी नहीं, तो आपका एक रूप भाव वाला मन, एक 
रूप वाली आँख जब उस पर पड़ेगी तो बह भी मित्र हो जायेगा। 
ये सभी बल हैं, जैसे-अपने अन्दर रहकर ध्यान को बल देते 
हैं, बाहर दूसरों पर ऐसा प्रभाव डालते हैं, जिससे कि बाहर 
भी जीववः०खुर्क्री प्होळ्ना"हैऔरू,अापवेनआफऽमें+्छत्तममनमी' प्रतीत 
होता है। इस रीति से कोई भी व्यक्ति सुखी है, उसके सुख में 
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सुखी होना है। यह पहला मैत्री बल है, और इसी तरह दुःख में 
दया-भाव रखना, ये दूसरा करुणा बल है। किसी से थोड़ा नहुत 
दुःख हो गया, अगले का मन तो दीखता नहीं। इस अपराध के 
बीच में क्षमां रखनी है और इस क्षमा को मन में बसाने के लिये. 
इस प्रकार से विचार करना है कि “चलो हो तो गया ही है,” 
अब लड़ाई-झगड़े से क्या बनेगा, जोर जबरदस्ती करेंगे, तो वह 
कौन-सा पीछे रहेगा; दूसरा भी वैसा ही कुछ करने की सोचेगा; 
तो सदा के लिये एक ऐसा रास्ता चल पड़ेगा कि उस रास्ते से ये 
आध्यात्मिक सुख या अपने मन की शान्ति कभी भी नहीं मिल 
सकेगी। थोड़ा-सा एकान्त में बैठ करके, सहन करके 
मैत्री-चिन्तन किया, धीरे-धीरे आपका प्रभाव ऐसा ही हो जायेगा। 
फिर उधर से भी कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं आयेगा तो 
आप ने क्षमाभाव रख लिया, और यदि दोष पर ही दृष्टि डालेंगे, 
तो वह एकान्त में, आपको ध्यान में बैठने नहीं देगा, तो फिर 
किस तरीके से आप संसार के सत्य को पहचानोगे। 

6. क्रोध स्मृति को ठिकाने नहीं रहने देता। यदि स्मृति ठिकाने 
नहीँ रहेगी, तो मन के बीच में उन खोटी आदतों को आप 
कैसे जीत पायेंगे। बाहर यह जो. व्यापक जीवन है, इसी का 
नाम परमेश्वर है। इस व्यापक जीवन के बीच में भी ऐसा कोई 
अपराध न हो जाये, जिससे हमारा मोक्ष का रास्ता रुक जाये। 
संसार के ढंग से चलते-चलते हमारा प्राण और मन, इतना बाहर 
भटक गया है कि अब अकेले में शान्ति नहीं मिलती; अकेले में 
आनन्द ही नहीं मिलता। सब प्रकार से अपने मन को बाहर से 
मुक्त करना है। बाँधने वाले यही ऊपर कहे गये राग-द्वेष आदि 
बन्धनो से होने वाले बर्ताव आदि हैं।. दूसरा कैसे भी करता है, 
परन्तु हमारा स्वभाव श्रेष्ठ होना चाहिए। किसी को यह नहीं 
दिखे कि मैंने गलत किया है। चेतन मन के बन्धन करते हैं। 
स5 शाः येही” कॅहिते' हैं'कि०^खेलन ०क्कीऽ्मुकितिमह्येत्ती है, चेतन 
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ही मुक्त है, जड़-मुर्दा कोई मुक्त नहीं है,” चेतन नाम चेतने 
का या अपने-आप को चेताने का है, मुर्दा रखने का नहीं। यह 
जितनी 'माया' प्रकृति है, यह मन को मुर्दा बनाती है। जैसे 
दूसरे के सुख 'को देख करके जल गया, ऐसे में विचार इस 
प्रकार करना है, “अरे मना! तू क्यों जल रहा है।” थोड़ा ऐसे 
बोला, यहीं मन को चेताना है। चेतन या जगाना ही मन को 
चेतन करना है, “तेरे जलने से कया उसका सुख बिगड़ 
जायेगा ?” उसका सुख तो बिगड़ेगा नहीं; तेरा ही खाये-पिये 
का भी सुख बिगड़ जायेगा; तेरा श्वास ठीक रीति से नहीं 
चलेगा, इसलिये दूसरे के सुख में जलता क्यों है? सुखी हो 
ले, और दुःस्त्री व्यक्ति कोई भी है वह दया का ही पात्र होता 
है। दुःख उसके कर्मों के कारण से हुआ है। तो ये सब भावनाएँ 
हैं। इस प्रकार जो मन को भावित करता है अर्थात्‌ सही प्रकार 
से भावयुक्त कर लेता है, उसका मन अपने अन्दर से ही इतना 
जाग जाता है कि फिर उसको ध्यान की कोई समस्या नहीं 
रहती। बड़े आराम से ध्यान कर लेता है। यदि ये भाव नहीं 
जाग पाते, तो सांसारिक भाव सारे मन में घूम रहे हैं। किसी 
के सुख को देख कर के चिढ़ गया, दुःख को देखकर के हँस 
पड़ा, गुणों को देख करके सहन नहीं कर सका, तो ये संसारी 
भाव हैं, जो बालक के मन में प्रायः उत्पन्न होते हैं। जो अपने 
मन को भावित करता रहता है अर्थात्‌ अपने मन को सही प्रकार 
से सही भावों से युक्त करता रहता है, उसको यह अन्दर का 
जीवन अपने-आप में उत्तम मिल जाता है। 

.7. उस बड़े फल को दृष्टि में रखते हुए, जो छोटा फल है 
उसको बलिदान कर दो। बड़ा फल यह है कि अकेले में जागता 
हुआ अपने-आप में बैठ करके अपना आत्मा का आनन्द और 
शान्ति पाये। यदि मन के अन्दर भाव ठीक नहीं है तो बर्ताव 
दूसरे के साथ कस सहाँ होगा. ? बाहर अपना बतांच सही करना, 


आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह, भाग-7 99 


यह “शील' कहा जाता है। हम नहीं जानते, दूसरा कैसे रहता 
है लेकिन हमारा स्वभाव बाहर भद्र होना चाहिये अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
व्यक्ति का होना चाहिये। यद्यपि अपने में वैसा गुण है नहीं, 
परन्तु फिर भी दूसरों के लिये अपने-आप को गुणी-रूप जताना, 
ऐसे मिथ्या अहंकार के चक्कर में न पड़े। ऐसी जो 'मैं' रूप 
अहंकार है, इस 'मैं' का दान कर दे अर्थात्‌ त्याग दे, भगवान्‌ 
को अर्पण कर दे कि “प्रभो! यह 'मैं' तेरी है। जो तू समझ 
लेगा वो ही 'मैं' हूँ। जैसे आप गुणी हैं, बाहर अच्छा बर्ताव 
करते हैं तो लोग आपको गुणी की ही 'मैं' देंगे कि यह व्यक्ति 
बड़ा गुणी है तो यह “मैं” आपकी मीठी है क्योंकि ये बाहर 
दूसरों में बैठा हुआ भगवान्‌ स्वयं मुझे दे रहा है। बस! 
अपने-आप में ये ही गुणों की “मैं” बनाये। अब यदि भगवान्‌ 
के गुण और बल धारण करेंगे तो वे ही सबको दीखेंगे। बस! 
वही दूसरे ही जो हमको कुछ समझें, भले समझें,हम अपने-आप 
में कुछ भी न बनें केवल अपने भले रास्ते पर चलना मात्र 
बनाये रखें। अपने-आप में कुछ बनने-बनाने की जो 'मैं' है, _ 
उसको त्याग दें या भगवान्‌ के ही अर्पण कर दें कि भगवान्‌ तू 
मेरे को जो समझ लेगा “मैं” वह ही हूँ। इसका तात्पर्य यह है 
कि दूसरों में बैठा हुआ और दूसरे के गुणों को पहचानने वाला . 
भगवान्‌ दूसरों द्वारा ही जो कुछ हमें पहचाने वही संसार में मेरा 
है या वही “मैं' संसार में हूँ.। साधारणतया प्राणी, संसारी जन, 
अपने बच्चे के छोटे गुण को भी बढ़ा करके बोलता है, दूसरे 
के बड़े गुण को भी दबाता है। चाहे किसी ने छोटा भी अच्छा 
काम किया, तो वह अच्छा ही है। गुण तो गुण ही रहेगा। पाप 
तो प्रकृति करवाती है; अपनी दुर्बलता करवाती है; स्वभाव 
करवाता है; केवल जीव नहीं करता। किसी ने एक अच्छा 
काम किया, तो उस अच्छे काम की अच्छाई देखनी, किन्तु 
उन वहलीटे"कामों”को म्ही 'देख्मा०५बबोज़ ज्जो-आरेऽबरइक्रो चाहिएँ। 
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सब के शरीर गंदे हैं। यदि अन्दर की गन्दगी देखें तो क्या हम 
सब एक-दूसरे से मिल कर बैठ सकते हैं? चेतन देखते हैं। 
ज्योति देखते हैं। ज्योति जग रही है; देख रहे हैं; सब जी रहे 
हैं, वो ही ज्ञान-रूप चेतन ही सबमें अच्छा लग रहा है। इसी 
प्रकार दूसरे के मन को गन्दगी भी क्या देखनी, अच्छाई देखें । 
यदि यह भाव नहीं जगाओगे, तो जैसे व्यक्ति नशे में पड़ा रहता 
है, ऐसे ही अविद्या के नशे में पड़े रहना पड़ेगा। इसी अविद्या 
से अपने-आप को जगाने का नाम चेतन करने का है। 

जिसके हाथ में क्षमा का शस्त्र है, उसका दुर्जन क्या कर 
सकता है? हर समय क्षमा रखनी। जैसे साधु-महात्मा विचरते 
हैं; यदि मन में क्षमा होगी, कहीं भी चला जाये कोई परवाह 
नहीं। यदि क्षमा से विपरीत क्रोध है, तो कहीं भी वह टिक 
नहीं सकता। अपनों में भी, मित्र-प्यारे बन्धु लोगों में भी, ठीक 
से नहीं रहा जा सकता। इसलिये क्षमा एक बड़ा बल है। यह 
भगवन्त लोगों का है। जो भगवान्‌ हुए हैं, जिन्होंने यह 
धर्म का रास्ता चलाया है, यह भी उनका बल है। 

शील का तात्पर्यार्थ (मतलब) यही है कि ऐसा कोई बर्ताव 
नहीं करना, जिसके लिये दूसरा अपनी ओर उंगली करे, और 
दूसरा मन में बसा करके, उसके लिये कोई बदले की भावना 
रखे या और किसी प्रकार से खोटा सोचे, ये शील होता है 
अर्थात्‌ प्रत्येक अवस्था में अपना सही बर्ताव रखना, इसका 
नाम शील होता है। यदि मन में कामना आ गई तो मन में 
वैराग्य उत्पन्न किया, “अरे मना! खा-खा कर इतने दिन देख 
लिया फिर भी इसके पीछे भाग रहा है। और भी जितने सुख | 
हैं क्या तूने देखे नहीं हैं?” ध्यान करके अपने मन को प्रेरित 
करते रहे। इस तरह से चेतन करते-करते एक दिन व्यक्ति का 
मन चेतन भी हो ही जायेगा, यदि यह करते करते व्यक्ति मर 


a on. Digitized by 
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कभी तो मिल ही जायेगा। [ 
ये सब बल हैं; उपाजने से उपजेंगे; बच्चे के अन्दर नहीं 
होते; जन्म से किसी को नहीं मिलते। यदि ये बल हैं, तो कोई 
परवाह नहीं; संसार कैसा भी हो, कोई चिन्ता की बात नहीं। 
जैसे एक बार महात्मा के रूप में विचरते हुए भगवान्‌ को किसी 
ने आ करके व्यर्थ में तंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा 
कि कितना ज्यादा तंग करेगा? मैंने ध्यान में, आसन पर बहुत 
तंगी सहन की है। देखें! यह कितना तंग कर लेगा। बस वो 
देखते-देखते उस सारे दुःख को मन में पचाते (हज़म) गये, 
अन्त में उसी दुःख देने वाले के मन में ही ये भाव उत्पन्न हो 
गया कि मैंने इनको बिना कारण के तंग किया और 'क्षमा-याचना 
करने लगा। जो यह सब कुछ दुःख (भगवान्‌ स्वरूप महात्मा) 
सहन करते. गये, यही सब सहन-शक्ति है। उस भगवान्‌ ने 
पुनः उसके बारे में ये भाव बनाया कि “यह बेचारा अपने सुख 
के कारण से, नादानी से कुछ कर रहा है तो थोड़ा अधिक 
सहन-शक्ति का अभ्यास बढ़ा लेना चाहिये।” ऐसे ही ये 
सहन-शक्ति जैसे-जैसे मनुष्य के अन्दर बढ़ती जाती है, तो ये 
गुण बढ़ते-बढ़ते अन्त में क्या हो जाता है कि उसका मन इतना 
बेपरवाह हो जाता है कि बाहर उसको कोई वैरी नहीं दीखता। 
किसी को वह दण्ड देने का भाव मन में नहीं रखता। यही 
क्षमा का स्वरूप है। जहाँ भी संसार जैसा रंग रहा है, रंगने 
दो। परन्तु ऐसे क्षमादि बल वाला जब चाहेगा वह अपना 
ध्यान समेट कर अपने में ले आयेगा। 
थोड़ा यह विचार भी मन में धारण करना चाहिये कि 
काली स्वार्थ की भक्ति नहीं रहनी चाहिये। जितनी शरीर की 
आवश्यकता है वह आपका स्वार्थ नहीं है। वह तो शरीर के 
करने .के निमित्त है। यह तो थोड़े में पूरा हो जाता है। 


धारण wami Dayanan जालं i [8 है पक्सौ i दनः i i 
परन्तु जितना जन का जाल हैं, वह किसी की भी पूरी नहीं 
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होता। मन को तो सब चीज ऐसी चाहिये, जो सबसे ऊपर की 
है। जो दूसरे के संग से सुख लेना है, उसका नाम स्वार्थ है। 
दूसरे के संग का सुख कोई भी सदा रहने वाला नहीं है, चाहे 
वह सुख किसी प्राणी के या पदार्थ के संग हो। यह शरीर 
बचपन से लेकर बदलता जाता है। 

यदि आपके अन्दर, ऊपर कहे गए भगवान्‌ के बल और . 
गुणों की मात्रा नहीं है, तो सब स्थानों पर विरोध ही मिलेगा। 
इस विश्व-व्यापक जीवन-रूप परमेश्वर की भावना करनी है, 
तो यही उसकी भक्ति हो जायेगी। उसी के लिये दस बल बताये 
गये हैं-मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा, दान, शील, वीर्य, 
ध्यान और प्रज्ञा। ये उन भगवन्त लोगों के बल हैं, जिन्होंने इस 
संसार के बीच में रहते हुए अपने मन को ऐसे सही किनारे 
. निकाल लिया और सबसे उत्तम सुख देखा। किसी को वैरी 
नहीं बनाया, और जिस समय अपने एकान्त में बैठते, कभी 
भी यह नहीं होता कि उनके मन में अन्दर सुख नहीं है। अब 
उनके लिये मौत भी कुछ नहीं, मृत्यु जैसी उनके लिये कोई भी 
वस्तु नहीं होती, तो यह मुक्ति का मार्ग है। 

इन दस बलों में ध्यान और प्रज्ञा का नाम भी आया है। 
इन दोनों के बारे में आगे स्थान-स्थान पर चर्चा की जायेगी। 
सामान्य रूप से तो ध्यान का अर्थ यही है कि संसार को दिशा 
में बहते हुए मन को या निद्रा, आलस्य आदि के सुख लेते हुए 
मन को उधर से हटा करके अपने अन्दर के सत्यो का ज्ञान 
पाने की ओर एकाग्रतापूर्वक निरन्तर (लगातार) जुटाये रखना 
अर्थात्‌ मन जिस एक दिशा की ओर बहाया जा रहा है उसको 
छोड़कर दूसरी दिशा में न जाये, यही ध्यान शब्द का तात्पर्य 
है। ` 

“यदि, सी, नात, कान विषग़,.ह नह «के, छ़त्म़ों,/को बनाया 
जाये अर्थात्‌ अन्दर के सत्यों को जानने या सही रूप से समझने 
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के लिये एकाग्रतापूर्वक चित्त या मन को जुटा दिया जाये, जिससे 
कि अन्दर के सत्य सही रूप में प्रकट होने लग जायें और 
प्रकट होकर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दें, तो यही 
अन्दर के छुपे: हुए. सत्यों का सही प्रकट हुआ अपने मन में जो. 
ज्ञान है, इसी का नाम प्रज्ञा है। ऐसी प्रज्ञा की भक्ति के बिना 
मनुष्य का अज्ञान या अविद्या नहीं टलती, इसी अज्ञान या 
अविद्या से सारे सत्य ढके हुए हैं। ये अविद्या, नासमझी और 
विपरीत समझ के रूप में सत्यों को छुपाकर मिथ्या रूप से 
कुछ का कुछ दिखाती है। अन्त में दुःख देने वाली वस्तुओं 
को या कर्मो को भी सुख रूप से भी प्रकट कर देती है। यही 
विपरीत ज्ञान या विपरीत समझ है। इसी से ही सत्य ढका रहने 

से मनुष्य अपने लिये अनर्थ को ही खड़ा कर लेता है। 

अब यदि कोई मन को एकाग्र करके संसार से और नींद 

से थोड़ा मोड़कर एकान्त में दृढ़ आसन पर बैठकर सत्य के 

बारे में चिन्तन करता हुआ सत्य की खोज करे, तो उसे अन्दर 

के सभी सत्य प्रकट भासेंगे, जिससे कि उसको सही रूप से 

प्रेरणा मिलेगी। तो ऐसे ध्यान एक-दो दिन में तो सही फल 

को उत्पन्न कर नहीं सकेगा। अभ्यास द्वारा इस ध्यान को करने 

का अभ्यास बढ़ाता जाये और दीर्घ काल तक ऐसे अभ्यास में 

अपने जीवन को लगाये रखे तो अन्त में ये पूर्ण सफलता को 

देगा। जिन वस्तुओं को, जिन कर्मा को मनुष्य अभी सुख-रूप 

से समझ रहा है, सत्य के ज्ञान हो जाने पर या सत्य के ज्ञान 

द्वारा उनको दुःख-रूप से जताये जाने पर या सत्य को पाकर 

और सब बन्धनों को टालकर अपनी आत्मा और परमात्मा की 

एक-रूपता पहचानता हुआ 'सदा के लिये अपने-आप में ही 

सुखी हो जायेगा। यही ध्यान और प्रज्ञा का अन्तिम वरदान है, 

जो कि दोनों मिल करके करेंगे। बैसे तो सब बलों की 

आवश्यकता है; जिससे संकेतं औविने'चंवित्रऔर 'निर्भलँ बनेगा। 
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परन्तु अन्तिम अविद्या का बन्धन त्यागने के लिये तो ध्यान में 
उपजी हुई प्रज्ञा की ही हेतुता (कारणता) है। अर्थात्‌ सत्य 
'ज्ञान-रूप प्रज्ञा के बिना अविद्या का कलंक नहीं धुलेगा। इस 
. अविद्या ने ही आत्मा के सुख को ढककर मनुष्य को संसार 
खड़ा करके मिथ्या सुख पाने के लिये धकेला हुआ है, जो कि 
बना रहने का तो है नहीं, इसके लिये फिर मरना पड़ता है। मर 
कर पुनः इसी में जन्मना पड़ता है, परन्तु अपने अन्दर के सुख 
की तो खबर नहीं लगती। इसलिये मौत में भी सदा बने नहीं 
रहा जा सकता। जब वहाँ अपने-आप को कोई ज्ञान नहीं होता, 
तो इसी अपने-आप के ज्ञान को पाने के लिये पुनः संसार में 
आना पड़ता है। संसार में ये सकल प्राणी हैं। उन्हीं के बीच 
में जो जन्मेगा वह अपने-आप को समझेगा कि “मैं भी बना 
हुआ हूँ।” पर यह बना हुआ सदा रहेगा नहीं। यह मरेगा भी, 
मरेगा तो फिर वही 'मैं' पाने के लिये उपजेगा। यह जन्म-मरण 
का चक्कर सदा चलता रहेगा। है यह केवल इसलिये कि अपनी 
आत्मा के सुख के ऊपर या दूसरे शब्दों में यूँ कहा जाये कि 
अपने-आप के सही स्वरूप तथा आनन्द-रूप ज्ञान के ऊपर 
एक अन्धकार छाया हुआ है, जिसका नाम अविद्या है। वही 
इसकी खबर न लगने देकर पुनः जीवन को संसार में पटकता 
और मारता रहता है। इसलिये इस आत्मा के ऊपर पड़े हुए 
पर्दे को हटाने के लिये विद्या की या सत्य के ज्ञान की 
आवश्यकता है, जिससे कि अपना-आपा या आत्मा नित्य ज्ञान 
और नित्य आनन्द-रूप से प्रकट होकर सदा के लिये इस 
. जन्म-मरण के चक्कर से छुड़ा ले। बस! इसी के लिये ध्यान 
और प्रज्ञा की आवश्यकता है। 


| छा | 


७०00. Swami Dayanand Giri Ji Maharaj Collection. Digitized by eGangotri 


आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह, भाग-7 I05 


दिनांक : 2.2.86 


१. मनुष्य-जीवन की सफलता इसी में है कि उसको ऐसा : 
सच्चा आनन्द प्राप्त हो जाये जो कभी वियुक्त न हो 
(बिछुड़े नहीं)। संसार में जो कोई भी सुख मिलता है, वह 
अल्पकाल का ही होता है। यदि कोई इस सुख को बनाये रखना 
भी चाहे वह बना नहीं रहता, क्योंकि बाहर के जितने सुख 
होते हैं, किसी निमित्त से होते हैं। वे निमित्त सदा बने नहीं 
रहते। जैसे आयु है। एक-जैसी आयु नहीं रहती; एक-जैसी 
देह में शक्ति नहीं रहती; एक-जैसी इन्द्रियों में शक्ति नहीं रहती, 
तो जब ये सारी बदलने वाली हैं, तो इन निमित्तों (कारणों) से 
जो होने वाला सुख है बह कैसे टिका रहेगा ? इसलिये बाहर 
जो कुछ भी बच्चे को जन्म से प्राप्त हुआ है, वह सदा बना 
रहने वाला नहीं है। मनुष्य-जीवन की ठीक सफलता इसी में 
है कि कोई वस्तु उसको ऐसी प्राप्त हो, जो उसको अच्छी लगती 
है और कभी उससे निछुड़े नहीं। इसको शास्त्रकार व ऋषि-मुनि 
लोग कहते थे कि यह है “मोक्ष का आनन्द, मुक्ति का सुख'। 
मुक्ति का नाम है “छुटकारा।' छूटना किस से होता है? ca 
से। बंधा हुआ ही छूटता है। प्राणियों में और पदार्थों में, और 
कई प्रकार के कमो में, मन जन्म से बाहर बंध गया है। अब 
यह बन्धन इस प्रकार का ही गया है कि जैसे किसी कागज 
को गोल करके रख दो और उस पर धागा बाँध दो, और कई 
दिनों तक उसको वैसे ही पड़ा रहने दो तो यह कागज गोलाई 
पकड़ जाता है। इसी प्रकार से यह मन बंचपन से ही बाहर 
नहता हुआ तृष्णा-रूप गोलाई (मरोड़) पकड़ गया है। उस 
समर्य? बै'धर्पन/“में)०तो५व्कुष्ध्रि।नहीं- ०+ पक्तालप्नहीं था, 
विवेक-शक्ति नहीं जाग सकी, जो केवल समय पाकर आयु 
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के अनुसार मनुष्य में ही हो सकती है, इसलिये जिधर उस 
बच्चे को अच्छा लगा, चाहे थोड़ी देर का ही था, वह बेचारा 
उसी की ओर चलता गया और जिधर दुःख-रूप मालूम हुआ, 
उधर से पीछे हटता गया। सुख की वस्तु मन से नहीं उतरती। 
उस के प्रिय लगने के कारण उसका चिन्तन सदा बना रहता 
है। इसी का नाम राग है, और दुःख देने वाली वस्तु अप्रिय 
लगने के कारण मन से नहीं उतरती। उससे बचने के लिये भी 
मन सदा चिन्तन करता रहता है। यही द्वेष बन्धन है। 

2. इसी प्रकार से राग और द्वेष और इन्हीं दोनों की संतान 
काम और क्रोध, केवल इन्हीं के चक्कर में पड़ा हुआ प्राणी 
अपना सारा जन्म इन्हीं में खो बैठता है। जैसा कि इन ऋषि- 
मुनियों या भगवान्‌ ने गीता और उपनिषदों में ज्ञान दर्शाया है, 
यदि उसके अनुसार विवेक उत्पन्न नहीं हुआ, तो यह प्रकृति 
का मार्ग लाँघना बड़ा कठिन है। तो यह बन्धन प्रकृति का है। 
प्रकृति उस शक्ति का नाम है, जो दिखती तो है नहीं, परन्तु 
अपने-आप वह ऐसी कृति है, अर्थात्‌ ऐसा यत्न है कि शान्त 
नहीं होता, और ऐसा मशीन की तरह चल रहा है-अपने नियम 
के अनुसार उसको रोकना भी बड़ा कठिन है। ये सारे विश्व 
को उत्पन्न करने वाली, स्थिर करने वाली और नाश करने वाली 
जो शक्ति है, शक्तिरूप से इसका नाम प्रकृति है। प्रकृति-प्रकर्ष 
से जो सदा ही बहते रहने वाली कृति है अर्थात्‌ यत्न है, यही है 
भगवान्‌ की माया। यदि ज्ञान-देव है, चेतन है तो हर क्षण जानता 
रहता है और तभी प्रकृति नाना प्रकार से उत्पन्न होती रहती 
है। यदि उसका जानना बुझ जाये तो प्रकृति करके कहीं भी 
नहीं है। है यह उसी की माया, परन्तु वह तो ऐसे रूप में है 
जैसे कोरा आनन्दरूप, चेतनरूप, ज्ञानरूप पर यह उसके 

-पीछे«षीछेन्हा०्छ्कः्नसक्र .मेऽक्रि्ामकर्ती०हुई०म्यारकैनच्यारी दिखती 
है। जैसे बच्चा उत्पन्न हुआ, उसकी अवस्था बदलती जाती 
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है। पेड़-पौधा किसी को भी देख लो, ये हर समय परिवर्तनशील 
हैं, यही उसका स्वभाव है। 

अब इसका बन्धन इतना कड़ा है कि यदि यह कहे प्रीति, 
तो प्रीति करो यदि यह कहे वैर; तो वैर करो। यदि कहे कि 
मान, मोह, राग-द्वेष, संशय, भय और खोटे कर्म करो, तो वो 
ही करो। अब ये जो बन्धन हैं, इनमें मन इतना बाहर बिखर 
जाता है कि अन्दर थोथा (पोला) हो जाता है, और इसके कारण 
श्वास भी सुख से नहीं चलता; अंग ठीक काम नहीं करते। 
यदि शरीर में सुख नहीँ है, तो चाहे आप संसार की सब विभूति, 
धन-सम्पत्ति, मित्र, आदर, गौरव और नाना प्रकार के अधिकार 
लिये बैठे रहो, पर वह कोई एक भी आपके काम का नहीं। 
वह मनुष्य यही चाहेगा कि मर जाये तो अच्छा है। कई वृद्धों 
को पूछने पर कहते हैं कि अब हम जीना भी नहीं चाहते, क्योंकि 
अब कोई किसी प्रकार का जीने में सुख नहीं रह गया, दुःख | 
ही दुःख बढ़ता जा रहा है। यदि कोई उनको पूछे कि “तुम्हारे 
बाल-बच्चे और धन, परिवार आदि सब सुख के साधन तो 
हैं, फिर आपको सुख क्यों नहीं?” तो उसका उत्तर वह यह 
देता है कि “मेरे लिये अब इनका कोई सुख भी नहीँ रह गया।” 
इसका तात्पर्य यही है कि ये प्रकृति का खेल, जन्माना, कुछ 
समय तक इसका हरएक वृत्तान्त, इतना प्यारा लगना, कि मनुष्य 
समझता है कि ये पाने से पता नहीं मेरे को क्या मिल जायेगा ? 
परन्तु इसके रास्ते से जितने उत्साह ( हौसले) से वह बाहर की 
ओर फैलेगा तो समझना, अपने अन्दर से ज्ञान-शक्ति भटकेगी। 
और उसके पीछे-पीछे चलने वाली क्रिया-शक्ति भी भटकेगी। 
क्रिया-शाक्ति तो है प्रकृति, और ज्ञान-शक्ति है यही जो कि 
'जानना।' यदि हमने यह जाना कि वहाँ सुख है, तो उसके 
पीछे-पीछे हमारा श्वास भागेगा। यदि जाना कि यह मेरा वैरी 
है, इसका पता लगा ता उस पर औं या “यदि'यह जाना 


I08 प्रवचन-6, दिनांक : 2.2.986 


कि इससे मेरा भला होता है तो बस! उसके लिए चापलूसी 
करना आरम्भ कर दिया। जो कर दिया, वह प्रकृति का काम 
है, जो समझ लिया, वह ज्ञानदेव का काम है। अब ज्ञानदेव, 
यदि बाहर भटकेगे, तेरे-मेरे में, छत्तीस हजार व्यक्तियों में, पदार्थो 
में, तो भटकते-भटकते इतना भटक जायेगा कि जहाँ जीवन 
रखना है, जहाँ आनन्द होना है, वहाँ खोखला (थोथा) हो 
जायेगा। जैसे कि किसी की बैटरी के सैल समाप्त हो जायें। 
उस अवस्था में दुःख ऐसा प्रतीत होता है कि चिन्ता ही नहीं 
मिटती। कहने वाले कहते हैं कि “भई! चिन्ता छोड़ दो।” परन्तु 
छोड़ना क्या अपने वश की बात है? यह मन बंधा हुआ है। 
बंधा हुआ मन एक बार जिस रास्ते चल गया, उधर ही बहता 
रहता है। बस, यही बन्धन यदि छूट जाये, तो मन सब जगह 
से छूट करके, जैसे नींद में अपने-आप में एकाग्र (इकट्ठा) 

हुआ-हुआ आनन्द सुख पाता है, ऐसे ही जागते-जागते इसको 
सुख मिलेगा। इस लिये सबसे उत्तम गति यही है कि बाहर 
ज्ञान और उसकी भटकी हुई क्रिया-शक्ति अपने-आप में 
एकत्रित हो जाये। हमारी देह के अन्दर इन दोनों शक्तियों के 
प्रतिनिधि कौन हैं? ये हैं समझ और उसके अनुसार 
प्राण-शक्ति- ये दोनों बाहर इतना भटक जाती हैं कि जिससे 
यह प्रतीत होता है कि निद्रा में तो थोड़ा सुख और स्वस्थता 
मिलती है, परन्तु जागते-जागते तो क्लेश और तंगी ही है। परन्तु 
निद्रा प्राणी को कहाँ तक सदा सुखी और स्वस्थ बनाये रखेगी ? 

नींद भी अन्त में सुख की नहीं आती। वृद्धों को देखो! कइयों 

को नींद भी नहीं आती। कई यौवन (जवानी) में भी बेचारे 

चिन्ता (फिक्र) में सो नहीं पाते, सोने के लिये औषधियाँ खाते रहते 

` हैं। यह सब अधिक भटकी हुई ज्ञान-शक्ति का ही काम है 


और उसके पीछे पीछे पा जाकित याकिय्र ८ शक्ति, भी भटकी 
हुई का परिणाम है कि कोई अंग ठीक काम नहीं करता। कहीं 
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सिर के रोग, कहीं हृदय के रोग, कहीं पेट के रोग और ये 
लम्बी बीमारियाँ मौत के साथ जाने वाली हैं। ये सब भटका 
हुआ मन करता है,और उसके पीछे-पीछे भटकी हुई 
प्राण-शक्ति। अब यदि ये एकत्रित हो जायें, तो मन में और 
तन में दुःख, संकट आदि नहीं होते। परन्तु एकत्रित तब हों, 
यदि बन्धन से मुक्त हो जायें। ऐसे तो बन्धन से मुक्त करने के 
लिये ठीक है, जप भी करते हैं और प्राणायाम इत्यादि भी करते 
हैं, परन्तु यदि ज्ञान बंधा हुआ है, तो जप-प्राणायाम आदि थोड़ा 
ही लाभ करेगा। ज्ञान द्वारा ही मुक्त होवे, समझ ले कि उधर 
कुछ नहीं रखा। जैसे इन पक्षियों को भी पता है कि ये घास-फूस 
हमारे खाने के नहीं हैं, इनको देखते भी नहीं। इसी प्रकार व्यक्ति 
को पता लग जाये अर्थात्‌ इसका अपने अन्दर सत्य का या 
असलियत का ज्ञान हो जाये कि जितनी ये बाहर चीजें हैं ये 
मन को भटकाने वाली हैं। इनमें समय के अनुसार कुछ नहीं 
रखा। यदि रखा है, तो दुःख ही रखा है, केवल एक समय 
का थोड़ा-सा सुख दिखाई देता था। 

4. इस तरह से भटकी शक्ति को पीछे हटाना, ज्ञान द्वारा 
भी और क्रिया द्वारा भी। ज्ञान को शुद्ध करना और भटकी हुई 
प्राण-शाक्ति को भी अपने देह में एकत्रित करना (इकट्ठा 
करना) । इन में दोनों रास्तों से इस शक्ति को देह के बीच में 
ऐसा संचित कर लेना कि जीवन-काल में ही पता लगे कि 
हम को जागते-जागते अपने-आप में या आत्मा में सुख मिल 
गया, वह अपने आत्मा का सुल प्रकट हो गया, अविद्या रल 
गई। आपको जो पाने का था, तह पा लिया, वहाँ मौत करके 
कछ दिखेगी नहीं। जो उस समय अन्द रहने वाला तत्त्व है, 
बह सारे विश्व की आत्मा ज्ञान रू से है। उसी की ही शक्ति 

एक ही व्यक्ति के अन्दर नहीं, सबके अन्दर समान है, जो 


ए 
ह ते 'का'्दौस7कसती बनल का-प्राज़ज़ (हुज़्म) करती 
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है और अंगों को धड़कन देती है; नींद में भी कार्य कर रही है 
और जागते-जागते भी कर रही है। सब में वह समान रूप से 
है। पशु-पक्षी में भी वह ही है; पेड़ों में भी वह रस चलाती है; 
घास-फूस में भी वही रहने वाली है, उनमें उसकी अविकसित 
(विकास-रहित) अप्रकट (विचार-रहित) दशा है। पशु-पक्षियों 
में थोड़ी ज्यादा विकसित है और मनुष्यों में पूर्ण विकसित है, 
ज्ञान की उन्नति ज्यादा है। मनुष्य-जीवन में इसको बुद्धि, विवेक 
भी मिला है, जिससे प्रकृति के बन्धन से छूटने का रास्ता भी 
वह पा लेता है। 

5. पहले प्रकृति के रास्ते को समझना कि सुख दिखाकर 
बाँधती है कि उधर ही सुख है, अर्थात्‌ संसार में पुरानी आदतों 
को पूरा करते रहने में ही सुख है। उस सुख का जीव को राग 
होता है; खींच होती है, और उधर ही चल पड़ता है और वह 
वस्तु मन से उतरती नहीं, और उसी से उसके अन्दर तमन्ना 
(कामना) ऐसी होती है, जो जीव को ऐसे धकेलती है, जैसे 
डण्डे से कोई पशु को हाँकता है, तो मनुष्य उसी ओर चलता 
रहता है। बच्चे के अन्दर जिस तरह से सुख मालूम हुआ, हँसा, 
आनन्द माना और उधर ही बह गया और जहाँ दुःख माना, 
रोया, क्रोध किया और उधर से भाग लिया। बड़ा व्यक्ति रोता 
तो नहीं है, परन्तु क्रोध करके दुःख के कारण को नष्ट करना | 
चाहता है। ये सब प्रकृति की तरंगे हैं। प्रकृति की ही सारी 
तरगों के अनुसार मनुष्य के कर्म हैं, और उधर ही प्रेरणा मिलती 
है। अब इसमें विशेष क्या है? प्रकृति के ऊपर ईश्वर भगवान्‌ 
है। उसका दर्जा क्या है? जो मनुष्य के अन्दर उसकी कला 
बैठी है, बुद्धि। गीता में स्थान-स्थान पर कहा गया है कि 
बुद्धियोग का सहारा लो, बुद्धि के साथ जुड़े रहो। बुद्धि का 
तात्पर्य यल्छ. है,क्तिमनचिस मसानमभनळळात्‌?८(एकाकघ)०ऽख्रकृति 
की तरंग आयेगी, झट बुद्धि उपस्थित हो करके निश्चय कर 
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जायेगी कि जिधर यह धकेल रही है, उसका परिणाम ठीक नहीं 
है। बस! यहाँ यदि विचार कर गये, तो समझो भगवान्‌ की वह 
सही ज्ञान की शक्ति आ गई, जो कि आपको बचाने वाली है, 
वही ऐश्वर्य है। ईश्वर इसी का नाम है, जो सामर्थ्यवान्‌ है। तो 
सामर्थ्यं क्या है? वह शुद्ध समझ, जो कि प्रकृति के ऊपर है 
और समझ के अनुसार फिर अपनी क्रिया शुद्ध, जो कि प्रकृति 
के बन्धन से निकालने की है। तो समझ पहले शुद्ध कैसे हुई ? 
जिस समय जान लिया कि जिधर यह प्रकृति की तरंग ले जा 
रही है इसमें अन्त भला नहीं है, संस्कार बढ़ जायेंगे और यह 
बल पकड़ जायेगी। जैसे एक दिन बीड़ी पी, दो दिन, दस-पन्द्रह 
दिन, महीने के बाद वह ऐसी आदत पड़ गई, यदि उसका विषय 
नहीं देते, अर्थात्‌ आदत पूरी नहीँ करते, तो दुःख देती है। 

6. यह जो पीछे दुःख पा करके समझना है, यदि यह पहले 
ही समझ में आ जाये तो समझना उस बुद्धि का उपयोग हो 
गया। मनुष्य के अन्दर यह योग्यता है कि वह विवेक-शक्ति 
या भले-बुरे का ज्ञान उत्पन्न करके, प्रकृति के रास्ते को माप 
सकता है और माप करके यह समझ सकता है कि जिधर ये 
ले जा रही है, उधर सुख तो नहीं है, उल्टा दुःख ही है। इसलिये 
उससे निकलने के लिये, अच्छा इरादा बना सकता है। इरादा 
बना करके यह समझ के साथ यदि चलेगा तो ही प्रज्ञा तथा 
ध्यान उत्पन्न होकर छिपे हुये सत्य का झान बतायेंगे। जब तक 
वह प्रज्ञा तथा ध्यान उत्पन्न नहीं हुए, सत्य का प्रकट ज्ञान नहीं 
हुआ, स्पष्ट दर्शन नहीं हुआ, तब तक व्यक्ति को श्रद्धा से ही 
चलना पड़ेगा। क्योंकि चलने वाले अनादि काल से पहले वैसा 
चल गये हैं। उपनिषदों में वे सारे धर्म लिखे हुए हैं। गीता 
आदि स्मृतियों में भी लिखे हुए हैं, और भी नाना प्रकार के 
शासन उनकी चर्चा करते हैं । पहले थोड़ा सुन करके, श्रद्धा 
करके, अच्छे मागे पर ५३३ 'की/लियेण्प्हले-्लैयाए तो होवे, 
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और खोटी तरंगों को मन से हटाकर ध्यान में बैठे, और ध्यान 
में सत्य का ज्ञान उपजा करके प्रत्यक्ष देखे कि प्रकृति कैसे 
बाँधती है?” जब उसको प्रत्यक्ष दिखाई दे गया तो उसने युक्ति 
पा ली। जब तक उसको वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञान, 
अविद्या नहीं टलेगी। 

7. जो भगवन्त लोग हो गये हैं, उनके ऊपर श्रद्धा करके 

और निश्चय करके, उत्साहहीन न होते हुए अपने-आप को 
तैयार करे, यदि एक बार लगन उसको लग गई तो उसको 
एकान्त में बैठने की आदत भी पड़ जाएगी और अपने-आप 
में झाँकने को भी, क्योंकि जितने अपने खोटे कर्म सुधारने हैं 
वो अपने-आप में झाँके बिना नहीं सुधरते। ये ठीक है कि मन 
की आदत है या प्रकृति का स्वभाव है कि संसार की ओर ही 
बहना। जैसे कि उपनिषदों में लिखा है कि ब्रह्मा ने जीव की 
इन्द्रियों को बाहर की ओर प्रेरित कर दिया। इसलिये बाहर तो 
सब-कुछ जानता है, परन्तु अपने अन्दर का इसको कुछ भी 
नहीँ पता, तो जीव का प्रकृति रूप से अपना स्वभाव अपने-आप 
को परखने का या समझने का नहीं है। दूसरे के. बारे में तो 
छोटी-सी वस्तु भी जानता है कि “इसके मुख पर कालीस लगी 
हुई है, इसका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा बुराई वाला है” इत्यादि, 
इत्यादि, परन्तु अपने बारे में कितना भी कुछ है, उस पर उसकी 
अपनी दृष्टि ही नहीं पड़ती। अपने-आप के लिये अपने में 
अज्ञानी रहता है। 

8. धर्म का रास्ता यह है कि थोड़ा आत्मदर्शी होना । आत्मा 
नाम अपने-आप का है और दर्शी माने देखने वाला। इस प्रकार 
मनुष्य अपने-आप को देखने वाला हो, “मैं क्या करता हूँ” 
अर्थात मेरी आँखें किधर देखती हैं और क्या चीज़ें बाहर से 


लाती हैं, कान, क्या नसुने, हैन त्ाणी, कैसे ॒बोल्वती, धहै। कमा क्या 
सोचता है और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, मेरी लगन किधर है 
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और जिधर मेरी लग्न है उसका अन्त भले में होगा या बुरे में 
होगा। यह थोड़ा विचार करना। यह एकान्त में पहला ध्यान 
है, जो कि अपने आत्मदर्शन द्वारा आरम्भ होगा। तो इस रास्ते 
से थोड़ा प्रकृति के बन्धन से निकलने के लिये पहले वह विवेक 
रूपी सामर्थ्य उपजायेगा। विवेक यही है कि दो वस्तुओं को, 
जो आपस में मिली हुई हैं, उनको न्यारा-न्यारा करके (छानबीन 
करके) सही रूप से देख लेना कि “प्रकृति किधर ले जा रही 
- है” और “उसका बन्धन कहाँ तक ले जायेगा?” और “फिर 
आखिर इससे छूटने का सत्य का मार्ग कौन-सा है?” यह विवेक 
का मुख्य कार्य है। अब यह मनुष्य ही कर सकता है। जिसमें 
विवेक या सत्य का ज्ञान पूर्ण बैठा हुआ है, यह वह सर्वज्ञ 
भगवान्‌ है। उसका विश्वास अवश्य रखना, नहीं तो व्यक्ति 
अकेला पड़ जाता है। अकेले में जीवन नहीं है, तो उस अवस्था 
में भगवान्‌ का सहारा अवश्य रखना। वरह जो पहले अनन्त 
अनादिकाल से पहुँचा हुआ है, जिसका यह धर्म चलाया हुआ . 
है, ऋषि-मुनि लोग बताते हुए आ रहे हैं और हम भी सुन रहे 
हैं, यह सब उसका है। वह प्रभु अनन्त परमेश्वर और उसके न 
जाने अनन्त भक्त भी हो चुके हैं, और आगे भी न जाने कितने 
होंगे, मैं अकेला नहीं हूँ। यह मन में रख करके अपना उद्योग 
करें, यत्न करें अर्थात्‌ मेहनत करें, प्रबलता से अपने-आप को 
इसी कार्य में लगायें । बलपूर्वक अपने-आप में जुड़ना पड़ता 
है। थोड़ा अपने को देखे। फिर अपने कर्मों ५ सुधारे। नहीं 
सुधारते तो अच्छाई का रास्ता नहीं है तो अन्त में घाटे में पहुँचेंगे। 
तो इस रास्ते से थोड़ा अपने-आप को प्रेरित करता हुआ प्रकृति 
के बन्धन से निकलने का रास्ता सोचे। स्मृति रहेगी तो 
'हिम्मत-वीर भाव बन पायेगा। । 
जिस समय मन भड़का हुआ है, कोई तमन्ना तृष्णा 


जान है स सम 'जेलदी/ सै"मन' को यह, इच्छा०महीं होती 


I4 प्रवचन-6, दिनांक : 2.2.7986 


कि मैं कल्याण के रास्ते पर चलूँ। आदत से तो वही मिथ्या 
संस्कार जाग करके बल रूप से ऐसा धक्का देते हैं कि पुराने 
आदतों के रास्ते पर जाना ही प्रिय लगता है, जिधर उनके विषयों 
का सुख है। उस समय उसके अन्दर यह विवेक नहीं होता-कि 
इसका परिणाम क्या होगा? तो इस अवस्था में यह वीर पुरुष 
का ही काम है कि उसके साथ लड़ करके किनारा पा लेना, 
उसको अपने ऊपर सवार नहीं होने देना। आप उसको मन से 
निकाल दें। परन्तु यह तब होगा, यदि समय पर याद रहेगी, 
होश टिकी रहेगी। यह होश को भी समाप्त कर देते हैं। तो 
ऐसी अवस्था में यही होश रूप स्मृति बनाये रखने के लिये 
यह बताया गया था कि, जो भी कर्म करे बह ध्यान और स्मृति 
से करने को आदत डाले, चाहे छोटा-मोरा कोई भी कर्म हो 
और सकल जीवन ही इस प्रकार साधने का यत्न करे कि आदत 
से ही सहज सर्वत्र जीवन-भर में सम्भल-सम्भल करके चलना 
बन पाये। उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता। यदि कर्म करते 
हुए आप अपने मन को ढीला छोड़ेंगे तो आदतों के ही अनुसार 
इधर-उधर की ही सोचेंगे। कहीं आँख इधर घुमा दी, कहीं 
मन से उल्टी-सीधी बात सोच ली इत्यादि। इसलिये कोई भी 
कर्म करे, स्मृति से करे। ध्यान से यदि करेंगे, तो बह भी एक | 
एकाग्रता बनाये रखने का अभ्यास है। उससे मन की खबर 
पड़ती रहेगी, “लो जी! मैं तो दातुन कर रहा था, मनं किधर 
उड़ गया, में तो रास्ता चल रहा था, यह अपने ही रास्ते बह 
रहा था।" इसी प्रकार से बाजार में चलते हुए भी देखो, “आँखे 
किधर भाग रही हैं।” देखने की जो चीज नहीं है उसको भी 
देख रही हैं, पाँव जहाँ पड्नें चाहिये, उधर ध्यान नहीं है। उस 
समय तो स्मृति रखनी, फिर पीछे एकान्त में ध्यान के समय 
देखे, वह मन किधर-किधर को जाता था, बाजार में चल रहा 
था तो किंधरें'था?“दौतुने' कर रही थी तो कया सौच रहा था? 
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किसी की बात थोड़ी-सी कड़बी लग गई तो कैसे बोला? 
थोड़ा-थोड़ा सारे अपने कर्मों का ध्यान करना। ये आत्म-दर्शन 
करते-करते अपनी दुर्नलताओं का पता लगेगा। ऐसा ही ज्ञान 
बढ़ाने में अपना दिनों-दिन जीवन साधे, जिससे कि यह मोक्ष 
का रास्ता या शुद्धि का मार्ग हमारे जीवन का ही साथी बन 
जाये। 

0. अब इन्हीं दुर्बलताओं से उलटे भगवान्‌ के सारे गुण 
और बल हैं। अब इन भगवान्‌ के गुणों को याद करते हुए 
देखें कि “दुर्बलताओं से भरा हुआ यह यही पुतला जीव है 
और भगवान्‌ वह है जो इन सबसे उठा हुआ है।” हम सब का 
परमेश्वर वही है, जिसने यह अनादि काल से धर्म का मार्ग 
चला रखा है। धर्म किसे कहते हैं? जो आप ने धारण किया। 
बल से धारण किया, अपने-आप तो होता नहीं है। अपने-आप 


'तो प्रकृति चला रही थी, जो स्वाभाविक कृति है, सब जगत्‌ 


की है वह ही काम करती थी। अब आपने बल से ( जबरदस्ती) 
नियम धारण किये, क्योंकि हित हमारा इन्हीं में है। अब यह 
धर्म बल पकड़ता जायेगा और एक दिन वह धर्म अन्त में 
ध्यान जगा करके, छिपे सत्य का ज्ञान आपके अन्दर मन में 
प्रकट कर देगा। जैसे कोई इच्छा हुई, संकल्प हुआ कि यह 
मैंने पूरी करनी है, ऐसा भाव बना, ऐसी अवस्था में अब अपने 
ध्यान द्वारा ज्ञान जगा करके उस इच्छा को निर्बल कर दिया 
(टाल दिया) अर्थात्‌ इच्छा को पूरी करते रहने से अन्त में 
यही इच्छा को पूरी करते रहना दुःख-रूप बन जायेगा और 


. इन इच्छाओं को पूरा करने का जो भी कभी थोड़ा सुख हुआ 


था वह केवल कल्पना. में ही बना रहेगा, ऐसे प्रकट ज्ञान को 
मन में जगाये रखना है। मान लो इच्छा के संस्कार पाँच मिनट 


. तक बहते रहे, वह याद रही, प्रेरित करती रही। पाँच मिनट | 


तक आप ने भी अपनी सने टिकिये"रखॉकण्जनश्इसका सुख है 
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ही कुछ नहीं, तो फिर इसके लिये सोचना भी क्यों ? यही प्रकृति 
क्षीण करना है या प्रकृति को निर्बल करना है। अब धीरे-धीरे 
इतना उसका बल क्षीण होता जायेगा कि .अन्त में संस्कार इतने 
दुर्बल पड़ जायेंगे कि आपको उनको टालने के लिये कष्ट तो 
कया बल्कि सुख होगा। इस प्रकार यह प्रकृति की तरंगें अपने 
रास्ते से बहती जायेंगी। यह उस पर दृष्टि भी नहीं करेगा क्योंकि 
टालना तो उसका स्वभाव हो गया। जब स्वभाव से ही ये संस्कार 
अपने-आप मर्दित होने (मिटने) लगे, तो यही कहा जाता है- 
त्याग या मुक्ति का सुख। 

१. यह प्रकृति अनन्त है। मन खाली तो रहेगा नहीं; यह 
कभी मरने वाला भी नहीं है। इधर उसकी (प्रकृति की) तरंगें 
तो बहती रहेंगी और उधर वह मन अपने-आप को सही रूप 
में धारण करना, रूप धर्म में इतना प्रबल हो जायेगा कि जैसे 
ही इस प्रकृति को तरंग उठी नहीं कि उधर उसका (मन का) 
टालने का यत्न भी अपने-आप चल पड़ेगा। व्यक्ति को कुछ 
भी करने के लिये सोचना भी नहीं पड़ा, तो यह तो मुक्त ही 
रहा। बस! अपने-आप इसका आनन्द सुख बना रहेगा। इस 
रीति से अपने-आप को प्रेरित करते हुए चलना यही सब 
अपने-आप को धारण करते रहना रूप धर्म है। सबसे पहले 
तो वैराग्य अर्थात्‌ बाहर के सुखों में तृष्णा तथा कामना को 
त्यागना, वैराग्य का तात्पर्य सब सांसारिक सुखों के राग से 
मुख मोड़ लेना, उन सुखों की तृष्णा को छोड़ना। लेकिन छूटेगा 
सही ज्ञान से, यदि सुख लेते भी हो तो इतनी मात्रा में लो, 
जितना हानि नहीं करता, और यदि हानि करने वाला है, तो 
उसे पहले ही त्याग दो। त्यागी पहले बनो, फिर जितनी कस्तु 
शरीर को धारण करने के लिये चाहिये उतनी ग्रहण करो। तृष्णा 
के हजारों स्रोत हैं, कहीं मान की, कहीं अधिकार की. कहीं 


धन की और कं पक प्रकारे के सांसारिक Digitized क 


आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह, भाग-7 97 


सम्बन्धी और मानसिक सुखों की इस तृष्णा का कहीं भी अन्त 
नहीं है। इस तृष्णा की एक-एक शाखा को क्षीण करते जाना, 
जो-जो मन में उत्पन्न हो, धीरे-धीरे ज्ञान द्वारा समझते जाना, 
` उसको पूरा करने के अन्त में होने वाले दुःख को भी दृष्टि 
(नजर) में बसाये रखना और त्यागी बनने का प्रयास (यत्न) 
करना। जैसे हम लोग अवतार मानते हैं, जो कि कल्याण के 
मार्ग के सकल (सारे) गुण अपने में उतारते हैं, इन्हीं अवतारों 
के चलाये हुए ये धर्म के रास्ते हैं। सृष्टि के आदि-काल में 
जिसने यह धर्म प्रवृत्त किया (चलाया) और स्वयं उसी 
अवतार-रूप में: धर्म पर चला है- ये धर्म उसी में परिपूर्ण है। 
जब उसने यह धर्म जीव के लिये बताया है, तो उसमें बन पाने 
की योग्यता भी है, अर्थात्‌ मनुष्य के द्वारा चला भी जा सकता 
है। श्रद्धा रखी और हिम्मत (वीर्यभाव) करते गये। हिम्मत 
करता भी मर गया, तो उत्तम गति को प्राप्त होगा, परन्तु यदि 
प्रकृति के रास्ते गया, तो पता नहीं जिधर प्रकृति ले जायेगी, 
उधर ही जायेगा। प्रकृति के रास्ते अनन्त हैं। सब पशु, पक्षी, 
कीट, पतंग प्रकृति के रास्ते पर हैं। जैसा भी किसी का भाव 
होगा उसी प्रकार का उसका जन्म होगा। केवल जो विचार 
द्वारा अपने आने वाले समय के हित को समझ कर वैसा करने 
की शक्ति को बनाये रखेगा, वैसा करने की शक्ति को धारण 
कर सकेगा, वही प्रकृति के मार्ग से निकल कर भगवान्‌ द्वारा 
बताये मार्ग पर चल सकेगा। मनुष्य थोड़े से सुख बिगड़ जाने 
पर अधीर हो जाता है। भगवान्‌ के अन्दर पूर्ण धैर्य है। कितना 
भी उसको किसी का कुछ दुःख हो जाए, क्या भी बिगड़ जाये, 
वह अपना धैर्य नहीं छोड़ता, और धैर्य भी कैसा? अनन्त, 
जिसका कहीं अन्त नहीं है तो अपने अन्दर भी थोड़ा धैर्य को 


: भगवानका गुण ए 
बसाया. भी, भनन ज ग ह 
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42. इसी प्रकार से भगवान्‌ कै बल हैं। किसी कै सुख में 
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भगवान्‌ दु:खी नहीं है; किसी के सुख को बिगाड़ना नहीं चाहता; 
किसी के दुःख में वह निर्दयी नहीं है, दयालु है। इस तरह उसके 
ये दस बल हैं- मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा, दान, शील, 
वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा। ये कई-एक स्थानों पर कहे जा चुके 
हैं। इनका अर्थ-सहित निरूपण भी किया जा चुका है और 
प्रसंग के अनुसार आगे भी किया जायेगा। अब वीर्य, ध्यान 
और प्रज्ञा- इन तीनों को छोड़कर जो पहले सात हैं, ये बाहर 
हम लोगों के करने के हैं। भगवान्‌ की भावना करने के लिये, | 
दूसरे के सुख में व्यक्ति को सुखी हीना चाहिए, दूसरे के दुःख | 
में दयालु होना चाहिए। दया मन. में जरूर उपजायें। बस! | 
इससे आपको भावना हो गई। नहीं तो साधारण जन के मन में 
कया भाव उपजता है? “अजी यह तो वैरी है; यह दु:ख देने 
वाला है; अच्छा है, यदि भगवान्‌ ने इसे दु:खी किया” इस 
प्रकार के ये सब भाव मोक्ष मार्ग से विपरीत हैं और ये प्रकृति 
के हैं। इन भावों से आपको कुछ मिलना नहीं और दूसरे का 
कुछ बिगडना नहीं, परन्तु धर्म के रास्ते का यह पूरा विघ्न 
(अड्चन) है। 

3. यह चेतन अनन्त है। जो एक मनुष्य के अन्दर है, दूसरे 
के अन्दर भी है, और जीवों में भी वही है। यदि सबके अन्दर 
यही आपकी भावना हो गई, तो आप ब्रह्म को पहचानने वाले हैं 
और परमेश्वर की भक्ति करने बाले हैं। यदि उनके प्रति अत्यन्त 
निरपेक्ष हैं और अत्यन्त ऐसे हैं जैसे उनके दु:ख-सुख की कोई 
परवाह ही नहीं, “जो होना है होने दो, हमको क्या लेना है? हमारा 
वह क्या लगता है?” तो आप बंधे हुए जीवन में हैं, छोटे वृत्त 
(दायरे) में हैं। इतने वृत्त (दायरे) में आपको वह बड़ा प्रसन्नता 
रूप प्रसाद नहीं मिल सकता, जो परमपिता परमात्मा का है या 
परमेश्वर का है। उसको लेने के लिये, यह भाव बनाना ही पड़ेगा। 
यदि क्सीने. उप्र ।दिछिद पपड़।ड्री गई, ७0 क्रिस्मी०म्का दुःरत्र 
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समझ में आ ही गया तो फिर उसके प्रति रूखे होकर नहीं निकल 
जाना। दुःखी के प्रति दया का भाव मन में बसाना और किसी 
का सुख दृष्टि में पड़ जाये या समझ में आ जाये तो अपने मन ' 
को भी सुखी बना लेना, चाहे हमने उससे प्रकट रूप-में मित्रता 
नहीँ गाँठनी और न ही उसको बुलाना है। यदि किसी का गुण 
देखा तो कहना: “वाह-वाह! शाबाश! वाह भई, वाह! गुणी है।” 
इस प्रकार से अपने मन को प्रसन्न कर लेना, तो यह 
भगवद्‌-भावना है। बाहर गुणों के रूप से और बलों के रूप से 
भगवान्‌ के गुणों की भावना करनी पड़ती है। उससे आप बाहर 
संसार में नहीं बंध पायेंगे। यदि बाहर आपके ये भाव नहीं रहेंगे 
तो आप नहुतों के बीच में रहने के योग्य नहीँ हैं। फिर कहीं 
आपको डर भी लगेगा क्योंकि विपरीत भाव उधर से आयेंगे। 
इससे आप स्वयं भी संसार में भली प्रकार से नहीं रह सकोगे। 
लोगों को शंकायें आप में होंगी, क्योंकि आपके चेहरे पर वह 
रूखापन दीखेगा, उससे विपरीतता-सी दीखेगी। और यदि आप 
सरल भाव के हैं तो आप गुणी-जैसे दीखोगे। दुःख में दयालु हैं 
तो आप मित्र-जैसे दीखोगे। यदि उनके गुण पहचानने वाले हैं 
तो वे आपका आदर करेंगे, और यदि आप उनके अवगुणों की 
ओर दृष्टि भी नहीं करते, तो वे आपको पिता-जैसा मानेंगे। ये 
परमेश्वर के बल हैं, ये साधारण जन में नहीं आते हैं, क्योंकि 
वह स्वार्थी है, छोटी-मोटी कामनाओं के पीछे पड़ा है, परन्तु जो 
इनके बलों को उपजाता है; वह इस विश्व-जीवन को, इस व्यापक 
भगवान्‌ को अपने साथ रखता है; और इसी को सब में पहचानता 
है, उसको राग-द्वेष नहीं होते। और इनको समझने से, उसको 
डर भी नहीं रहता, नहीं तो आप जब कहीं ध्यान में बैठेंगे, कहीं 
से कड़ी आवाज़ आई, तो आपके अन्दर भी दोष-भावना हैः 
आपके अन्दर भी दूसरों के दुर्गुण देखने की आदत है, तो आपको 
वही द्वेष'कीः"भाजवाम्ङराओेगी॥न्यद्रि८आपता. म्राज-व्भप्रक्िक्त-हे तो ये 
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शंका, भय भी उसी से होते हैं। इस ब्रह्म की या परमेश्वर की 
सृष्टि को पहचानना कि इसमें बिना किये कोई फल नहीं मिलता 
है। यदि अपने-आप को शोध लिया, उसको पहचान लिया, तो 
पुरुष-मात्र से किसी से भय नहीं है। 

१4. अपना बर्ताव किसी अवस्था में भी खोटा नहीं होने 
देना। अपनी 'मैं', ज्यादा नहीं आने देना। छोटी-छोटी बातों में 
मनुष्य 'मैं' को दिखाता है; कहीं वीर बनता है, क्या-क्या बनता 
है ? जो नहीं है वह भी बनता है। इस 'मैं' के ज्यादा चक्कर 
में नहीं पड़ना। इसी तरह से मान लो कहीं थोड़ा दुःखी-सुखी | 
हो गया 'में' आ जाती है कि वह मेरे को दुःख दे गया तो ऐसी | 
अवस्था में यही भगवान्‌ के गुणों की भावना रखनी, इस “मैं! | 
को भी त्याग देना। इसका नाम त्यागी या संन्यासी है जो अपनी 
'मैं' को भी त्याग देता है। यह सबसे बड़ा दान है। ये त्याग 
और तप क्या हैं? किसी भी दुःख को बुद्धिपूर्वक सहन करना, 
जिसका परिणाम (नतीजा) अपना अन्त का भला है। यही 
“तप' शब्द का यहाँ अर्थ है और जिस थोड़े से सुख को लेने 
से अन्त में बड़ा दु:ख होता है, उस सुख को भी बुद्धिपूर्वक 
सत्य का ज्ञान उपजा कर त्याग देना। यह ही यहाँ त्याग शब्द 
का अर्थ है। इनमें पहले-पहले ही थोड़ा कष्ट का अनुभव 
होता है, पीछे अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर मन इसी तप 
और त्याग को अपने में प्रसन्नतापूर्वक धारण कर लेता है। ये 
अच्छे गुणों की भावना क्यों नहीं हो पाती? तथा अपनी 'मैं' 
क्यों नहीं त्यागी जाती? क्योंकि मनुष्य को मालूम पड़ता है 
कि यह दुःख है। परन्तु विवेक बताता है कि यह दुःख भी 
किसी दिन सुख-रूप होगा। जैसे खाई हुई कड़बी दबाई रोग 
को St ऐसी अवस्था 5 उस दुःख को स्वीकार करने 
में क्या हा १ इस HA hn को, e गगा झा करके 

थोड़ी दूँ: स्वीकार (कर ra उसको सहन कर लेना, उसमें 


आध्यात्मिक प्रबचन संग्रह, भाग- १27 


मन का धैर्य (धीरज) नहीं खोना, यह 'तप' कहा जाता है। 
१5. सारे संसार के सुख प्राणी और पदार्थो से बंधे हुए 
हैं; निमित्त वाले हैं, तो जो निमित्त के बिना है उसी का नाम 
निर्निमित्त है, यही आत्मा-परमात्मा का परमसुख और 
शान्ति-स्वरूप है। यह कभी नष्ट नहीं होता। ऐसे उसकी भावना 
करते हुए, ये सारे भगवान्‌ के गुण अपनाना और थोड़ा तपस्वी 
होना। तप नाम थोड़ा दुःख सहन करने की शक्ति का है। 
प्रकृति कहती है “भई! जिधर सुख है, उधर भागो, दुःख से तो 
उल्टे चलो।” ये जो छोटे-मोटे बाहर के सुख की वस्तुएँ हैं, 
जो हमारे जीवन के काम की भी नहीं हैं और हानि करती हैं, 
उनको त्यागना और त्यागने से जो दुःख होगा, उसको सहन 
करना। इसी का नाम तप है। तो यह त्यागी, तपस्वी, अपने-आप 
में बनने का है। बस! अपनी वाणी को भी रोकना और मन 
को भी रोकना। जो वस्तु छोड़ी है, जो खाना छोड़ दिया, वह 
अपनी रुचि की वस्तु नहीं खाई, क्योंकि खोटा करती थी, 
इसलिये हो सकता है आपका मन दूसरों को चिढ़ा हुआ-सा 
भी दिखाई दे। मान लो, हमको उस अवस्था में देखकर कोई 
हँस भी रहा है क्योंकि वह खाया-पिया अपनी मौज में है, और 
उसकी हँसी-खुशी देखकर आप चिढ़ गये, कि पता नहीं, मेरा 
ही मज़ाक उड़ा रहा है, क्योंकि मेरे चेहरे पर खुशी नहीं है। 
जो ये सब घटनाएँ व्यापक जीवन में (संसार में) एक-दूसरे 
के सम्बन्ध से घटती हैं, तो यह शील वहाँ पर रखना पड़ता है 
अर्थात्‌ सही बर्ताव, कि कहीं ऐसा न हो, जिससे कोई मेरे बर्ताव 
की ओर दोष-युक्त उँगली भी करे, और मन में बसा कर वैरी 
बन जाये। इसलिये यही कर्त्तव्य है कि अपना जीवन ठीक रखने 
के लिये बाहर सही बर्ताव (शील) होना चाहिए। ये भी अवतारों 
का बल है जो कि अपनी शक्ति के अनुसार हमको भी अपनाते 
जाना है। मैत्री आदिं तौ मन के भाव हैं, और थें जी बाहर है 
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शील, यह दूसरों से सही बर्ताव रूप है, ये अधिक (ज्यादा) 
वाणी के बर्ताव रूप में भी हैं और कर्म रूप में भी हैं। सही 
बर्ताव करने की ऐसी आदत ही पड़ जाये, स्वभाव ही पड़ 
जाये: कि किसी का भी खोटा तो करना ही नहीं, तब शील 
हुआ। तब इतने में मन बहुत जाग चुका होगा। जगे मन में 
जब अपने-आप को सुधारने का भी प्रयत्न होने लगेगा और 
अपने मन के अन्दर दिखने वाले बन्धनों का भी पूर्ण परिचय 
मिलेगा और उनका परिचय मिलने पर उनकी दु:खरूपता प्रकट 
भासेगी। ऐसा करने पर उनको त्यागने की भी प्रेरणा स्वयं 
उपजेगी। ऐसी प्रेरणा होने पर इनके त्यागे जाने पर, अपने अन्दर 
का अपनी आत्मा में परमसुख भी अनुभव में आयेगा, यही 
सब मोक्ष या मुक्ति की यात्रा पूर्णता को प्राप्त हो जायेगी। 
यही पूर्ण यात्रा उस भगवान्‌ तक पहुँचने वाली है। ध्यान कोई 
दुर्लभ नहीं है अर्थात्‌ जगा हुआ मन अपने-आप को भी खूब 
समझ सकेगा। अपने-आप को समझना ही संसार से मन को 
मोड़ लेना है। यह सब ध्यान का ही रूप है। 

१6. जब तक ज्ञान अधूरा है; पूरा विकसित नहीं है; पूरा 
जागृत नहीं हुआ और विकसित (उन्नत) हो करके सारे बन्धन 
उसने नहीं पहचाने, न ही टाले, तब तक समझो उसको अपनी 
आनन्द-स्वरूप मुक्त आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, यही अविद्या 
अभी बनी हुई है। अन्त में जब यही अविद्या भी टल गई तो 
अपने-आप को उसकी समझ कभी भी मिटती ही नहीं। जो 
सबके अन्दर सारे देहों के काम कर रहा है, यदि उसमें समझ 
जाग गई, तो वह अपने-आप प्रकट हो जायेगा, जैसे नींद में 
सुखरूप से। ऐसी ही जागते-जागते भी उसका सुख या आनन्द 
रूप से अनुभव होने लग जायेगा। तो ऐसी अवस्था हो जाने के 
बाद०संखाइy के,म्छुख्ोलको।-भोर०ज्फे+कीे'-आब्रश्मकला ही नहीं 
है। यहाँ तक है मनुष्य की पहुँच। जो. कोई भी मनुष्य इस 
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विवेक-शक्ति को जगा करके प्रकृति के बन्धन से मुक्त होगा, 
वही इस आनन्द को प्राप्त करेगा, नहीं तो यह मन. बाहर ही 
जानने के लिये ही बिखरता रहेगा, और उसी के पीछे-पीछे भागेगी 
कृति-शक्ति। जो वस्तु समझी है, उसी के अनुसार कर्म होता 
है। जैसे बच्चे ने समझा कि मेरा बाप आ गया, उसके हाथ में 
खिलौना है, समझ के साथ ही उसके अन्दर ऐसी तरंग फैल गई. 
कि चेहरा खुश हो गया; हँसी खिल पड़ी और बड़े आनन्द से 
पिता की ओर भागने लग गया। तो ये सारी क्रियाएँ (हरकतें) 
बच्चा जान करके थोड़े ही करता है? उसको क्या पता कैसे देह 
की मशीन चलती है? बस! उस बाप के हाथ में खिलौने के 
ज्ञान ने उस बच्चे के अन्दर ऐसी बिजली की तरंग चला दी कि 
चेहरा खिल गया, आँखें उसकी बड़ी हँसती हुई; सब चेष्टाएँ 
बड़ी अच्छी लग गई। इसी तरह कोई किसी का मित्र आ गया, 
इसका ज्ञान होते ही दूसरे को प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार कोई 
खोरा करने वाला आ गया, इसका भी ज्ञान हो गया, यह भी 
ज्ञान ही है। पता लग गया कि यह तो मुझे दुःख देने वाला है। 
बस, प्रकृति का दूसरा चक्र चल पड़ा। बच्चे का रोना प्रकट हो 
गया, आँख से अश्रु आने लग गये। अब ये आँसू जान करके 
कोई आँखों में ला सकता है? ये सब प्रकृति की तरंगें हैं। ये 
कर्म करती है प्रकृति, जिसको वह ज्ञानदेव प्रेरित करता है। परन्तु 
जैसा ज्ञान, वैसी उसकी कृति। मुक्त ज्ञान है, तो मुक्त कृति 
(यत्न) । बंधा हुआ ज्ञान है, तो बंधी हुई कृति (यत्न), तो ऐसे 
ही प्राणी और पदार्थो में ये ज्ञान खोया रहता है, अपने-आप में 
थोथा-पोला, मर के ही शान्ति पाना चाहता है। 

7- जब तक बच्चा है, तब तक तो बहुत सुखी है।. कैसे 
सुखी है? चिन्ता नहीं, फिक्र नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, थोड़ा 
खायाःभौरूमोळ्मरबी ०मेनै] अस्ीतिमेन्मुका स्वास्थ्य भी 
अच्छा है। जैसे-जैसे आगे बन्धन बढ़ते गये, और बढ़ते हुए 
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बन्धनों ने, न जाने क्या का क्या रच दिया? बन्धन माने ज्ञान 
ही उलझा अर्थात्‌ समझ ही उलझी ? समझ उलझी तो कृति के 
(प्रकृति से होने वाले यत्न) परिणाम (नतीजे) भी वैसे ही 
होने लगे। तो बस समझ को ही मुक्त करना है। इसके लिये 
ये ही मैत्री आदि बल पैदा करना और ध्यान द्वारा बन्धनों को 
जानना। यदि ऐसा करते गये, तो यह जीवन ध्यानमय बन 
जायेगा। भावना होनी शुरू हो गई तो मन चेताना शुरू हो 
जायेगा। चेताने से चेतन होता है। चेतन ही मुक्त है। चेते नहीं, 
तो चेतन कैसे ? यह मन का चेताना है कि वह जड़ मन है, जो 
केवल प्रकृति के रास्ते बह रहा है और उससे निकलने के लिये 
इसके अन्दर अभी कोई प्रेरणा नहीं, ऐसे इसको चेताते-चेताते 
या जगाते-जगाते यहाँ तक चेता या जगा लिया अर्थात्‌ धर्म-मार्ग 
में जगा करके उन्नत कर लिया कि अन्त में यही मन, चेता हुआ 
शुद्ध भगवान्‌ को जागती हुई अवस्था में देखे या अनुभव करे। 
निद्रा के सुख का भी अधिक लोभ न रखे। उसका भी ज्यादा 
सुख का राग छोड़े, जितनी आवश्यकता है उतनी तो नींद ले, 
बाकी थोड़ा संतोष करे, थोड़ा वैराग्य करे, यदि तंगी हो तो तपस्वी 
बन जाये। और उस प्रकृति के सुख को त्याग दे। चिढ़ आदि 
को मन ही मन में शान्त करता जाये। इस प्रकार समझते-समझते 
यदि वह साधन को पुष्ट करता जायेगा, तो उसका रास्ता खुल 
जायेगा। यदि ऐसे करते-करते बह पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ 
और मर गया तो वीर-गति पायेगा, अर्थात्‌ उत्तम लोकों को ही 
प्राप्त होगा, स्वर्ग मिलेगा। भावना जाग गई, ब्रह्म-लोक को 
जायेगा। ज्ञान जाग गया, भगवान्‌ विष्णु का लोक अर्थात्‌ वैकुण्ठ 
ग्राप्त होगा। यदि जीते जी अपने-आप में शान्त हो गया, तो मुक्त 
हो ही गया। तो ये सारे जितने हैं, इसी रास्ते वाले के लोक हैं। 
यह उत्तम गति है। यदि यह नहीं है, विवेक नहीं जागा, बुद्धि 
नहीं जामी,>यदिःअ्रकृति०ही 'बहाती-ही”'तोफिर”अस°च' बेचारे 
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पशु-पक्षी हैं, एक शरीर छोड़ा तो वैसे ही कोई दूसरा अज्ञानमय 
जन्म ले लिया, दूसरा मरा तीसरे में। यदि मनुष्य भी इसी मार्ग 
में चला, तो इस बेचारे की दुर्गति ही कही जायेगी। और इस 
प्रकार पश्चात्ताप होगा कि बुद्धि मिली थी, किन्तु विवेक नहीं 
जगा, प्रत्युत (बल्कि) बुद्धि को इस प्रकृति की तरंगों से प्रभावित 
करके उन्हीं के कर्मा में बहता रहा। राग में, द्वेष में, बुरा करने 
में, और वह भी केवल संसार के सुखरूप उस स्वार्थ के कारण 
से ही। संसार के सुख का स्वार्थ भी वह, जो कि कभी रहना 
नहीं, उसी से अपने कल्याण का मार्ग खो दिया। 

8. ऐसी सब दुर्गति इत्यादि को समझते हुए संसार के या 
प्रकृति के सुख के मार्ग को त्याग कर, इन गुणों का चिन्तन 
करके, इन बलों का चिन्तन करते-करते अपने मन को जगाये। 
जागा हुआ मन ही ध्यान पायेगा और संसार से मुक्त होगा। समझ 
तो एक ही है, अब इस संसार में रुल रही है, तो अन्दर समझ 
नहीं रही। यदि अन्दर कुछ समझ जागने लग जाये अर्थात्‌ अन्दर 
के सत्यों के नारे में जागने लग जाये, तो संसार खो गया, संसार 
नहीं रहा। संसार खोया रहा, तो उसके दुःख-सुख भी नहीं व्यापेंगे। 
मुक्ति मिल गई। अन्त में संसार से मुक्त हो गया, तो अब बुद्धि 
भगवान्‌ के आनन्द को प्रकट करेगी। जैसे कि नींद में सबको 
ठोकर मारी, सुख प्रकट हौ गया। ऐसे जागते-जागते में यदि 


सबको ठोकर मार दी तो क्या तब सुख प्रकट नहीं होगा ? यह 


सब मनुष्य को अपने-आप में करना है। इसके लिये अपने-आप 


ही निश्चित करे कि कैसे जीवन में चलना है? तो यह सारे का 
सार क्या हुआ? कि बाहर से अपनी शक्ति को समेट करके 
अन्तरात्मा में इकट्ठा करना, उसके लिये भगवान्‌ के जितने गुण 
हैं, समझ करके अपने अन्दर उन्हीं के शब्दों को ध्यान करके, 

एक-एक उपजाते जाना, और उपजाते-उपजाते संसार को भी 


भूल नोचितः "'श्ी'्ाबिलव्वहै जैसे-<कि अप कोई रस 
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वाली पुस्तक पढ़ने लग जाओ तो सारा संसार भूल जाता है, 
क्योंकि उसमें रस-युक्त विषय है। इसी तरह यदि इन ध्यानों में 
आपको रस आने लग गया, तो प्रीति-ध्यान जाग गया। जब 
तक बोल-बोल कर आप ध्यान कर रहे हैं, चिन्तन कर रहे हैं, 
तब तक वह वितक विचार ध्यान है, परन्तु जंब प्रीति जाग 
गई, अपना मन लगने लग गया तो प्रीति का ध्यान जाग गया। 
जब उस समझ में आनन्द आने लग गया, तो ठीक है, अभी 
ध्यान पूरा साफ तो नहीं, परन्तु यह बहुत उत्तम कोटि का 
ध्यान है। उस समय मन संसार से बिछुड़ा हुआ होगा। जब 
आनन्द में भी आपकी 'मैं' उत्पन्न नहीं होती, आनन्द के अनुभव 
में भी आप खोये नहीं, स्मृति बनी रही, तो आनन्द वाली इस 
“मैं” को त्याग करके आपने परम शक्ति तक पहुँचना है, तो 
समझो यही उपेक्षा परिशुद्धि नाम वाला पाँचवा ध्यान आपको 
उस तक पहुँचा देगा। तो यहाँ तक मनुष्य की पहुँच होनी 
चाहिये। चाहे वह हज़ारों जन्मों में कर ले, चाहे सौ में, चाहे 
एक जन्म में, चाहे कुछ सालों में, अपने-आप करने का है, 
यही सारे कहे हुए का निचोड़ है। 


| 
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१. जैसा कि नित्य प्रति सुनते हैं जो मन (अन्तःकरण) बाहर 
भटक गया है, बाहर ही ऐसा रुल या खो गया है अथवा अपने 
अन्दर से अनुपस्थित (गैर हाजिर) हो गया है तो ऐसी अवस्था 
में मन की शक्ति बाहर बिखर जाती है। सामान्य (आम) मनुष्य 
जो दूसरों के संग (सम्बन्ध) से अर्थात्‌ दूसरों से मिलजुल करके 
जीवन जीना जानता है, उसको अपने-आप (अकेले) में कहीं 
जीवन ही प्रतीत (मालूम) नहीं होता। जब मनुष्य अपने-आप 
में अकेला होता है तो उसे अविद्या (अज्ञान या ज्ञानशून्य-सी 
अवस्था) तंग करेगी या फिर वह नींद, आलस्य या सुस्ती का 
सुख लेता रहेगा। और यदि नींद नहीं लेता, तो फिर वही मन 
संसार की उन्हीं “तेरी” “मेरी” कल्पनाओं में ही उलझा रहेगा। 
इस प्रकार उसकी जीवनी-शक्ति अकेले में भी क्षीण (नष्ट) 
होती रहती है, जैसे कि पहले संसार के कार्यो में हुई है। कारण 
कि, बाहर जो कुछ भी इतना लम्बा-चौड़ा फैलाव है, जिसमें 
सब खोना ही खोना (नष्ट होने वाला) है, इस अनन्त संसार के 
फैलाव का कोई ठिकाना ही नहीं है। 

2. जितना आप बाहर सोचेंगे, भाव बनायेंगे, संकल्प रखेंगे, 
इन्द्रियों को बाहर चलाते हुए शरीर से भी बाहर ही कर्म ही कर्म 
करेंगे, तो फिर उन्हीं कि स्मृति (यादें) व ध्यान होगा, जो सब 
मन को बाहर ही भटकाता है। बच्चा इसके अतिरिक्त (अलावा) 
दूसरा कोई एकान्त का जीवन जानता भी नहीं है। बाहर का 
जीवन केवल तंगी, परेशानी, चिन्ता, अनिद्रा (नींद न आना) व 
अशान्ति का ही है और इस बाहर के जीवन से मनुष्य शरीर व 
मन से ६, ी”होंती' २हंता"ैं।«्चाहरण'भडका-्हुआ मन सुख 
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(जो मन को अच्छा लगता है) की तरफ भागता है और दुःख 
(जो मन को बुरा लगता है) से डरता है। परन्तु उसको इतना 
ज्ञान (समझ) नहीं है कि वह सुख कहाँ और कब तक बना 
रहता है? ये दो सुख व दुःख की वेदनाएँ (कुछ महसूस करना) 
तो स्वभाव से सब ही जीव पशु, पक्षी, कीट व पतंगों में समान 
रूप से होती हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त यानी सुख-दुःख को 
छोड़ कर एक दूसरा ज्ञान भी है, जो केवल मनुष्य में है व मनुष्य 
का ही विशेष इसमें अधिकार है। “ज्ञानं हितेषामधिको विशेषः” 
ज्ञान ही मनुष्य के बीच में विशेष है कि अपने-आप में अकेला 
बैठ कर, भूत, भविष्य (पीछे व आगे) की बातों को सामने 
रखकर व विचार करके, अपना हित (भलाई) व अहित (बुराई) 
समझ सके, यह ज्ञान मनुष्य में अधिक है। 

3. प्रकृति या कुदरत का छोटा-मोटा सुख, देखने में तो अच्छा 
लगता है, परन्तु वह अल्प (थोड़ा) सुख सदा के लिये अच्छा 
नहीं होता है। जैसे मीठा जहर भी अच्छा लगता है, परन्तु उसकी 
अच्छाई किस मूल्य की है, यदि उस ज़हर को खा करके मनुष्य 
मर गया। इसलिये उस प्रकृति के सब वृत्तान्त व खेल को, जो 
जानने पहचानने वाला अन्दर का ज्ञान है, यह जिसमें पूर्ण था, 
वह सर्वज्ञ (सब कुछ जानने वाला) भगवान्‌ ही है। 

परन्तु अल्प-अल्प (थोड़ा) इस ज्ञान की भक्ति करने वालों 
को भी, इस प्रकृति का पता लगना चाहिए कि यह प्रकृति किस 
स्वभाव व आदत वाली है, जो अपने सुख व दुःख दो वीरों को 
सामने रखकर मनुष्य को अचानक (एकदम) सुख दिखा कर 
अन्धा कर देती है। सुख वाली वस्तु में प्रीति या राग उत्पन्न हो 
जाता है। राग में उसी सुख के लिये सोचें, दृष्टियाँ (नजरे) 
संकल्प, भाव आदि व उसी के लिए शरीर (देह) से कर्म करता 
हुआ मनुष्य उन्हीं की स्मृति र (यादों) व र ध्यान कक रुलता (रोता) 
रहेगा। यह सब प्रकृति की खैल जानने से पता लगेगा कि सामान्य 
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(आम) जीव को वह प्रकृति अपना परिचय (जानकारी) नहीं 
देती। परम पूज्य भगवान्‌, जिसे हम परमेश्वर करके कहते हैं, 
बही इस प्रकृति को पूर्ण रूप से जानता था और जान करके 
इससे रुला बैठा हुआ भी सदा अपने ध्यान में आनन्दमय था 
और अभी भी है। परन्तु बह भगवान्‌ कहाँ बैठा है, इससे हमें 
ज्यादा प्रयोजन (मतलब) नहीं है, क्योंकि वह सामान्य जन को 
तो दृष्टिगोचर नहीँ होता। अपने अन्दर यदि हम उसको धारण 
करें, उसके मार्ग (रास्ते) को बसाएँ और ज्ञान को अल्प-अल्प 
(थोड़ा-थोड़ा) अपने में स्थापित (स्थि) करके उसके अनुसार 
हम चल सकें, तो समझना भगवान्‌ की भक्ति भी ठीक है। वही 
ज्ञान-रूप भगवान्‌ जिसने प्रकृति के ऊपर वश (काबू) पाया 
था, व इसके दुःखमय बन्थनों से पार हो गया था, तो बस, उसी 
ज्ञान-रूप भगवान्‌ की भवित हमें करनी है। 

4. मनुष्य के अन्दर ही केवल ऐसी बुद्धि है, जो सब वस्तुओं | 
को जैसी चे हैं वैसी ही पहचान सकती हैं। इन सांसारिक वस्तुओं 
से प्राप्त होने वाला सुख थोड़ी देर का है, और अन्त में दुःख में 
ही समाप्त होने वाला है। यदि वह सुख, प्रकृति के सुख-दुःख 
में ही बदलने वाला है तो यह समझने का प्रयास (यत्न) करें 
कि सदा रहने वाला वह कौन सा सुख है, जो कि अन्त में 
दुःख-रूप नहीं होता। यह सारा ध्यान का कार्य है जिससे कि 
थोड़ा एकान्त में (अकेले में) जीवन को समझना है। ध्यान तो 
सभी मनुष्य कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। जैसे 
डॉक्टर, अध्यापक, वकील, नौकरी-पेशे वाले, ध्यान करके ही 
अपने-अपने व्यवसाय (धन्धो) को सफल बनाते हैं। परन्तु इस 
संसार का जो कुछ भी है, यह तो स्वाभाविक है। परन्तु इस 
संसार से थोड़ा मुख मोड़ करके अर्थात्‌ उसकी तरफ़ से ज्ञान 
को थोड़ा घुमा कर के अपने अन्दर की वास्तविकता (असलियत) 
को पहचाननी "यह हने ०उसी०को'्होगा/व्जो/किथोड़ा सा इस 


१30 प्रवचन-7 , दिनांक : 23.2.7986 


संसार के प्रलोभन, लालच व खिचाव को जीत सकेगा। खिंचाव 
इसके ज्यादा दो ही हैं, (।) मीठी वस्तु के लिए मन का चिन्तन 
व सोच (2) कड़वी वस्तु (जो दुःख देती है), उससे ऐसा हटाव, 
आप्रीति व द्वेष कि मन उधर जाना भी नहीं चाहता। जिसने थोड़ा 
सा प्रकृति के दोनों प्रभावों, सुख और दुःख (अच्छा लगना और 
बुरा लगना) के बीच में अपने ज्ञान को बनाये रखा और 
वास्तविकता (असलियत) को पहचान सका, तो समझना कि 
वह भगवान्‌ के रास्ते पर उन्हीं की बुद्धि का उपासक है, चाहे 
उसे ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी या कर्मयोगी कुछ भी कहो। बाहर के. 
सब अच्छे कर्म व बर्ताव के बिना, बाहर के प्राणी मनुष्य को 
ध्यान करने के लिये अवकाश तक भी नहीं देंगे। जैसे कि यदि 
किसी के साथ कड़वा बोला गया, तो जब हम अकेले में आराम 
से बैठे हैं, तो उसी मनुष्य का (जिसको कड़वा बोला गया है) 
भय ही लगा रहेगा, कि पता नहीं वह क्या सोचेगा या मेरे विपरीत 
(खिलाफ) क्या करेगा? अतः बाहर सब अच्छे कर्म मन को 
जोड़ कर करने पड़ते हैं। इसका नाम कर्मयोग है। यदि इस 
कर्मयोग को न करें, तो ध्यानयोग सफल नहीं होगा। 

5. कर्मयोग से थोड़ा ध्यान लगने लगेगा, तब जाकर के 
अन्दर को वास्तविकता (असलियत) की खबर पड़ेगी, और 
उसी से सत्य का ज्ञान होगा। अब ज्ञान के साथ जुड़ करके, 
जैसा अपने-आप को चलाना चाहिये, यदि मनुष्य अपने-आपको 
चला गया, तो वह पक्का ज्ञानयोगी कहलायेगा। वह भगवान्‌ 
का भक्त होकर के व सब बन्धनों से पार होकर के अपने-आप 
में ऐसा सुख और शान्ति पायेगा, जो परमेश्वर के अन्दर अनादि 
काल से बसे हुए हैं। इसी परम शान्ति के मार्ग को वेद और 
शास्त्र एक स्वर से कहते हैं। 

6. जैसा कि पहले बोला गया है, प्रकृति के दो सहज प्रभाव 
(अच्छा वळाजालमरबु७लमलाdे+ सन्ननके ०अन्दर, कमणन्ले आ 
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» जाते हैं। अच्छा लगने का नाम ही सुख है और बुरा लगने का 
नाम ही दुःख है। इनको सुख-दुःख भी नहीं कहना चाहिए, ये 
तो सुख व दुःख का एक संवेदन (महसूस) होना है। सुख तो . 
सत्य (असली) -वह होगा, जो परमात्मा का है। सत्य (असली) 
दुःख भी यही है कि जो सुखों के पीछे आता है। अर्थात्‌ जिन 
प्राणियों से प्रीति या प्रेम मिलता था, उन्हीं से अनादर मिलने 
लग जातां है, मिथ्या सुख के पीछे लगे प्राणियों को यही दुःख 
प्राप्त होता है। मनुष्य अपनी मिथ्या अवस्थाओं व अभ्यासों में 
मिथ्या सुख के पीछे लगा रहता है और उसके अन्तिम परिणाम 
(नतीजे) में यही तो होना है- रोग, शोक, व्याधियाँ, अनादर 
इत्यादि। अतः असली दुःख वही है, जो सुख के बहाने मिला 
है, और सत्य (असली) सुख वह है जो इन सब सुख, दुःख के 
संवेदनाओं से मुक्त होकर अपने आत्मा में मिलता है। 

7. प्रकृति के दो मार्ग ऐसे हैं कि एक में तो सुख का प्रदर्शन 
(दिखाना) करना, कि “यह कैसा अच्छा (बढ़िया) है” और 
दूसरे के दुःख को अनुभव (महसूस) करवा देना, “ओह यह 
अच्छा नहीं है।” बस इससे सारे जीव, कीट, पतंग, पशु-पक्षी 
सन चलाये जाते हैं। जैसे कि किसी पशु-पक्षी को भी अनुभव 
(मालूम) होगा कि “ठण्डी लग रही है, तो अचानक (एकदम) 
धूप को देखकर धूप में जा बैठेगा। यदि धूप कड़वी लग रही है, 
तो छाया में चला जायेगा। “अपने सुख के लिये पशु-पक्षियों में 
एक-दूसरे को मार करके खाने का स्वभाव है, जैसे-कौआ दूसरों 
के नच्चे खाता है। इस प्रकार ये सब जितने जीव हैं, एक-दूसरे 
का भक्षण करते हैं और एक-दूसरे के वैरी बनते हैं। यह सारा 
इस प्रकृति ने अपने दो खेलों से ही रचाया हुआ है। RA 

8. प्रत्येक मनुष्य भी इन्हीं प्रकृति के दोनों प्र से 
चलायमान होता है, जैसे किसी की बोली हुई बात .बुरी लग गई 

~ व क्रोछ आःग़ग्य। क्रोध गें मिथ्या ( खोटा) बोल गया, तो उसको 
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पता नहीं कि इस मिथ्या (खोटे) बोल का क्या परिणाम (नतीजा) 
होगा? यही अज्ञान (अविद्या) है। इस अविद्या को पहले अपने 
अन्दर की समझे। सारी प्रकृति अपनी माया के साथ इसी अविद्या 
(अज्ञान) रूपी अन्धकार के कारण रचना व विनाश करती रहती 
है। चेतन व ज्ञान स्वरूप आत्मा के सत्य को प्रकट नहीं होने 
देती अर्थात्‌ सत्य छुपा रहता है। बस एक परमेश्वर ही ऐसा है, 
जिसके अन्दर प्रकृति के सब सत्यों का प्रकट ज्ञान है। प्रकृति 
के बन्धनों से मुक्ति भी उसकी स्वाभाविक ही है। परन्तु मनुष्य 
स्वयं अपने-आप में यह निश्चय करे कि अपने अन्दर भी मैंने 
उस भगवान्‌ को भक्ति करके इस अविद्या को जड़ से उखाड़ 
देना है। इसके लिये यह आवश्यक है कि उसको भले-बुरे का 
पता लगता रहे तथा अपने चलने का रास्ता भी 
उसके ध्यान (ख्याल) में रहे, चाहे उस रास्ते पर चलने में तंगी 
(दुःख) भी हो, तो भी प्रकृति की नहीं सुननी। जैसे बीमारी की 
अवस्था (हालत) में न चाहते हुए भी स्वादिष्ट भोजन छोड़ना 
पड़ता है; और भी नाना प्रकार की प्रिय चस्तुएँ छोड़कर संयम 
रखना पड़ता है। यदि ऐसा न कर सका, तो बीमारी बढ़ जायेगी 
और मृत्यु भी आ सकती है। बीमार मनुष्य की दृष्टि (नज़र) 
में मीठा खाने का सुख तो बसा हुआ है, परन्तु उस सुख के पीछे 
जो दुःख आता है उसका उसको ज्ञान नहीं है। मीठा खाने की 
इच्छा पूरी न होने से उसे दु:ख होता है। और यही दुःख उसको 
भड़का जाता है जब बह मन के अनुसार (मुताबिक) मीठा नहीं 
खाता है। इस दुःख को जीतकर जिसकी बुद्धि बनी रही व प्रकृति 
की इन दोनों धाराओं में नहीं बहा और उस से बचने के लिए 
विवेक जागता रहा, तो समझो भगवान्‌ की भक्ति उनकी चल 
पड़ी। 
9. वास्तव (असलियत) में भक्त व ज्ञानी ( सर्वज्ञ) तो बही 
है, जी इंस”भंने कीं खींचें"की अपने अन्दर ही पहचाने कि 
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“जिधर मुझे यह मन सुख दिखलाकर ले जा रहा है, इसका अन्त 
क्या और कहाँ होगा”। बच्चे तो नहीं पहचान सकते, क्योंकि 
उनको बुद्धि का इतना विकास अभी नहीं हुआ है। परन्तु जो 
बड़ी आयु के हैं, उनसे भी प्रकृति की तरंगें उन्हीं को उत्तेजित 
करके मिथ्या (खोटा) करवा जाती हैं। प्रकृति की शक्ति केबल 
एक ही तो नहीं है, और उसकी बहुत सी शक्तियाँ पहचाननी 
पड़ेगी, जो विद्युत (निजली) -तरंगों की तरह बाहर कुछ करने 
के लिए जीव को प्रेरित करती रहती हैं अर्थात्‌ खोटे कर्म करने 
के लिये धकेलती रहती हैं। बाहर इसके सब मिथ्या (खोटे) 
कर्म होते हैं, जैसे नशा पीना, अपमान का बदला अपमान से 
लेना इत्यादि, जिनको कि अच्छा (बढ़िया) करके प्रकृति 
दिखलाती है। ये सब प्रकृति की तरंगें हैं, जैसे कि विद्युत के 
झटके (धक्के) होते हैं, इसी प्रकार मन की विद्युत (बिजली) 
के भी धक्के हैं। यदि आप उन धक्कों के बीच में टिके रहे, तो 
समझना वह भगवत्‌-बुद्धि (भगवान्‌ की बुद्धि) होगी। वह बुद्धि 
चाहे एक क्षण के लिये भी आपके अन्दर टिकी रहे तो वह बुद्धि 
उस समय (वक्त) तक का भगवान्‌ है। परन्तु दुःख इस 
बुद्धि-रूप भगवान्‌ को उस समय टिकने ही नहीं देता। 

१0. यदि आदत के विषय न दें तो दुःख होता है। तो वह 
दुःख मिथ्या (खोटी) मति(बुद्धि) उत्पन्न कर देता है और मिथ्या 
आदतों को पूरा करने का सुख भी मिथ्या (खोटी) बुद्धि ही 
पैदा करती है। जैसे कोई नशा पीने वाला कह देता है कि नशा 
पीने में कौन-सी ज्यादा बुराई है ओर आदतों का सुख छोड़ने में 
कोई विशेष पुण्य भी होने वाला नहीं दिखाई देता। ये सब मिथ्या 
मतियाँ (खोटी बुद्धियाँ) या खोटे संकल्प या इरादे भी बनते हैं 
और उन्हीं के अनुसार मन में मिथ्या उत्तेजनाएँ या जोश भी उत्पन्न 
होते हैं। पहले तो यह प्रकृति मनुष्य को पहचानने के लिये मनोयोग 


_ ही नहीं हीनें'देती अर्थात मम"को०अम्दर०कीणविधाएँ०समझने के 
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लिए अन्दर आने ही नहीं देती अर्थात्‌ मन को अन्दर झाँकने 
तक नहीं देती और बाहर संसार में भटकाती व रुलाती रहती हैं। 
फिर मनोयोग वही कर सकेगा जो थोड़ा एकान्त में बैठ कर 
इसके (प्रकृति के) वृत्तान्तो को देखे, कि आज दिन भर में मैंने 
क्या किया ? कैसे चला गया, किस-किस से बातचीत हुई और 
कया बोला गया। ये जीवन में सब घटनाएँ आती हैं, कारण कि 
हम समाज में रहते हैं। यह मन में पहचानना है कि पड़ोसी, 
प्यारे व विरोधियों से भी कैसा बर्ताव किया गया। उस समय 
आप यदि यह सब स्मरण (याद) करने का यत्न करेंगे, तो पहले 
तो नींद वाला मन उन सब को याद ही नहीं करने देगा। वह मन 
कहेगा कि अब खाली बेठे हैं, इससे तो अधिक लाभ (फायदा) 
यही है कि “सो जाओ” । तो इस अवस्था में थोड़ा उस आलस्य 
(सुस्ती) को भी जीतना पड़ेगा। यदि आप आलस्य (सुस्ती) 
को जीतना चाहेंगे तो मन दूसरे प्रकार (किस्म) के भाव जैसे 
संशय (कहीं नींद टालने से मस्तिष्क न खराब हो जाये), चिढ़ 
व क्रोध पैदा करेगा। यदि इन प्रकृति के विकारों को शान्त करने ' 
की भक्ति आप ने शुरू कर दी, तो यह भी एक ध्यान का मार्ग 
(रास्ता) है। और ध्यान के साथ-साथ ज्ञान उत्पन्न करके और 
उसको बनाये रख कर परम ज्ञान-रूप परमात्मा तक पहुँचने का 
. रास्ता है। संशय, चिढ़, इच्छा और व्यर्थ के प्रकृति के विकार 
आने पर मनुष्य को इस प्रकार से चला कर ले जाते हैं, कि 
जिस में मनुष्य का कोई वश नहीं चलता अर्थात्‌ उनको टालने 
के लिए वह असमर्थ रहता है। वह पुनः (फिर) मिथ्या कर्मो में 
ही प्रवृत्त हो जाता है अर्थात्‌ लग जाता है। उनको टालने का 
सामर्थ्य भी उस मनुष्य को अपने-आप में नहीँ प्रतीत होता। और 
न ही बुद्धि कार्य करती है। इस अवस्था में इन विकारों को 
शान्त करते हुए, थोड़ा नींद को भी जीतते हुए आधा, पौन, एक 
या दो? घैंट”बिलामे"की प्रथा २१हिभत ) कर और भम में विचार 


अ 
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करे कि व्यर्थ की बातों (गप्पा) में भी चार-चार घंटे रात्रि को 

बिता देते थे। फिर ऐसा करने पर जब मन खाली होगा तो मन 

* में दिन की स्मृतियाँ (यादें) आयेंगी कि “उसने मुझे यूँ बोला 
था; मैंने ऐसा किया कि मेरे से उसको कड़वा बोला गया, उसने 
मुझसे क्रोध में बोला व वह अपना अहंकार दिखा गया।” इस 
प्रकार मन अपने भले के ज्ञान व भगवान्‌ के ध्यान की बजाय 
(अतिरिक्त) संसार के ध्यान में ही घसीट ले जाता है जो कि 
सब मिथ्या (खोटा) ध्यान है। यहाँ पर यदि वह चेत गया, तो 
बस समझो, चेतन हो गया। जैसा कि आप लोग शास्त्रों में सुनते 
हैं कि चेतन मुक्त है, चेतन सब बन्धनों से परे है। चेतन नाम है 
चेताने -का, अर्थात्‌ सही ज्ञान (समझ) में अपने-आप को स्थित 
करने का और करते जाने का। चेतन से विपरीत (उल्टा) जिस 
समय प्रकृति खींच करके ले जा रही है, तो समझो, जड़ मन है, 
जड़ बुद्धि वाला जीव ही बंधा है। परन्तु जब आपने अपने अन्दर 
समझ लिया कि यह प्रकृति की शक्ति किधर ले जा रही है? 
अर्थात्‌ इस वस्तु या घटना की याद दिलाई है, जो कि कार्य हो 
गया है, और जिसका अब कोई प्रयोजन (मतलब) भी नहीं है। 
इस प्रकृति की दुःख की ओर ले जाती हुई धारा को पहचान 
लेना कि यह मिथ्या दुःख की ओर ले जा रही है, यहीँ से मनुष्य 
का चेतन होना आरम्भ होता है। यही चेतन होना है। खाली मन 
पत्थर-जैसा जड़ है, जिसमें प्रकृति के विकार अर्थात्‌ संसार के 
विचार ही नहते रहते हैं। 

47. खाली मन में मान व क्रोध का भाव आते ही ध्यानः 
करके विवेक-विचार उत्पन्न करना कि अब इनका क्या करूँ 
और कैसे इनसे मुक्ति पाऊँ, ऐसी अवस्था में थोड़ा संस्कारों को 
दबाना चाहिए। भटके हुए रथ और भटकती हुई गाड़ी का यदि 
ड्राइवर ठीक नहीं है, तो वह उन्हें कैसे सम्भालेगा ? इसलिये 
कहते हैं ।के'"क्षनि/को"शंदा "घने “समय रुखजा4० सत्य का 
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साक्षात्‌ (प्रकट) ज्ञान रूप भगवान्‌ कृष्ण जी यदि आ गये तो 
वही अर्जुन (अर्थात्‌ यही कमाई करने वाला जीव) के शरीर 
रूपी रथ को सम्भालेगा। ज्ञान ही मन को बतायेगा कि “तू 

*जिधर जाना चाहता है, उधर रखा क्या है, अन्त में तुझे क्या 
मिलेगा? यदि तू किसी का बुरा करेगा या दुःख देगा, तो जैसे 
तेरे अन्दर अग्नि जली है फिर उसके अन्दर भी वैसी ही अग्नि 
और अधिक भड़केगी। सब पशु-पक्षी भी ऐसा ही करते हैं, तो 
तू सब पशु-पक्षियों के समान ही हुआ।” यदि इतना विवेक 
(ज्ञान) जाग गया, तो अब इस दुःख में जीना सीखना पड़ेगा। 

बाहर भटका हुआ मन दुःख में जीना सीखने नहीं देता और कभी 

शान्ति व आनन्द का अनुभव भी नहीं करने देता। 

2. बाहर भटका हुआ मन नींद में थोड़ी देर के लिये भले 
ही शान्ति पा गया परन्तु जब नींद से उठेगा, तो फिर वही संसार 
खड़ा करेगा। ये सारे ही जीव जितने बाहर घूम रहे हैं, यह मत 
समझिये कि ये हमारे मन में नहीं है, अवश्य ही इन सबको मन 
के अन्दर एक-एक क्षण में प्रकृति उत्पन्न करती रहती है, और 
नष्ट करती रहती है। जैसे हम स्वप्न में अपने जागृत काल के 
समान अन्दर सब संसार खड़ा देखते हैं, यही भाव-रूप में अब 
भी अन्दर ज्यों का त्यों ही सब बह रहा है। 

१3. इसको अपने मन में इस प्रकार समझना है कि मान 
लो, दूसरे के थोड़े से दुर्व्यवहार से मेरे को दुःख हो गया। उस 
दुःख की आग को मैं पी नहीं सका अर्थात्‌ उस दु:ख का जहर 
नहीं हज़म कर सका। यदि में दुःख का जहर हज़म कर लूँ, तो 
कहाँ आग है, और क्या मेरा उसके दुर्व्यवहार से बिगड़ा ? केवल 
दुःख देने वाले की मिथ्या दृष्टि (खोटी मति) ही मन के अन्दर 
बनी रहती है जो दुःख के जहर को हज़म नहीं करने देती। यदि 
इस मिथ्या दृष्टि का नाश अन्दर देखते-देखते कर दिया जाए, 
तो पआत्मा"का"सुख ०प्रकछ'हो? आांता'है १०बर'्तु' प्रकृति" (स्वभाव) 
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मिथ्या दृष्टि को बनाये रखना चाहती है और अपनी इच्छानुसार 
ही मनुष्य को चलाती है। 

१4. जिस प्रकार पशु को डण्डा लिये जिधर चाहे हाँक सकते 
हैं, वैसे ही यह माया (प्रकृति) तीन गुणों वाली मिथ्या तृष्णा के. 
बल का डण्डा लिये सब जीवों को ऐसे ही हाँकती है और प्रेरित 
करती है कि “चलो उस तरफ ही, जिधर बचपन से चलते आ 
रहे हो।” अब भगवान्‌ ही है परमेश्वर ऐसा जो इससे पार होकर 
के अर्थात्‌ निकल करके व इस माया (प्रकृति) को पूर्ण पहचान 
करके इसके ऊपर बैठा है। यदि उसी भगवान्‌ के गुण, वीर्य व 
सब भाव जितनी मात्रा में हमारे में आ गए, तो समझो उतनी 
उसकी भक्ति हमसे हो गई। परन्तु यह प्रकृति उस भगवान्‌ के 
गुण अन्दर नहीं आने देती, कारण कि उस प्रकृति का राज्य 
भगवान्‌ के उन वैराग्य, सन्तोष आदि गुणों के आने से समाप्त 
होता है। 

१5. एक प्रकार से यह संसार की शक्ति जो मन में बचपन 
से बैठी है, कहती है कि सब कार्य उसी मार्ग से करो, जैसे 
संसार कर रहा है। अब यदि आपने पण्डा नाम की बुद्धि जगा 
ली, जिससे पण्डित बनता है तो पाण्डु की सन्तान आप हो जायेंगे। 
अर्जुन (धर्म की कमाई करने वाला) बन कर और ज्ञान 
जगा-जगा करके यदि आप अपने शरीर को ठीक मार्ग पर चलाते 
गये तो आपका रथ अन्त में ऐसा चलेगा कि सब विकारों व 
दोष-रूप कौरवों को समाप्त करके अन्त में जाकर के शान्त 
राज्य पायेगा। आपको पता चलेगा कि अपने अन्दर ही यह 
महाभारत युद्ध है, तो अब इस महाभारत युद्ध को अपने अन्दर 
ही देखना पड़ेगा। इसके लिये पहले उस मिथ्या (खोटी) मति 
को पहचानना है कि मिथ्या मति आ गई, या बन गई, और वह 
अग्नि लगाऽग्रईऽन्रिऽकिसम लगेगी. "आपको, अतीत होगा 
कि आग अपने अन्दर बुद्धि या समझ में लगेगी। वह सोचेगा 
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कि देखो जी, “उसने मेरे से दुर्व्यवहार कर दिया”, “वह दुष्ट 
मनुष्य है।” अब मनुष्य तो सारे एक ही हैं, चेतन सब में एक ही . 
है। वह मिथ्या व्यवहार करने वाला आपके लिए तो दुष्ट बन 
गया, किसी के लिए मित्र, प्यारा, सज्जन भी तो है। इसलिये 
वास्तकिता को देखो- कोई भी दुष्ट नहीं है। केवल आपकी 
दृष्टि में ही दुष्ट है। वास्तविकता (असलियत) यह है कि जो 
हमारी देह की मशीन को चला रहा है, वही सबकी देहों की 
मशीनों को चला रहा है। जो हमारे अन्दर रक्त (खून) संचार 
करना, भोजन पचाना (हज़म करना), नींद में श्वास खींचना 
आदि सब कार्य करता है। बह हम आप नहीं है, जो बाहर 'मैं-मैं', 
'तू-तू' करके घूम रहे हैं। जैसे हम तो नांद में सो गये, हमको 
कया पता लगता है कि “कहाँ कौन कैसे श्वास चला रहा है? दो 
पशुओं के लड़ते समय उनके शरीर की मशीन कैसे चलती है? 
वह कौन सी शक्ति है, जो ज्ञान के साथ सब को चला रही 
है?” उसको यदि आप पहचानोगे तो पता लगेगा कि इसका नाम 
परमात्मा है। आप इस परमेश्वर पर दृष्टि रखो, बाकी दुष्ट, 
वैरी, पर दृष्टियाँ (नज़रें) मत रखो। परन्तु इस ज्ञान रूप चेतन 
परमेश्वर पर प्रकृति दृष्टि (नज़र) व पहचान नहीं खुलने देती। 
प्रकृति सब में एक चेतन न दिखलाकर उनके भिन्न-भिन्न रूप 
का ज्ञान कराती है, जैसा कि जीव ने बचपन से समझ रखा है। 

6. अपने मन को बोल-बोल कर समझाओ कि “देखो 
मन 'तू' उसकी दृष्टि कर रहा है, जो कि सत्य नहीं है।” यह 
ठीक है कि उसका बर्ताव एक क्षण के लिए दुष्टता का था। 
जैसे तेरे लिए उसका एक क्षण के लिए दुष्टता का बर्ताव था 
और किसी दूसरे के लिए उसका सज्जनता का बर्ताव भी हो, तो 
बताओ ऐसी अवस्था में उसको दुष्ट कहा जाये या सज्जन कहा 
जाये। इ री पीप व्मानज्जन का 
नाम दैना र । न तो वह सज्जन है, और न ही दुष्ट है। 
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यदि है, “तो एक ही है चेतन,” जो क्षण-क्षण शरीर में चेत रहा 
है और चेत करके इस शरीर की मशीन को चला रहा है। भागते 
हुए कुत्ते के अन्दर भी जो चेत रहा है, वही चेतन है। अब यह 
ठीक है कि उसके अन्दर एक ऐसा जीव बैठा है, जिसकी दृष्टि 
रोटी पर है कि कहाँ खाने को मिलेगी? एक रोटी को पाने के 
लिए एक कुत्ता जीव भाव से दूसरे कुत्ता को कभी भी नहीं 
देखना चाहता। 

इसी तरह हमारे अन्दर भी बस वह राग-द्वेष रूपी यदि कोई 
दूसरा कुत्ता आ गया, भौंकने लग गया कि “यह क्यों मेरे 
अधिकार क्षेत्र में आ गया।” इस प्रकार से ये तो प्रकृति के खेल 
हैं। परन्तु आप ने पहचानना है कि एक ही चेतन तो सब में है 
और एक ही है, चाहे कोई भी जीव हो। 

47. यदि मन की इस चाल-कुचाल को समझते हुए अन्तिम 
परिणाम (नतीजा) सोचने लग गये, तो इसका नाम ही विवेक 
है। इस विवेक को अपने अन्दर जगाना है। बह विवेक चाहे दो, 
तीन, पाँच या दस घण्टे में जागे, चाहे नहीं भी आज जागे, वह 
वर्षों में जाकर के जागे। पुरुषार्थ इसको जगाने में करते रहना 
है। यदि इस जन्म में विवेक नहीं जागा परन्तु जगाने के लिए 
आप हिम्मत करते रहे, तो कम से कम आप मनुष्य की बुद्धि तो 
लेकर के मरे। क्योंकि केवल मनुष्य को ही इतना अधिकार है 
कि वह सोच समझकर भले-बुरे को पहचान सकता है। चाहे 
वह भला-बुरा अभी पहचानने में न भी आये, परन्तु मनुष्य सोचने 
के लिए उस विषय के अन्दर मन को तो लगा सकता है, यही 
मनोयोग है। जो मनुष्य कम से कम भले-बुरे की पहचान करने 
के लिए अपने मन के साथ जुड़ता है और ध्यान का अभ्यास | 
करता है, और भगवान्‌ में श्रद्धा रखता है, तो कम से कम मनुष्य 
तो रहेगा ही। यदि ऐसा यत्न करते-करते भी गया, तो भी 
आगे वही मनुष्य का हो जन्म वौयैगी इसकी लिए औत्म-संयम 
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करना पड़ता है। 

१8. जैसे भोजन चाहे कितना ही स्वादिष्ट है, परन्तु यदि 
वह स्वास्थ्य (तन्दुरुस्ती) के लिए अनुकूल नहीं है, तो आप 
उसको दुःख रूप समझ कर त्याग देते हैं। इसी प्रकार दुःख 
मान करके भी उस अपमान के जहर को हज़म करना है, अर्थात्‌ 
समाप्त करना है, जो उसके दुर्वचन, दुर्व्यवहार (बुरे बर्ताव) से 
हो रहा है। यदि आप मन से भी उसका बुरा (खोटा) करने के 
लिए कभी तैयार नहीं है, तो समझो आपने दुःख का जहर हज़म 
करना सीख लिया है। शंकर भगवान्‌ ने ज़हर हज़म किया था, 
जो समुद्र के मंथन करने से निकला था। यह सारा संसार ही 
भव-सागर है, जो समुद्र के समान है। यदि इस भव-सागर रूपी 
“समुद्र को आप मरेंगे अर्थात्‌ यदि विचार द्वारा निर्णय करोगे कि 
इसमें क्या सार है? आपको सार तो कुछ दिखलाई नहीँ देगा, 
परन्तु इसमें दुःख का विष (जहर) एक-दूसरे से व्यवहार करने 
से चढ़ जाता है। फिर यह दुःख का ज़हर इस उन्मत्त (पागल) 
अवस्था में ऐसे-ऐसे कर्म करवाता है, जो किसी के भी भले के 
लिए नहीं है। इस विष को पचाने वाला भगवान्‌ शंकर है, जो 
शान्त रहने वाला और अपने-आप को शान्त करने वाला है। 
भगवान्‌ शिव के ये भी दो नाम हैं, शम्भु और शंकर। शम्भू 
अपने-आप में शान्त होता है और शंकर बलपूर्वक विवेक जगा 
करके, मन को मना करके, अपने-आप शान्त कर लेता है। 
जब आप मन को शान्त करने के लिये चल पड़े, तो भगवान्‌ 
शंकर की भक्ति हो गई और जब ऐसा करके आप टिक गये 
अर्थात्‌ मन आपका शान्त हो गया बस-समाधि हो गई। तो यही 
शम्भु भगवान्‌ की अवस्था है अर्थात्‌ संसार का विष पचाना (हज़म 
करना) हैं। यह विष पचाना फिर कैसे है? जैसे उसने मेरे से 
दुर्व्यवहार का दिया तो मेरा मन कहता 00 (बह दुष्ट है। उसके 
बर्ताव का "विचार कैरते हो मैंने में क्रीध आदि आने से उसके 
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खोटे व्यवहार की ही स्मृति आती है और मिथ्या बर्ताव करने के 
लिये मिथ्या संकल्प भी बनते हैं। अन्दर अग्नि (आग) भड़क 
रही है और मन में विष (जहर) चढ़ रहा है। उसके बारे में 
मिथ्या ध्यान भी, कि किस प्रकार उससे बदला लिया जाये। यह 
सब कौन करवा रहा है? मन में थोड़ा विचार करने पर पता 
चलेगा कि उसके व्यवहार की वह दुःख की आग ही है, परन्तु 
साधक इस दुःख की आग को ऐसे शान्त कर लेता है, जैसे सिर 
दर्द या जैसे छोटा बालक अपने पिता के थप्पड़ के दुःख के 
जहर को अन्दर ही अन्दर हज़म कर लेता है या जैसे बड़े अफसर 
से किया गया अपमान भी छोटा अफसर सहन कर लेता है। हम 
सब भूख, प्यास, ठण्डी, वायु व कमजोरी का दुःख भी सहन 
करते हैं। सच पूछो, तो संसार में दुःख ही ज़्यादा हैं और दुःख 
सब को ही सहन करना पड़ता है। जिसके पास कुछ शक्ति है, 
उसके अन्दर से तो शक्ति द्वारा कोई ऐसा दुर्वचन या दुर्व्यवहार 
(मिथ्या बर्ताव) भी आ जाता है, जो हमें दुःख दे जाता है। अब 
इसको मन में क्या लगा के रखना, “कि वह कुछ दुर्वचन बोल 
कर हमें दुःख दे गया।' ऐसी अवस्था में अपने मन को समझाना 
कि “वह मनुष्य कोई दुःख देने वाला नहीं है, केवल उसके अन्दर 
बैठी हुई एक शक्ति ही उस समय ऐसा करवा गई। तो कोई 
ऐसी बात नहीं, जो अन्दर अपमान का दुःख हो रहा है, इसको 
देखते हैं कि यह कितनी देर तक बना रहता है।” जैसे काँटे या 
किसी अंग जले का दुःख भी इच्छा के प्रतिकूल (विवश) होकर 
भी सहन करना पड़ता है, सहते-सहते वह दुःख सदा तो बना 
रहता नहीं, अन्त में जाकर अन्दर बैठी हुई भगवान्‌ की 
प्रकृति-शक्ति तो उसको शानैः- शनैः (धीरे-धीरे) ठीक कर ही 


देती है। 
(9६ यह ठीक है कि खोटी प्रकृति (आदतों की शक्ति) के 
वशीभूत "होकर वह चारी "दुर्ये करके ०इखेष्मर्ण से चल 
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गया। “बह तो दुर्बल था, परन्तु मैं दुर्बल क्यों बनूँ?” इस प्रकार 
से अपने मन के अन्दर उचित संकल्प (ठीक इरादे) और भाव 
बनाएँ। भाव बना करके यदि ठीक मार्ग (रीति) से आप बाहर 
चले गये, तो समझो कि आप ने उसके दुर्व्यवहार का विष पचा 
लिया। अब आपका मन शान्त होगा। यही शंकर भगवान्‌ की 
सच्ची भक्ति है। जब आपका मन शान्त होगा, तो अनावश्यक 
सोचें चिन्तन-रूपी पापी चित्त में नहीं होंगी। उचित मार्ग के सोच- 
विचार का नाम ही तो ध्यान है। संस्कृत में “ध्यै” धातु से ध्यान 
शब्द बनता है, जिसका तात्पर्य (मतलब) स्मरण और चिन्तन 
है। दूसरे प्रकार की मन की सोच (चिन्तन) भी है, जिससे चित्त 
शब्द बनता है। बैसे तो उसका तात्पर्य भी सोचना है, परन्तु यह 
जो प्रकृति (स्वभाव) के मार्ग से सोचना है, इन सोचों में पड़े 
रहने का नाम ही चित्त है। यदि इसी चित्त को अपने हित के 
लिए, अहित से बचने के लिए, मिथ्या मार्ग (रास्ते) के विष 
को पचाने के लिए सोच-विचार करके अपने-आप को सोच में 
(चिन्तन करने में) डाल रहे हैं व शब्द बोल-बोल कर विचार 
भी कर रहे हैं, तो यह ध्यान कहा जायेगा जो कि शब्द बोल-बोल 
कर होता है। इस प्रकार चित्त (प्रकृति के मार्ग की सोच) और 
ध्यान (अपने कल्याण के लिये किया गया विचार व चिन्तन) 
को अलग-अलग पहचानना है। आप बाहर बहुत-कुछ पहचानते 
हैं, क्योंकि अविद्या बाला मन अपने अन्दर कुछ समझे बिना रह 
ही नहीं सकता। इस अविद्या का कलंक जन्म से ही सब जीवों 
के साथ है। आँखे खोल कर बाहर ही कूछ देखते रहना, कान 
फैलाकर बाहर को आवाजें सुनने की लप्क अन्दर बनी ही रहती 
है, कि “कोई न कोई ज्ञान जन्मते रहना चाहिए ताकि हमको 
प्रतीत हो कि हम जीवन धारण कर रहे हैं अर्थात्‌ संसार में बने 
हुए हैं।. यदि किसी प्रकार भी ज्ञान आन्तरी, सफर है, तो 
ऐसी अवस्था में मन चाहेगा कि उसे नींद आ जाए। यदि नींद 
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नहीं आती है, तो मन अपने-आप इस संसार से अपने-आप को 
उजड़ा हुआ समझता है। उजड़ा हुआ कोई नहीं रहना चाहता। 
इसलिये प्रत्येक मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार ज्ञान उपजाता 
रहता है। परन्तु यदि आप उचित मार्ग के ज्ञान नहीं उपजाएँगे, 
तो प्रकृति (कुदरत) अपने प्रकार के संस्कारों को जगा कर संसार 
के मिथ्या ज्ञान ही उत्पन्न करती रहेगी, जैसा कि सतत (लगातार ) 
सब के अन्दर करती रहती है। मन के अन्दर ज्ञान तो सदा चाहिए, 
चाहे वह ज्ञान ध्यान के मार्ग का हो या फिर प्रकृति द्वारा संस्कारों 
से उपजाया ज्ञान हो। 

20. यदि आप अन्दर ही काम, क्रोध, राग, द्वेष, मान, मोह, 
इर्ष्या, मत्सर व अविद्या आदि को पहचानने में लगे रहे और 
ध्यान में मन पड़ गया, तो आपकी ऐसी समाधि लगेगी कि “संसार 
कहाँ बस रहा है, इसका आपको पता ही नहीं चलेगा।” इसका 
यह तात्पर्य (मतलब) नहीं है, कि आप संसार-से उजड़ गये।” 
यदि आप एक क्षण के लिये अन्दर का चिन्तन बन्द कर देते 
हैं, तो बाहर का संसार आपको खिला हुआ नजर आयेगा। उस 
समय आपकी सब इन्द्रियाँ बाहर काम करने लग जायेंगी, जैसे 
कि पहले काम करती थीं। यदि आपका ध्यान रूपी चिंतन का 
मार्ग अभी नहीं जागा है, तो मन बाहर की वस्तुओं में ही उलझा 
रहेगा। और शक्ति अर्थात्‌ जीवन-शक्ति, जो हमारे अन्दर प्राण 
रूप से बसी हुई है, वह भी बाहर ही भटकती जायेगी। यह 
प्राण=शक्ति, ज्ञान के बाहर भटकने से ही, उसके साथ बाहर 
भटकती रहती है, कारण कि जहाँ पर हमारी समझ होती है, 
वहीं पर प्राण-शक्ति भी रहती है। यह ज्ञान भी बाहर के प्राणी 
व पदार्थों में उलझा रहने से प्राण भी बाहर ही भटकता रहता है। 
यदि यह ज्ञान (समझ) बाहर संसार से छुट्टी (मुक्ति) पाकर 
अ जे र तो उस ज्ञान के साथ 
प्राण-शक्ति को भी अन्दर एकत्रित हीनि-का' असर मिले। जैसे 
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नींद में बाहर सबको अर्थात्‌ सब संसार के प्राणी व पदार्थो की 
सोच को भूल कर (लात मार कर) मन के साथ-साथ 
प्राण-शक्ति अन्दर आ कर इकट्ठी होती है तथा अपना सुख 
देती है, उसी प्रकार जागते-जागते भी बाहर के संसार को ठोकर 
मारकर मन व प्राण (जीवनी) शक्ति के अन्दर एकत्रित होने से 
सुख प्राप्त होता है। अब प्रश्‍न उठता है कि बाहर के संसार को 
किस प्रकार ठोकर मार कर इस सुख को जागते-जागते प्राप्त 
करें? ऐसी अवस्था में अविद्या कहती है कि “ज्ञान बिना मनुष्य 
को जीने नहीं दूँगी।” यदि ध्यान द्वारा उत्तम ज्ञान, अपनी भलाई 
के लिये अन्दर उत्पन्न नहीं होते, तो बाहर संसार के मिथ्या ज्ञान 
ही संस्कारों द्वारा उत्पन्न होंगे व मिथ्या दृष्टियाँ बनेंगी। जैसे कि 
किसी को दुष्ट, चोर आदि समझ लिया, यह मिथ्या दृष्टि ही है, 
जो कि अपनी दृष्टि में ही है। मिथ्या (खोटी) दूष्टियों के बनने 
के साथ मिथ्या (खोटे) ही इरादे व संकल्प होंगे। फिर इन 
संकल्यों को पूरा करने के लिए, क्रोध और अन्य उद्वेग (जोश) 
भी आयेंगे और साथ-साथ कुछ करने की योजनाएँ भी चल 
पड़ेंगी। इस प्रकार का सब सांसारिक चिंतन मिथ्या (खोटा) 
ध्यान ही है। मिथ्या ध्यान से मिथ्या कर्म बनेंगे। यदि सर्व जीवन 
इसी प्रकार मिथ्या ध्यान करने से चलता रहा, तो समझो वह 
निरर्थक (खोटा) जीवन व्यतीत हो गया। यह साधारण (आम) 
जीवन का मार्ग तो प्रकृति का ही है। इस प्राकृतिक (स्वाभाविक) 
जीवन के स्थान (जगह) पर भलाई वाला धार्मिक जीवन बनाना 
है। इसके लिये मिथ्या मति को, उत्पन्न होते ही, पहचानना पड़ेगा 
और ऐसा करने के लिए एक क्षण भी व्यर्थ न जाये। अर्थात्‌ 
आपको मिथ्या बुद्धि, मिथ्या भाव बनते ही तुरन्त उसकी पहचान . 
होनी चाहिए और उसको पहचान कर ध्यान द्वारा मूल (जड़) से 


निकाल देता ज्ाहिए।,मिश्या (रोडा साप, होतेऽी मन 
हल्का हो जायेगा, इसी में ही भगवान्‌ के आनन्द का स्वरूप 


आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह, भाग- ॥45 


प्रकट होगा। यह उस भगवान्‌ के भक्त का कार्य है अर्थात्‌ भगवान्‌ 
के आनन्द की प्राप्ति उसको होती है, जो अपने-आप में साक्षी 
रूप से देखने का कार्य भगवान्‌ की ओर यात्रा करने में सहायक 
है। 

2. अच्छे भाव बनते-बनते गहराई में पहुँचने पर वह. कभी 
दुष्ट भी दीखने वाला मनुष्य सज्जन नजर आयेगा जो कि मिथ्या 
भाव के कारण दुष्ट दिखाई दे रहा था। उस समय मन में भाव 
उत्पन्न होगा कि इसके सुख में भी मुझे सुखी होना चाहिए और 
बेचारे के दुःख में हमदर्दी (दया) रखनी चाहिये। वह अपने 
स्वभाव से, जो कुछ भी उस समय के चक्कर में अर्थात्‌ अवसर 
की प्रेरणा से कर गया, उसको अधिक (ज्यादा) अपने मस्तिष्क 
(दिमाग) में बसाना ठीक नहीं है। इस प्रकार यदि रिक्त (खाली) 

_बैठे-बैठे आपने मन को लगाना सीख लिया, तो आप अकेले में 
इस तरह भली (अच्छी) भावना करते-करते घण्टों व्यतीत कर 
सकेंगे और आप को समय व्यतीत होने का भी पता नहीं चलेगा। 
ऐसी अवस्था में यदि किसी को मृत्यु भी हो गई, तो वह ब्रह्म- 
लोक को जायेगा, इसी को शास्त्रों में ब्रह्म-लोक कहा है। जब 
आप मन को राग-रहित करते हैं। दूसरे के द्वारा दिया गया छेटा- 
मोटा दुःख भी सहन करते हैं, आप किसी दूसरे को दुःख भी 
नहीं देते हैं, और सब अच्छे कर्म करते हैं, तो समझो ! आप 
इन्द्रियों के लोक में रहेंगे। इस लोक में देवताओं की तरह स्थूल 
शरीर तो नहीं होगा परन्तु आँख, कान, नाक अदि सब इन्द्रियों 
वाला सूक्ष्म शरीर तो मृत्यु के बाद भी बना रहेगा। ऐसी अवस्था 
में, आप सब संसार को देख रहे होंगे। यही स्वर्ग-लोक है। 
ध्यान-लोक, जिसमें आत्मा बना रहेगा, वहाँ भी ये ध्यान करते 
रहेंगे। सब लोग इसके ध्यान में होंगे और उसके बीच में उसकी 
मस्ती व आनन्द होगा। इस रीति से ध्यान को जगाकर शुद्ध मति 
बर्नानी पडेगी/सन'जीवों्केअलि/मिश्मा क्रतप-(हे) छोड़कर 
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शुद्ध संकल्प बनाने होंगे। प्रकृति के काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
ईर्ष्या, मत्सर आदि विकारों को छोड़कर मैत्री, करुणा, मुदिता, 
उपेक्षा, शील, संतोष, क्षमा, दान आदि भगवान्‌ के निर्मल गुणों 
के भावों को उपजाता जाये। यही अकेले में चेतन होना कहा 
जाता है। चेतन सब बन्धनों से रहित (मुक्त) होता है। यदि मनुष्य 
चेतन नहीं हुआ तो उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। जड़ को 
कभी मुक्ति नहीं होती है। चेतन नाम अपने-आप को अन्दर 
चेताने का है। जैसे राख में दबी हुई अग्नि को घास-फूस डालकर ' 
परिश्रम (मेहनत) से फूँक मार-मार कर चेताया जाता है और 
ऐसा करने पर अग्नि जलने लग जाती है। इसी प्रकार प्रकृति 
का जड़ (मुर्दा) बनाया हुआ मन, जो विकारों की भस्म (राख) 
में दबा हुआ है, को चेताना पड़ेगा। ज्ञान तो अन्दर है अर्थात्‌ 
ज्ञान की आग कहीं बाहर नहीं गई है। वैदिक ऋषि लोग पुरानी 
रीति से अग्नि को चेतन करके वेदी में बसाते थे और उसमें 
हवन करते थे। घी की आहुति देते थे, जो कि प्रीति (प्रेम) का 
प्रतीक (निशानी) थी। इस प्रकार सब दोषों को अपने शरीर 
रूपी वेदी के अन्दर ही हवन (नष्ट) करना है, परन्तु ऐसा करते 
समय प्रीति रूपी घी की आहुति देनी आवश्यक है। अर्थात्‌ चिढ़ते 
हुए नहीं, परन्तु प्रेम के साथ समझ-समझ कर अपने दोषों व 
विकारों को निकालना है। यदि किसी ने अपने मन के अन्दर 
इस प्रकार करना जान लिया तो समझो! यह उत्तम यज्ञ और 
हवन. है। इस यज्ञ द्वारा सब बन्धनों से मुक्ति मिलती है। इस 
प्रकार अन्दर ही ज्ञान रूपी अग्नि को अपने मन रूपी हवन-कुण्ड 
में प्रेम से चेताना है। जैसे गीता में कहा है कि “ज्ञानाग्निः 
सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते अर्जुन” इसका तात्पर्यं (मतलब) 
है कि हे अर्जुन ! यदि ज्ञान की अग्नि चेतन करोगे, तो वह 
अग्नि सब कर्मो को भस्म कर देगी, जो कर्म प्रकृति ने अन्था 
(विवेक शून्ये) "बने कर के अभी तकि कॅरकथि हैं मैंने "की अन्दर 
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मिथ्या (खोटी) दृष्टि दुःख के कारण से बनती है। मिथ्या दृष्टि 
तथा मिथ्या संकल्प आदि स्थानों पर जो मिथ्या शब्द का प्रयोग 
है, वह कल्याण के मार्ग को रोकने वाली दृष्टि व भावों को 
सूचित करवाता है। दुःख से अधिक भय करना ठीक नहीं है। 
अपने मिथ्या स्वभाव (आदतों) के टालने व किसी के दुर्वचन 
सहन करने के दुःख से घबराना नहीं है, परन्तु मन को समझाते 
हुए सहन करना है। अपने मन से सब अच्छे कर्म करना व 
इसके मिथ्या भाव हटाने का दुःख सहन करते जाना है। अपनी 
इन्द्रियों के शमन (शान्त) करने का दुःख सहन करते हुए मन 
को रोकना है। ऐसा करते हुए तंगी (क्लेश) नहीं माननी है। 
जैसे भगवान्‌ शंकर ने संसार का विष (ज़हर) पीकर पचा लिया 
था, वैसे ही मन की तपन को अन्दर ही अन्दर सहन करके पी 
जाना है। यह सच्ची शंकर भगवान्‌ की भक्ति है। 

22. यदि थोड़ा भी कहीं संसार में मन उलझा हुआ है अर्थात्‌ 
मन के अन्दर गाँठ पड़ी हुई है, तो वही उलझन मन को बाहर ले 
जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि एक समय के मिथ्या 
बर्ताव (व्यबहार) को लेकर ही मन ने उसके बारे में उसी प्रकार 
की वैरी आदि की मिथ्या दृष्टि बना दी, जो कि सत्य नहीं है। 
सत्य तो सबके अन्दर एक परमात्मा ही है। किसी व्यक्ति को 
वैरी या दुष्ट इत्यादि की मति बनाना, ये कल्याण के रास्ते में 
उपयोगी नहीं है। क्योंकि ऐसी दूष्टियों से बैर तथा क्रोध इत्यादि 
ही उत्पन्न होंगे, इससे सारा कल्याण का मार्ग बन्द होगा। इसलिये 
ऐसी सब दृष्टियाँ मिथ्या दृष्टियाँ कही गयी हैं। क्रोध, मान व 
अहंकार आदि प्रकृति के मिथ्या भाव ही इंस संसार में बाँधने 
वाले हैं। भगवान्‌ के गुण नम्रता, थोड़ा दुःख सहन करना, थोड़ी 
तपस्या करना, सुख के त्यागी बन जाना, दूसरों के सुख में सुखी 
होना; दूसरों के दुःख में दयावान होना आदि सब उत्तम भाव हैं। 
संसरि के "भाव जितका महास जाइही मुंसार (चन्र, है, आपके 
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सामने बाहर है। इसी प्रकार मन के अन्दर के उत्तम भाव हैं। 
दुःख को सहन करने से ही भगवान्‌ में भक्ति उत्पन्न (पैदा) 
होती है। ज्ञान के बिना व साधना के दु:ख को सहन किये बिना 
भक्ति पैदा नहीं होती है। भगवान्‌ सबसे निराला व अत्यन्त मुक्त 
होकर अपने आनन्दधाम में रहता है, सारा संसार उसमें आराम 
से बस रहा है। यही तीर्थ-यात्रा है अर्थात्‌ भगवान्‌ को पाने के 
लिए तैरना रूप यात्रा है। संसार से तैर कर पार पहुँचने के लिए 
जो यात्रा है, वही तीर्थ-यात्रा है। तीर्थ नाम तैरने का है। तैरना 
रूप यात्रा का नाम ही तीर्थ-यात्रा है। मोक्ष का तात्पर्य (मतलब) 
बन्धनो से छुटकारा और उससे होने वाली जन्म-मरण आदि दुःखों 
की मुक्ति है। जब मन संसार में बाँधने वाले बन्धनों से छूट 
जाता है तो समझो! उसका मोक्ष हो गया। अर्थात्‌ मुक्ति हो गई, 
बाहर का संसार छूट गया, तो अन्दर प्राण-शक्ति एकत्रित 
(इकट्ठी) हो गई। जैसे नींद सब विषयों को ठोकर मारने से 
सुख देती है, ऐसे ही जागते-जागते उसको सुख मिलने लग गया, 
तो वह अपने-आप समझेगा, कि जो करना था सो कर लिया, 
जो पाना था वह पा लिया। अब कुछ पाने का नहीं है। यह 
जीवन तो अनन्त है व आनन्द भी अनन्त है, क्योंकि यह आनन्द 
किसी बाहर की शर्त व कारण से नहीं मिला है तथा अन्दर अपने- 
आप (आत्मा में) स्वभाव से ही होने वाला है। ज्ञान रूप आत्मा 
तो कभी मरता नहीं और इसका अन्त नहीं, इसलिये अनन्त है। 
इसलिये यदि इसंमें (अपने-आप में) ही बाहर के कारण के 
बिना केवल बन्धनो से छुटकारा होने से सुख प्रकट हो गया, तो 
यह सुख भी आनन्त ही होगा। वह सारे संसार में एक ही बसा 
बैठा है, तो बताओ! यह उसका आनन्द (सुख) कैसे मरेगा ? 
तो ऐसे मनुष्य को कहते हैं, कि “अजर, अमर व मुक्‍त हो गया”।. : 
यह सब अपने-आप करने का है। , 
23०इसमप्रकारुव्यदि"अपषमे'अम्दरु"ए्कीष्क न्धिम "पहचान 
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लिया तो समझो! ज्ञान दृष्टि (नज़र) खुल गई। शंकर भगवान्‌ 
का तीसरा नेत्र जाग गया और अपने में दुःख का जहर पीना 
आरम्भ कर दिया। उसकी यदि यह भक्ति चलती रहेगी, तो अन्त 
में जाकर के यह आत्मा ऐसे स्थान पर पहुँच जायेगी, जहाँ पर 
वह भगवान्‌ पहले ही बैठा हुआ है। अन्त में यह ऐसा फल है 
कि जिसको पा करके मनुष्य को यह कभी भी अनुभव नहीं 
होता कि “मुझे किसी वस्तु की कमी है, कोई घाटा रह गया, 
मृत्यु भी नहीँ दीखती तो यह चेतन रूप आत्मा कैसे मरेगा, जो 
कि सारे संसार की आत्मा है”। सारे शरीरों को चेता रहा है, 
पेड़ों के अन्दर रस चला रहा है। जीवों के अन्दर रक्त संचार व 
भोजन पचाना आदि सब कार्य कर रहा है। पेड़ों के अन्दर यह 
ज्ञान-शक्ति सोई हुई अवस्था में है, परन्तु वह शक्ति कभी मरने 
वाली नहीं है। इसका ज्ञान कभी समाप्त होने वाला नहीं है। 
इसके ज्ञान तक यदि आप पहुँच जायेंगे, तो इसका सच्चा 
सुख आप पा जायेंगे। आपको अन्दर ही प्रतीत हो जायेगा कि 
“बस! जो पाना था सो पा लिया।” अब यह सुख हमारे से 
छिन जाने वाला नहीं है। यह सब करना तो अपने-आप में है, 
दूसरा कौन आपके लिए करेगा ? बस ! यही सारे का निचोड़ 
है। कफ 

: [||| 
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१. जैसा कि कई बार बताया गया है कि जिधर मन जाता है 
अर्थात्‌ जिस तरफ मन की गति होती है, उधर ही प्राण-शक्ति 
` का प्रवाह होता है। यदि आप चुपचाप बैठे हुए अपने-आप में. 

कुछ बाहर संसार की सोच रहे हैं, तो ऐसी सोच करने की 
अवस्था में आपका प्राण भी अपने ही प्रकार से कुछ घुटा-घुरा 
सा चलता है। परन्तु जब आप बेफिक्री (चिन्ता-रहित) की 
अवस्था में बैठे हैं, तो उस समय आपका प्राण भी बड़े आराम 
` से चलता है, कारण कि मन बाहर की उलझन से रहित होकर 
किसी प्रकार को भी सोच (फिकर) न करता हुआ अपने-आप 
में अन्दर रहता है। जिस-जिस प्रकार से मनुष्य के अन्दर भय 
(डर), शोक, राग, द्वेष आदि का कोई ज्ञान होता है, उसी ज्ञान 
के ढंग से उसके अन्दर उसकी प्राण-शक्ति अर्थात्‌ देह का काम 
चलाने वाली क्रियाशक्ति बहती है। यदि आपका ज्ञान (समझ) 
बाहर के प्राणी व पदार्थो में भटका हुआ है, तो समझो उसके 
साथ आपका श्वास भी बाहर ही भटका हुआ है। जब प्राण 
बाहर के ज्ञान के साथ भटका हुआ है, तो उसकी शक्ति भी 
बाहर ही भटको हुई रहेगी। वह अपने अन्दर एकत्रित (इकट्ठी) 
- नहीं हो पायेगी। यदि मन (ज्ञान) बाहर संसार से बिना किसी 
निमित्त (शर्त) के मुक्ति (छुट्टी) पा जावे, तो उसका बाहर से 
मुक्त (छुरा हुआ) प्राण भी देह के अन्दर .एकत्रित होगा और 
उस प्राण-शक्ति का अपने अन्दर ही इकट्ठा होने का सुख 
होगा, जैसा कि निद्रा (नींद) में होता है। 
2. परन्तु बच्चे को तो बचपन से ही बाहर, प्राणी व पदार्थो 


( वस्तुओं), के "सहारे, ङी J सुर लेने, की आदत ,पुड़ी हुई है 
और इन तुच्छ (सारहीन व छोटे) सुखो के माप व अन्तिम परिणाम 
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(नतीजों) के बारे में उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। यदि यह 
ज्ञान कोई मनुष्य अपने अन्दर जगा ले कि “ये बाहर के (प्राणी 
व पदार्थों से मिलने वाले) सुख थोड़ी देर रहने वाले हैं और 
अन्त में ये सुख, दुःखों में ही समाप्त होते हैं, “तो इस प्रकार का 
अन्दर ज्ञान होने का नाम ही विवेक या सत्य का ज्ञान है।” यदि 
इस ज्ञान से उसकी बाहर से मुक्ति हो जाये अर्थात्‌ मन संसार में 
कहीं भी बंधा न रहे, तो उसकी प्राण-शक्ति भी अपने-आप 
अन्दर सुख भी प्रकट करेगी। परन्तु मनुष्य बाहर संसार में ही 
उलझा-उलझा कर्म करता हुआ सुख प्राप्त करने का यत्न करता 
रहता है। 
` 3. मनुष्य बाहर संसार में जो कुछ भी कर्म-जैसे मनुष्यों 
के साथ रिश्ते-नाते जोड़ना व कई प्रकार के पदार्थों (वस्तुओं) 
के साथ भी उनको प्राप्त करने के लिये सम्बन्ध जोड़ना 
आदि-आदि करता है या अभी तक किये हैं, वे सब कर्म वहीं 
पर करने के साथ समाप्त नहीं हो जाते हैं अर्थात्‌ प्रत्येक किया 
गया कर्म अपनी एक छाप (संस्कार) अन्दर छोड़ जाता है। अब्‌ 
उन सब किये गये कर्मों ने आपके अन्दर एक ऐसी शक्ति खड़ी 
कर दी है, जिसको प्रकृति (आदतों की शक्ति) अर्थात्‌ संसार 
में ही बाँधने वाला एक रस्सा भी कहते हैं। इस प्रकृति-शक्ति 
के कारण बाहर का भटकना मनुष्य को अन्दर ही अन्दर आत्मा 
का सुख पाने के लिये खोखला कर देता है अर्थात्‌ असमर्थ बना 
देता हे और उसको अपना-आपा (आत्मा) कुछ खोया-खोया 
सा अनुभव में आता है। वह समझता है कि आनन्द नाम की 
कोई भी वस्तु उसके लिये इस संसार में नहीं है। इस अवस्था में 
उस बाहर (संसार में) ज्यादा भटके हुए मनुष्य को कोई सुख 
_ (आनन्द) का अनुभव नहीं होता है, यही उसके अन्दर दुःख है। 
इस दुःख से बचने के लिए वह फिर संसार के प्राणी व पदार्थों 
से ही स्मक्न,जोड़ता,है। ताकतवर, (के स्थान पर वही पुरानी 
आदतों का कुछ सुख तो मिले। FF का 
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4. संसार के जिन प्राणियों व पदार्थो के सम्बन्ध से थोड़ा 
सुख मिला है, मन केवल उन्हीं की स्मृतियाँ (यादें) अपने अन्दर 
लिये बैठा है। और वह थोड़ा-सा कभी मिला हुआ सुख उसके 
मन से अब उतरता ही नहीं है अर्थात्‌ मन के अन्दर वह पुनः 
सुख लेने को लपक चिपकी हुई है, जो कि बाहय संसार में 
उसको बाँधे हुए है। इस सुख के साथ चिपकाव का नाम ही 
राग-बन्धन है। यदि मन से इस राग के सुख को आप छेड़ दें, 
तो उधर संसार का चिन्तन ही समाप्त हो जाये और मन पीछे 
अपने-आप में लौटना शुरू कर देगा। परन्तु आलस्य, सुस्ती के 
कारण अविद्या (अज्ञान) में पड़ने के बाद प्रकृति तो उन्हीं पुराने 
सुखों के संस्कार ही जगाएगी, जो अपने अन्दर लिए बैठी है 
और बाहर संसार के प्राणी व पदार्थो की सोच (चिन्तन) करने 
के लिए प्रेरित करेगी। अविद्या का तात्पर्य (मतलब) ही यही है 
कि जहाँ मनुष्य का ज्ञान शून्य हो करके बैठ गया अर्थात्‌ अविद्या 
को अवस्था में मन खाली होता है और किसी प्रकार का उसके 
अन्दर ज्ञान स्फुरित (प्रकट) नहीं होता है। अन्दर ज्ञान न जागने 
का तात्पर्यं (मतलब) है कि अविद्या का पर्दा पड़ जाना, जिससे 
जझ्ञान-स्वरूप चेतन आत्मा ढका रहता है। ज्ञान बिना तो मनुष्य 
रह नहीं सकता। ज्ञान ही मनुष्य की आत्मा है। इस अविद्या की . 

. अवस्था में, प्रकृति (आदतों की शक्ति या स्वभाव) ने तो बाहर 
संसार के विषय व वस्तुओं के ज्ञान ही अपने ढंग से उपजाने हैं, 
कारण कि उन्हीं द्वारा दिये सुखों के संस्कार ही अन्दर मन में 
पड़े हुए हैं। यदि इस अविद्या की अवस्था में बैठकर आपने 
राग-चित्त, जो मन में पिछले सुखों की ही पुनः-पुन: (बार-बार) 
प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है, के बारे में चिन्तन करना आरम्भ . 
(शुरू) कर दिया, तो उस प्रकार के चिन्तन का नाम मिथ्या 
(सोटा) ध्यान है। जो मिथ्या ध्यान आपको पहले वाले सुख, 

जो कभी आतर' हे, में त्ने. के'लिए,'बाध्य०( मजबूर ) 
कर रहा है, इसका नाम ही राग-चित्त है। 


आध्यात्मिक प्रबचन संग्रह, भाग-7 453 


5. जो कभी सुख प्राप्त हुआ था, मन की दृष्टि (नजर) 
उसी सुख पर टिकी हुई है, इसी का नाम दूष्टि-बन्धन है, अर्थात्‌ 
सुख की एक दृष्टि (नज़र) बन गई है। दृष्टि बनते ही उसकी 
स्मृति (याद) मन में आती है और वह याद उधर (सुख की 
तरफ) ही बहती रहती है, यही मन का भटकना है। यह भी 
एक प्रकार का चिन्तन (चित्त की सोच) ही है, परन्तु इसको 
ध्यान का नाम नहीं दिया जा सकता। कारण कि यह भौतिक 
जीवन से सम्बन्धित मिथ्या (खोटा) ध्यान है। इस मिथ्या (खोटे) 
ध्यान को छोड़कर उत्तम (अच्छा) ध्यान करना है। उत्तम 
(अच्छा) ध्यान यह है कि “क्या रखा है इन सुखों में, जो कि 
दुःखों में ही समाप्त होते हैं और सदा स्थाई (टिके) भी नहीँ 
रहते है।” मिथ्या (खोटा) ध्यान प्रकृति देती है। प्रकृति वह शक्ति 
है, जो एक कार्य को बार-बार करने से बल पकड़ गई है। वह 
प्रकृति मनुष्य का अब स्वभाव-रूप बन गई है और इस मिथ्या 
(खोटे) ध्यान को निना किसी विशेष प्रयोजन (मतलब) के 
तथा निना विशेष यत्न के अपने-आप करती जा रही है। 

6. यदि आप मन से शब्द बोल-बोल कर व संसारी सुखों 
की तुच्छता (सारहीनता) का विचार करते हुए, प्रकृति-शक्ति 
की धार के विरुद्ध (विपरीत) कल्याण का चिन्तन नहीं करेंगे, 
तो जड़ मन (प्रकृति के रास्ते से बहने वाला मन) को अन्दर 
प्रकृति का सुख बन्धन में बाँघे ही रखेगा। यदि इस जड़ मन 
को आपने चेतन कर लिया, जैसे राख में दबी हुई अग्नि को 
घास-फस डालकर फूँक मार-मार कर चेताया जाता है, तो अन्दर 
जो ज्ञान है, वह प्रकट हो जायेगा, अर्थात्‌ ज्योति, जो इस प्रकृति 
ने दबा रखी है प्रकट हो जाती है। प्रकृति द्वारा जीने का रास्ता 
तो बाहर प्राणियों व पदार्थों से होने वाले सुख और उनसे होने 
वाले दुःख पर चलता है। दुःख हटाने के लिये भी बाहर द्वेष व 
मिथ्या (खोटे) कर्म करना, दूसरों के साथ द्वेष करके उनसे बदला 
लेने और, सान, प्राप्त करने के लिये यत्न करना आदि में इस ' 
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प्रकार बाहर ही बाहर प्राणी उलझा रहता है। चिन्तन (विचार) 
द्वारा इस प्रकृति को मार्ग के दोषों की बहुत गहराई में उतर कर 
पहचानने की आवश्यकता है। 

7. यदि प्रकृति (आदतों की शक्ति) के मार्ग से मन को 
आप हटायेंगे, तो निद्रा (नींद) लेने की मिठास का लोभ (लालच) 
करते हुए उसमें आप उलझ गये, तो समझो फिर नींद की तरफ 
ही आप चले गये। ऐसी अवस्था में आपका ध्यान तो उड़ गया। 
यदि आप थोड़ा जागकर निद्रा से लड़ने लगेंगे, तो उसने 
(मन ने) वही पुराने संस्कार जगाने हैं, कारण कि उसका मार्ग 
तो बही है। अब आपका मार्ग यही होना चाहिए कि 
जिधर-जिधर यह मन जाता है उधर-उधर से, कल्याण वाला 
चिन्तन ध्यान में जगाकर के मन का निरोध (रोकना) करना है, 
और सत्य ज्ञान प्रकट करके दिखा देना है कि उन सुखों की 
स्मृति (संस्कारों) में कुछ भी नहीं रखा है, केवल दुःख ही अन्त 
में प्राप्त होने हैं। इन सब से यदि मुक्ति (छुटकारा) पानी है तो 
उसके लिए थोड़ा दुःख भी सहन करना पड़ता है। बस! इस 
प्रकार यदि आप ने साधन के अल्प दुःख को स्वीकार कर लिया, 
तो समझो! कि आप इस धर्म के मार्ग पर चलने के लिए थोड़ा 
तैयार हो गये। दुःख स्वीकार करने का नाम तपस्या है। यह 
दुःख भी कोई ऐसा नहीं है कि सदा धूप में खड़े रहना, भोजन 
का अत्यन्त त्याग (भूखा मारना), अधिक सर्दी सहना या 
अनावश्यक सिर पर भार लादना आदि। आप ने केवल अल्प 
(थोड़ा) सा वह दुःख जो प्रकृति (बनी हुई आदत की शक्ति) 
का विरोध करने से होता है और उसे बिना किसी प्रकार की 
चिढ़, क्रोध करते हुए व मन, बुद्धि को बनाये रखते हुए सहन 
कर लेना है। | 

8. सबसे पहले, दृष्टि (नज़र) किसी भी वस्तु की 'है', 
करके बनती है। अथात्‌ किसी भी वस्तु को कोई भी सत्ता देने 
से ही. उसकी, दूप्ि, (नज़र), बनती, है इमो, दरात्छा उत्पन्न 
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होती है, यदि सुख देने वाली वस्तु है, तो उसमें राग (प्रीति) की 
दृष्टि बनती है। और यदि दुःख देने वाली वस्तु है, तो द्वेष उत्पन्न 
होता है। इसमें द्वेष की दृष्टि (नज़र) बनती है। फिर क्रोध आता 
है। और कहीं मान है, तो उसी के लिए मन बाहर ही बाहर, ' 
खोये रहने का सब मार्ग (रास्ता) है। इस बाहर (संसार) में 
बहते मन को यदि आप रोकने का यत्न करेंगे, तो मन पहले, 
जैसा कि ऊपर कहा है, निद्रा (नींद) लाना चाहेगा। तो बहुत 
देर तक, जिसमें घंटों भी व्यतीत हो सकते हैं, नींद से लड़ना 
पड़ेगा। और इसके लिये आसन व ध्यान का अभ्यास भी बढ़ाना 
पड़ेगा। | 
9. जब आपकी निद्रा (नींद) भंग हो गई तो सब इन्द्रयाँ 
बाहर जागना चाहेंगी। तब जैसे दिन के प्रकाश में संसार स्पष्ट 
भासता है, इसी प्रकार रात्रि में भी संसार का ज्ञान होगा। इससे 
समझो उसका स्वर्गलोक तो खुल गया है। कारण कि अन्धकार 
में प्रकृति के चंगुल से अल्प ( थोड़ा) छूट कर के उसकी इऱ्द्रियाँ 
तो जाग गई हैं, परन्तु जो बाहर इन्द्रियों के सुख लेने में ही चिपका 
हुआ है, उसका अभी मन नहीं जागा। इसके लिए फिर शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि सुखों की तुच्छता का भी चिन्तन 
करते-करते पहचाने, कि ये बाहर इन्द्रियों के सुख भी सदा मिलने 
वाले नहीं है। यदि ध्यान द्वार आप ने यह सत्य पहचान लिया, 
तो इन्द्रियों के विषयों से भी आपका मन सु जायेगा अर्थात्‌ 
निवृत्त हो जायेगा। मन निवृत्त होने का तात्पर्य (मतलब) है कि 
वह उलझा हुआ ज्ञान (जो नींद के उचटने पर मीठे शब्द, स्पर्श, 
सुगन्ध आदि प्राप्त करने में लगा हुआ था) आपकी तरफ़ अन्दर 
आना आरम्भ (शुरू) हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि मन 
भी जाग गया। ज्ञान के मुक्त होने से समझो, आपका श्वास भी 
मुक्त हो गया है व शरीर (देह) में इकट्ठा होना आरम्भ हों गया 
है। नींद में भी यही होता है कि मन बाहर के संसार को ठोकर 
मार देता है। तब सारे संसार को भूल कर अपने अन्दर प्राण-शक्ति 
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को एकत्रित (इकट्ठा) करता है, तो उसको सुख मिलता है। 
निद्रा (नींद) जो प्रकृति (आदतों की शक्ति) दे रही थी, वह 
नहीं लेने से,जागते-जागते उससे मन मुड़ गया और उसके 
पीछे-पीछे प्राण शक्ति के भी मुड़ने से ही इस शरीर में सुख 
होने लगता है। यही मुक्ति का सुख कहा गया है। वैसे यह ठीक 
है कि कोई जप, प्राणायाम करने से भी संसार की ओर से मन 
को मोड़ लेता है, परन्तु ऐसा जप या प्राणयाम करने से होने 
वाला सुख सदा बना रहने वाला नहीं है। 

0. जिस मन में शंकाएँ, राग, द्वेष व मान आदि का 
बन्धन रहेगा, वह कितना ही जप करता रहे, उसका मन उधर ही 
जायेगा। अत्यन्त निर्मिमित्त (बिना किसी कारण या शर्त के) 
यदि किसी ने अपने मन को निवृत्त करना है अर्थात्‌ मोड़ना है, 
तो सत्य का ज्ञान अपने अन्दर मन से बोल-बोलकर उत्पन्न करे 
कि “वहाँ क्या रखा है, जहाँ पर, हे मन! तू जाना या कुछ प्राप्त 
करना चाहता है, या जो कुछ प्राप्त करना समझ रखा है, वह 
सदा रहने वाला नहीं है और जो कुछ भी उसका थोड़ी देर रहने 
वाला सुख है, वह सुख अन्त में भयंकर बड़े भारी दुःख में समाप्त 
होने वाला है, अर्थात्‌ उस सुख का अन्तिम फल बहुत दुःखमय 
है।” जब यह सत्य का ज्ञान अन्दर बहुत गहराई में जा करके 
आपने अनुभव (महसूस) कर लिया तो मिथ्या (खोटी) दृष्टि 
व मति के स्थान पर आपकी उत्तम दृष्टि व सुमति बन जायेगी, 
जिसे उत्तम ज्ञान या प्रज्ञा भी कहते हैं। इस उत्तम ज्ञान ने ही 
आपका मिथ्या दृष्टि का बन्धन काट दिया है। मिथ्या मति यही 
थी कि उन पुरानी आदतों को मनुष्य पूरा करने में सुख की 
दृष्टि (नज़र) करता था। सत्य ज्ञान इन सब मिथ्या मतियों को 
समाप्त कर देगा। अब जागते-जागते जो इस प्रकृति से मन की 
निवृत्ति हुई है, वह चेतन मन होने के कारण से हुई है, न कि 
निद्रा (नींद) वाले मन से हुई है। क्योंकि नींद के लोभ अर्थात्‌ 
मिठास्‌ से, भी, पड़ी: सी तेरो “खनिज, नी: भी, इसमरकृति के 
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मार्ग से मुख तो अवश्य मुड़वा देती है व उससे थोड़ी शक्ति व 
ताजगी भी प्राप्त होती है, परन्तु अधिक सुख या उत्तम फल को 
देने वाली नहीं है। अर्थात्‌ संसार के विषयों के रस का लोभी 
मन जब उनमें लगा-लगा, थकावट व परेशानी द्वारा दुःखी-सा 
होता है, तब निद्रा की ओर लपकता है। नींद से वह अपनी खोई 
शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेता है। इसी कारण से निद्रा भी थोड़ी 
सुख-रूप प्रतीत होती है। परन्तु जो परमानन्द का सुख है, वह 
तो परम महान्‌ है। उसकी निद्रा के साथ कोई तुलना नहीं है। 

१]. जितना बड़ा संसार का काम (इच्छा) का जाल है, वह 
सब मनुष्य के साथ जन्म से ही उसके पीछे लग जाता है। बस! 
ज्यों-ज्यों उसका (इच्छा का) ज्ञान होता जाता है, तो समझ में 
आता है कि वह सब काम (इच्छा) बाँधने वाला है। यही 
ध्यान व समाधि का विघ्न व मुक्ति के मार्ग की अड़चन है। 
अन इस इच्छा के जाल को और अपने अन्दर नींद के मोह को 
भी जीतकर ध्यान में पहचानना पड़ता है कि वास्तविकता 
(असलियत) या सत्य क्या है और विचार द्वारा इन बाहरी 
(संसारिक) सुखों से छुटकारा पाना ही धर्म का मार्ग है। यदि 
इस रीति से सचेत (ज्ञानयुक्त) व सक्रिय (क्रियायुक्त) होकर 
आप ने ध्यान करना सीख लिया है, तो समझो, आपको धर्म का 
उचित मार्ग मिल गया है। यदि अभी यह नहीं बन पाया, तो 
समझो वह प्रकृति का मार्ग मिला हुआ है। वह प्रकृति मुर्दा तो 
बैठने नहीं देती है, अर्थात्‌ अपने मार्ग के पुराने सुखों व दुःखों के 
ही संस्कार जगायेगी और उधर ही खींचातानी करेगी व 
प्राण-शाक्ति को भी बाहर ही भटकायेगी। 

नस यह प्रकृति का मार्ग अन्त में "हाय' हाय ' करके मरने 
हे ४ जिस वस्तु से कभी थोड़ा सुख मिला है, वहाँ मनुष्य 
की “मैं” जन्म जाती हैं। जैसे किसी ने आपको मान दे दिया, तो 
आपको अन्दर ही अन्दर प्रतीत (मालूम) होगा कि “मैं भी इस 
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संसार में कुछ हूँ।” अब जो कुछ भी उस मान देने वाले के 
सामने आप हो गये अर्थात्‌ अन गये, अब यह आपको 'मैं' है। 
यह “मैं? दीखती तो नहीं है परन्तु छुपी हुई यह अन्दर बैठी है।- 
अब यह मान पाने वाला मनुष्य ही आशा रखता है कि यह मीठी 
'मैं' मुझे सदा मिलती रहे, और कभी समाप्त ही नहीं हो। परन्तु 
ऐसा सदैव होना कभी भी इस व्यापक जीवन में सम्भव नहीं हो 
सकता । इस झूठी मिली हुई संसार की 'मैं' का परिचय 
(जानकारी) तो तब मिलेगा जब उसी आदर, मान करने वाले 
मनुष्य से अपमान मिलेगा और उस अपमान से जो दुःख मिला 
है उस दुःख की अवस्था में ध्यान करे कि “कैसे पहले मीठी 
रूप से मिली यह 'मैं' अपमान मिलने की अवस्था में रोती है?” 
वह जो 'मैं' आदर, मान पाने से कभी बनी थी, वह तो किसी 
समय की थी। कोई मीठी लगने वाली 'मैं' पिता ने बच्चे को दे 
दी; कोई मीठी लगने वाली 'मैं' इष्ट मित्र व प्यारों से मिल गई; 
कोई 'मै' खाने-पीने, धन व मान आदि से मिल गई। इस प्रकार 
जो-जो 'में' मिली है, वह केवल उसी समय की थी। वह मिली 
हुई 'मैं' सदा बनी रहने वाली नहीं हैं। यह सब सत्य का वृत्तान्त 
ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा पहचाने। जैसे-जैसे 
आपके अन्दर इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता जायेगा, और उस 
(संसार को) मिली हुई 'मैं' की तुच्छता प्रतीत हो जायेगी, 
तैसे-तैसे आपको समझ या बुद्धि संसार में अपना स्वार्थ त्यागना 
आरम्भ कर देगी। जैसे बहुत बड़े तालाब या समुद्र में तरंग एक 
बार उठती है, वह तरंग एक क्षण भर ही दिखाई देती है और 
फिर उसी समय वह मिट जाती है। इस प्रकार वह तरंग सदा 
बनी रहती और समुद्र में उठने वाली तरंग उसी एक क्षण के 
लिए होती है। इसी प्रकार 'मैं' की तरंगें भी समय-समय पर जो 
उठती हैं वे अपने क्षणों का दृश्य दिखा कर, अपने समय पर 
आप मिटती जाती हैं। उनको कोई बनाये नहीं रख सकता, उनका 


मोह सिश्या है। "सी प्रकार मेरे आदर भी सहान एकक ज्ञान का 
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सागर है, जिसमें आदर, मान से मिलने वाली 'मैं' की स्मृति 
(याद ) करके उसी 'मैं' को आज मैं लेना चाहता हूँ, जो कभी 
मिल ही नहीं सकती है। इस 'मैं' की तुच्छता का अन्दर ही 
अन्दर इतना चिन्तन करना है और समझ के साथ इतनी इसको 
गम्भीरता (गहराई) में चले जाना है, कि अपने ज्ञान रूप आत्मा 
(समझ) के बीच में ही सारा संसार बुझ जाये। संसार में ही 
स्वार्थ रखने के कारण वह समझ संसार में ही रहना चाहती है 
और संसार से बुझना नहीं चाहती। जो समझ संसार के पदार्थों 
में उलझी रहती है अथवा 'मैं' पाने के लिये और छोटे-मोटे कार्य 
करने के लिये बाहर ही उलझी रहती है, यदि वह समझ संसार 
से बुझना नहीं चाहती, बाहर ही उलझी हुई समझ है, तो उसके 
साथ उलझा हुआ प्राण भी बाहर ही होगा तथा उसी उलझी हुई . 
प्राण-शक्ति के अनुसार मन भी खोया-खोया रहेगा। इस 
खोये-खोये मन में सुख व शान्ति नहीं होगी। संसार में उलझा 
हुआ सारा ज्ञान बाहर से टल कर अन्दर जा जावे तब प्राण-शक्ति 
भी अन्दर आकर शरीर में एकत्रित (इकट्ठी) होगी और इसी 
शरीर में सुन्दर सुख का स्पर्श भी होगा। जैसे निद्रा आने के 
समय मनुष्य कैसे मीठे-मीठे सुख का अनु भत करता है। कारण 
कि जब मन बाहर संसार में थक गया, तो कहता है कि अब 
बाहर तो कुछ करने का समय नहीं रहा, क्योंकि रात्रि का ऐसा 
समय आ गया है, जब करने-कराने का कुछ नहीं बन पाता। 
चाहे पशु पक्षी या मनुष्य कोई भी हो, मन अन्दर लौटने के बाद, 
शरीर में एकत्रित (इकट्ठा) होने पर ही उनके अन्दर ,सुख-स्पर्श 
शुरू) करता है। 
pr कक के अन्दर से ही, बाहर की भटकन का 
परिणाम (नतीजा) दुःखररूप तथा वाणी पदार्थों के संग बनी 
अपनी 'मैं' का झूठापन पहचानेगा वही इस अपनी 'मैं' को संसार 
से बुझा पायेगा। जो अपनी पुरानी किसी भी “मैं' को चेतन या 
ज्ञानू रूप सागर की एक तरंग रूप समझेगा तो उसको ध्यान का 
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सही फल मिल जायेगा। जब कुछ भी नहीं, तो समझो! बस 
भगवान्‌ ही नई-नई झाँकी दिखा रहा है। ज्ञान देव ही अपनी 
माया दिखला रहा है, एक-दूसरे के सामने पड़ने पर किसी शरीर 
में कोई तरंग दिखला देता है; किसी में और कोई. अलग तरह 
की तरंग दिखला देता है; किसी में और कोई अलग तरह की 
तरंग प्रकट करता है। कहीं खुशी, विषाद, हर्ष, शोक, कहीं ऊँचा 
बोल, कहीं नीचा बोल आदि-आदि वह ज्ञानदेव ही प्रकट करता 
है और उसी ज्ञानदेव की सब तरगें हैं; बस यही सब जो खेल है, 
उसी एक ज्ञानदेव की लीला है। शरीर के अन्दर सदा जागने 
वाले ज्ञान में कोई भी अन्तर (भेद) नहीं कर सकता है। अर्थात्‌ 
सब शरीरों में चेतन एक ही समान है। भेद तो केवल सापेक्ष 
(अपेक्षा वाले) संसार में है, जो एक-दूसरे के सम्बन्ध से 
एक-दूसरे के सामने खड़ा होता है। अर्थात्‌ एक-दूसरे में प्रकट 
होता है। परन्तु, वह जो अन्दर बैठी हुई शक्ति है, बह एक सामान्य 
व्यापक बिजली जैसी, अपनी तरंगों के साथ सब देहों को समान 
जीवित रख रही है, जो कभी भी मरती नहीं है। अब यदि हम 
इस बाहर को 'मैं' को भूल जायें तथा इसके प्रकट होने वाले 
सब मार्ग बन्द कर दें, तब जा करके मन का इस शक्ति के 
साथ योग (मेल) होगा। ऐसी बात नहीं है कि यह चेतन शक्ति 
अन्दर होते हुए अपना परिचय (जानकारी) न दे अर्थात्‌ अवश्य 
देगी। वह चेतन शक्ति अपना परिचय तब देती है, जब दूसरे 
सब स्थानों का परिचय ही समाप्त हो जाये। मन तो एक ही है, 
यदि वह बाहर ही कुछ समझ रहा है, तो अन्दर शक्ति की समझ 
नहीं हो पायेगी। जब तक हम मित्र व वैरी के भाव लिये बैठे हैं 
अथवा उन्हीं को सोचों में पड़े हुए हैं, तो उस चेतन शक्ति को 
कहाँ अवसर (मौका) है कि वह अपना प्रकाश करे अर्थात्‌ 
अपने-आपको प्रकट करे। भगवान्‌ तो व्यक्त (प्रकट) होकर 
ही सारे बन्धन काटेगा। जब प्रकट होगा तब ही उसके सुख का 
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4. अब यदि आपने इस व्यक्त भगवान्‌ की भक्ति करनी 
है, तो पहले यह समझना है, कि सब स्थानों पर जो क्षण-क्षण 
ज्ञान-रूप से प्रकट हो रहा है, अर्थात्‌ दिखाई दे रहा है, जैसे 
किसी में कुछ दिखाई पड़ गया, किसी में कुछ, बस वही व्यक्त 
भगवान्‌ ही दिखाई दे रहा है। जो जहाँ जैसा दिखाई पड़ा है, 
वह केवल उसी क्षण (समय) का था, और आगे पीछे नहीं 
रहता है। जो एक बार दिखाई दे गया, उसको अपने मन के 
अन्दर सदा के लिये बसा कर रख लेना ही मिथ्या (झूठा) ज्ञान 
है। इस सत्य को वही परखेगा जो ध्यान करेगा। ध्यान में पता 
चलता है, कि शरीर, मन, ज्ञान, भाव, विचार एक ही जैसे नहीं 
रहते हैं, और क्षण-क्षण बदलते जा रहे हैं। परन्तु हम कभी ऋषियों 
द्वारा अपने ध्यान में देखते हुए तथा शास्त्रों में साधारण जिक्र से 
सुने हुए व्यक्त ज्ञान रूपी भगवान्‌ की एक छाप ही अन्दर बैठा 
लेते हैं, और माया की दलदल में 'फँस जाते हैं। इस माया को 
दलदल से निकलने के लिए मनुष्य अपने ज्ञान की सूक्ष्मता में 
इतना पहुँचे कि जिसमें सत्य झलके और उससे प्रभावित होकर 
उसको अनुभव भी करे। अनुभव करने में इतना गहरा (गम्भीर) 
हो जाये अर्थात्‌ उसमें डूब जाये कि उसी सत्य का भाव भी 
अन्दर बन जाये। 

45. वस्तु तो पाने की इस जीवन में यही है, जो कि अन्दर 
बैठा प्रभु, सर्वव्यापक, सबका अन्तर्यामी और एकरूप अर्थात्‌ 
ज्ञान-स्वरूप भगवान्‌ ही है, जो कभी मरने वाला नहीं हैं। शेष 
(बाकी) संसार की जितनी भी is ये तो बिछुड़ने वाली, 
नष्ट होने वाली और अन्त में दुःख में समाप्त होने वाली हैं। 
इनका सुख भी सदा बना रहने वाला नहीं है। इस सत्य ज्ञान को 
इतनी गहराई में अनुभव (महसूस) करे कि ऐसी ध्यान की 
अबस्था में निद्रा भी अत्यन्त टल जाये। 'फिर जागता हुआ मन 
इसको अनुभा लि न । समझो 5 विचार 
के और शून्य मन की अवस्था में बिठा रहै, तो उस ज्ञान 
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में उसकी माधि लग गई। और आपको बाहर के संसार का, 
चाहे कितना ही कोलाहल (शोरगुल) वाला हो, पता ही नहीं 
चलेगा। जब बाहर से आप अत्यन्त (बिल्कुल) अपना स्वार्थ 
(अपना सुख का मतलब) छोड़कर के और संसार के मिथ्या 
भाव को पहचान करके मुक्त हो जाओगे, तो आपको पता चलेगा 
कि संसार से भयभीत होने की कोई बात नहीं हैं। संसार तो 
केवल वहीं है, जो मेरे मन में पड़ा हुआ था। इसलिए इसके 
शब्दों व आवाजों से अधिक भय की आवश्यकता ही नहीं है। 
मनुष्य की समझ वैसी ही पड़ती है जैसे वो एक-दूसरे के 
सम्बन्ध वाले होते हैं। अर्थात्‌ मनुष्य बेचारे वैसे ही समझ में 
पड़ते हैं,ज़ैसे एक-दूसरे के सामने एक-दूसरे को प्रकट होते हैं। 
हम, आप कोई कुछ नहीं हैं। यह ज्ञानरूप भगवान्‌ ही सब स्थानों 
पर सब व्यक्तियों में है, परन्तु समय और परिस्थिति के अनुसार 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकार के क्षण-क्षण नया-नया व्यक्त होता रहता 
है। जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान्‌ अर्जुन को कहते हैं कि हे 
अर्जुन! व्यक्त भगवान्‌ की भक्ति उत्तम है। व्यक्त का तात्पर्य है 
कि मनुष्य विवश हो करके बेचारे प्रकट (व्यक्त) होते.जा रहे 
हैं और वे कहते हैं ' मैं-मैं'। “मैं” कुछ नहीं है। जैसी दृष्टि पड़ती 
है अर्थात्‌ जैसा सामने कारण होता है, उसके अनुसार शरीर में 
वैसा ही भाव प्रकट हो करके वह वैसा ही दूसरे से बर्ताव करवा 
देता है अर्थात्‌ सामने वाले मनुष्य के भाव के अनुसार दूसरे को 
प्रकट कर देता है। प्रकट होने का नाम ही व्यक्त है। यह कोई 
जानबूझ कर प्रकट थोड़े ही होता है? कोई मनुष्य सामने आ 
जाता है तो उसके चेहरे से कुछ प्रकट होता है। जैसा वह हमारे 
सामने प्रकट होता है, तो उसी के अनुसार ही हमारे अन्दर भी 
भाव प्रकट होते हैं, फिर उसी के अनुसार हमारा मन उत्पन्न हो 
जाता है और हम ने भी वैसा ही बोलना आरम्भ कर दिया। वह 
केवल सीलमघ/०का व्ही" भाए'कही०सचा०के०स्लिएश्ममा रहने 
वाला नहीं है। इस ज्ञान को अपने अन्दर ध्यान में अनुभव करके 
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सारे ब्रह्म को इसी रीति से पहचानना है कि, एक-दूसरे के 
आमने-सामने पड़ने पर दोनों के भावों के अनुसार ही उस समय 
व्यक्त भगवान्‌ एक-दूसरे में प्रकट हो जाता है। और उस भगवान्‌ 
की एक क्षण की झाँकी को अपने मन के अन्दर बसाकर प्रकृति 
के जाल में फँसना उचित नहीं है। इसी सारी लीला को अपने 
ही मन में बालपन से लेकर वृद्धावस्था तक क्षण-क्षण बदलती 
हुई हालतों को ध्यान करते हुए वैसे ही सब में पहचानने का 
यत्न करे। इससे स्पष्ट भासेगा कि किस प्रकार भगवान्‌ को 
झांकी सब व्यक्तियों से क्षण-क्षण न्यारी-न्यारी दीखती है। 

46. एक-दूसरे के आमने-सामने पड़ने पर प्रभु एक क्षण 
के लिए क्या का क्या रूप दिखला जाता है, वह नाटक उसकी 
एक क्षण की ही माया होती है जो दूसरे मनुष्य को भड़का या 
खुश कर जाती है। अब जो चेतन ज्ञान-रूपी भगवान्‌ को एक 
क्षण की झाँकी समझ गया और उसी की शरण ले ली, तो समझो 
वह मुक्त हो गया। कारण कि वह व्यक्त भगवान्‌ की क्षण-क्षण 
की झाँकी को एक खेल समझता है और केवल साक्षी रूप से 
आनन्द लेता रहता है। मित्र, बैरी इत्यादि दूसरा करके कुछ नहीं 
समझता। वह इसको. अपने मन में किसी प्रकार की सत्ता ही 
नहीं देता। जो पृथक्‌-पृथक्‌ इन मित्र, वैरी इत्यादि को सत्ता देने 
के चक्कर में पड़ गया, और राग, द्वेष, मान, मोह, क्रोध तथा 
लोभ आदि में उलझ कर यदि बाहर कोई कर्म भी कर बैठा, तो 
-बह अनन्त बन्धन में फँस जायेगा व उसका मन बाहर ही उलझा 
रहेगा। उसकी शक्ति बाहर ही भटकती जायेगी। जब तक जीयेगा, 
(रोखली) थोथी हुई, यही शक्ति इस व्यक्ति को सुख नहीं 
लेने देगी। और सो जाने पर जैसे मिथ्या (खोटे) स्वप्न दिखलाती 

है, वैसे ही मृत्यु के बाद न जाने यह भटकी हुई शक्ति क्या-क्या 
चक्कर चलायेगी। इसलिए जब सामने कुछ भी प्रकट होकर 
दिखाई देगा यही. समझा ह कि बह सास 
भगवान्‌ न जाने क्या-क्या लाला करती हैं? ऑरषकेशॅन में यदि 
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द्वेष का घटनाचक्र चल जाये कि एक क्षण में देखो, कैसे भड़का 
कर मन में प्रीति, वैर, मान व मोह से अग्नि लगा देता है? अब 
आप इसका (अग्नि का) दुःख देखने लग जाओ और मन में 
निश्चय रखो कि इस मन के मार्ग से मैंने जाना ही नहीं, जो कि . 
माया है। जिधर जाऊंगा उधर मिथ्या ही मिलना है अथवा खाली 
अपनी शक्ति का ही भटकाना है। इसलिए मैं देख लूँ कि “इस 
घटनाचक्र का दुःख कितना है? जो मुझे उस तरफ ले जा रहा 
है।” यही ध्यान है। इस ध्यान में स्थिर रहना कठिन प्रतीत होता 
है, परन्तु धैर्य (धीरज) के साथ असम्भव भी नहीं है। यह मन 
को आग है जो प्रकृति के मार्ग की है। वह प्रकृति कह रही है 
कि यदि मेरा मार्ग नहीं. लेते हो, तो फिर मेरा दुःख सहन करो। 
जैसे कोई मनुष्य बीड़ी पीने वाला यदि बीड़ी नहीं पीता है तो 
बीड़ी पीने का स्वभाव (प्रकृति) उसके अन्दर इच्छा के साथ 
दु:ख की अग्नि लगा देता है। ऐसी अवस्था में अपने मन में 
शब्द बोल-बोल कर कहे कि “तू (प्रकृति) मेरा मन कहीं लगने 
नहीं देती है, तो मत लगने दे। मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं है 
और उस मन के नहीं लगने के दुःख को मैं देख लूँगा” तो समझो 
आप ने दुःख को स्वीकार कर लिया। उस दुःख का क्षण भी 
बहुत कड़वा होता है व एक क्षण भी व्यतीत करना कठिन लगता 
है। आप ने उस दुःख के क्षणों को धैर्य से बिताते जाना है और. 
बुद्धि व स्मृति (होश) को बनाये रखना है। अन्त में वह दुःख 
भी टल ही जायेगा। 

7. प्रकृति का कार्य केवल बाहर ही कुछ न कुछ करते 
रहने के लिये प्रेरित करना व बाहर संसार में ही जीवन दिखलाना 
है। परन्तु आध्यात्मिक मनुष्य (अपनी आत्मा में जीवन देखने 
वाला)अपने-आप में रहना सीखे। उसे पहले प्रकृति (आदत 
की शक्ति) का विरोध करने का अल्प दुःख स्वीकार करना 
पड़ेगा १०अह«्रकृि०(-जो ,अन्दर/ छनिक" कतीणब्बैछी*पहै$०्मन नहीं 
लगने देती है, तो आसन पर मेरुदंड को सीधा करके बैठने का 
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अभ्यास करे। और आसन पर भी आसन व मन की तंगी का 
दुःख देखता रहे। परन्तु यदि आसन पर नहीं बैठा जाता है, तो 
कमरे में टहल-टहल कर के मन की तंगी में ध्यान्र लगाये रखे 
अर्थात्‌ मन के अन्दर होने वाली तंगी को क्षण-क्षण झाँकता रहे, 
जब तक वह दुःख टल नहीं जाए। अपने मन में निश्चय रखे 
कि जिधर यह प्रकृति मुझे ले जाना चाहती है, मैंने उधर अभी 
नहीं जाना है। इतना मुझे पता है कि उधर न जाने से मेरी मृत्यु 
नहीं है। जब मन बहुत अधिक तंग करने लग जाये और असहनीय 
दुःख प्रतीत हो, तो अल्प-सी एक बार भूत-बलि दे देनी चाहिए। 
शनैः-शनैः अभ्यास द्वारा इस अल्प भूत-बलि को भी रोकना 
है। मिथ्या आदतों को उनका विषय देकर पूरा करते रहने का 
नाम ही भूत-बलि है। इस प्रकार की भूत-नलि देनी तो नहीं 
चाहिए, कारण कि भूत-बलि की पूजा ठीक नहीं है। भूत का 
अर्थ है पीछे बीता हुआ, वह जो पीछे हुआ है। कोई भी कार्य 
बार-बार किया गया, एक शक्ति-रूप धारण कर लेता है। कब 
तक इस मिथ्या शक्ति-रूप भूत की बलि को देते रहेंगे ? इसके 
अन्दर ही अन्दर दुःख सहन करके मर्दन करना (समाप्त करना) 
ही ठीक है। 

१8. जैसे बाहर की वस्तुओं के सब दु:ख हैं, ऐसे निद्रा को 
रोकने का भी दुःख है। अब जितना निद्रा को रोकेंगे, तो मन 
नहीं लगेगा व संशय और परेशानियाँ ही उत्पन्न करेगा। यह सब 
प्रकृति (स्वभाव) का खेल है और इसको रोकने के लिये धर्म 
में जन्मे बच्चे की तरह आपको अल्प-अल्प ( तिल-तिल करके) 
इसका टालने का दुःख झेलना चाहिए। इस प्रकार लम्बे समय 
में यह-प्रकृति वश में आयेगी, यदि आपका साधन अटूट चलता 
रहा। प्रकृति के मार्ग का, जो बुद्धि द्वारा विरोध (प्रतिरोधे) करने 
वाला है, वह मनुष्य समझो! कम से कम दूसरे जन्म में भी. 
मनुष्य तो होता है। और जो प्रकृति के मार्ग पर अपनी बुद्धि 
(मति$“कौ/*अर्पश/व्करके/ जल्4देता,-है, नो“कोई -सत्रा़ही कि 
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प्रकृति किधर चौरासी लाख योनियों में न जाने साँप, बिच्छू, 
सिंह, व्याघ्र, गीदड़, या कुत्ता आदि-आदि बनायेगी । 

१9. एक ज्ञानदेव ही है, जो सब लीला कर रहा है। परन्तु 
मनुष्य को अवस्था ही में एक ऐसा ज्ञान है, जो भूत, भविष्य 
को सोचकर अपना हित और अहित विचार सकता है। और 
सोच विचार करके प्रकृति के मार्ग के सुख को त्याग कर व 
अल्प दुःख को भी सहन करके इसके बन्धन से मुक्त हो सकता 
.है। इसलिये अपने मन को चेतन करे अर्थात्‌ जगाये। और 
जगाते-जगाते यहाँ तक चला जाये कि अन्त में प्रकृति के सब 
राग-द्वेष आदि बन्धनों से अत्यन्त मुक्त हो जाये। 

20. इस प्रकृति के बन्धन से निकलने का दुःख स्वीकार 
करं ले। फिर खाने, पीने, प्यारी वस्तु व निद्रा के वियोग की 
तंगी भी शनैः-शनैः सहन हो जायेगी। ऐसी बात नहीं है कि नींद 
बिल्कुल नहीं लेनी है, परन्तु उसी समय नहीं सोना है, जब-जब 
प्रकृति धक्का मार कर सुलाना चाहती: है। उसका अल्प (थोड़ा) 
विरोध करके युक्ति-युक्त निद्रा लेनी है। जब ऐसा करते-करते 
अपने अन्दर की मन व प्राण की शक्ति एकत्रित होगी तो आपको 
प्रतीत होगा कि मन सबसे विमुक्त हुआ अपने-आप में शान्त 
बैठा हुआ है और कोई अपने सुख का निमित्त (कारण) बाहर 
का नहीं है तो उसका नाम ही मुक्ति है। ऐसी अवस्था में वह 
अपनी आत्मा (अपने-आप) में स्थिर हो गया। तब वह प्रभु जो 
सब के शरीर की मशीन चला रहा है, ब सबके अन्दर जीवन दे 
रहा है, नींद में भी श्वास चलता है, अपना परिचय (वाकफियत) 
उसको देगा कि अब देखो “मैं कौन हूँ।” इसके बारे में पहले 
नहीं पता लगता था, जब कि अपनी 'मैं' बाहर की ओर फैली 
हुई थी। उस मुक्त अवस्था में अपने-आपको इस प्रकार प्रकट 
करेगा कि जैसे वह स्वयं ही कह रहा है “कि अब देख ले, मैं 


°? 
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सकती है। चाहे बाहर आपको कितना बड़ा सुख मिला हुआ 
था। परन्तु इस सुख के सामने कोई सुख भी कुछ भी नहीं है। 
जिन्होंने इस आनन्द-रूप भगवान्‌ (प्रभु) के दर्शन अर्थात्‌ अनुभव 
किया है, ऐसे ऋषि-मुनि लोग फिर बताते हैं कि जिसको पाकर 
के दूसरे लाभ को पाने की कोई इच्छा होती ही नहीं है। गीता में 
जैसे कहा है कि “यं लब्ध्वा चापरं लाभम्‌” इत्यादि। मुक्त पुरुष 
उस लाभ को प्राप्त करके किसी दूसरे लाभ को अधिक या उत्तम 
नहीं मानता है और जिसमें स्थिर हुआ मन बहुत बड़े दुःख से 
भी चलायमान नहीं होता है, कारण कि उसने प्रकृति-शक्ति का 
दुःख सहन (झेल) करके यह आनन्द प्रकट किया है। जब प्रकृति 
का दुःख शान्त होने लगता है, तो उसी समय यह सुख मिलना 
आरम्भ होता है। 

2१. यदि आप ने दुःख सहन करने में आँख खोल दी, तो 
धीरे-धीरे दुःख देखते-देखते वह दुःख हल्का होने लगेगा। हल्का 
होते-होते दुःख मिटना भी आरम्भ होगा। जैसे-जैसे दुःख का 
रलना आरम्भ होगा, सुख प्रतीत होने लगेगा। सुख प्रतीत होते-होते 
यहाँ तक प्रतीत होने लग जायेगा कि दुःख की आग को ही 
भुला देगा। आप पहले एक मिनट का इख झेलना शुरू करो 
और इसकी अवधि धीरे-धीरे बढ़ाते जाओ। आखिर दुःख समाप्त 
होने की सीमा का भी कुछ समय है जैसा कि बताने वालों ने 
बताया है। मुख्य दुःख वही था, जो सांसारिक सुखों के पीछे 
भागने से अन्त में प्राप्त होता था। प्रकृति का विरोध करने पर 
जो दुःख होता है उसको बुद्धिपूर्वक सहन करते जाने से अन्दर 
के सत्यों का ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है और इसी ज्ञान के 
साथ-साथ सुख का भी अनुभव होगा। यह सुख अब समाप्त 
होने का नहीं. है, जो दुःख समाप्त होने के बाद आया है और 
दुःख सहन करने के बाद मिला है। इस परमसुख को पाकर 
के फिर वह किसी भी दुःख से चलायमान नहीं होगा। ऐसी 
आनन्द०की'बअवसूथ/ें। तह -प्रमझेगा.. कि I जसृही, मेरा अपना धाम हर 
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है। तो यह सब अपने अन्दर ही भगवान्‌ को देखने या अनुभव 
करने का मार्ग है, कहीं दूसरे स्थान पर नहीं है। 
22. सारांश रूप में यही है कि प्रकृति के बन्धन को जीतना 
है और बाहर भटका हुआ मन अपने अन्दर एकत्रित (इकट्ठा) 
करना है। अपने-आप में एकत्रित मन सुख (आनन्द) देता है । 
यह तब होगा, जब आप अल्प (थोड़ा) दुःख स्वीकार कर लेंगे 
और इससे डर कर नहीं भागेंगे। यह दुःख सहन करना भी 
जन्म-मरण रूप रोग को काटने के लिए कड़वी दवाई पीनी 
है। बच्चा सुख समझ कर ही उसकी ओर जाता है, और दुःख 
के भय से पीछे भागता है। बस, ये सुख और दुःख मनुष्य के 
अन्दर राग व द्वेष उत्पन्न करते हैं और इन्हीं की सन्तान काम 
और क्रोध हैं, जो उत्पन्न होकर मनुष्य से संसार में मिथ्या कर्म 
ही करवाते हैं। वे सब अच्छे बुरे सांसारिक कर्म करके दूसरों 
द्वारा बंध जाता है और अपने-आप में भी बंधा रहता है। जैसे 
मैंने किसी को अपने सुख, मान व 'मैं' दिखाने के लिए कड़वा 
वचन बोल दिया, तो जिसको मैंने ऐसा बोल दिया है,उसका: भी 
तो भय मुझे लगा रहेगा। अब वही कर्म बाँधने वाला बाहर भी 
हो गया है, तो अपने ही कर्मों से आपको बाहर वालों ने भी बाँध 
लिया है और वह स्वयं समझता है कि अन्दर भी अपने सुख 
के कारण भय आदि से मैं बंधा बैठा हूँ। 
यह सब प्रकृति का बन्धन, जिस का समाप्त हो जाये वही 
मनुष्य मुक्त कहा जायेगा। परन्तु वह प्रकृति अपने बन्धनों से 
मुक्त नहीं होने देती है, और कहती है कि “सारा जन्म तूने मेरी 
-भक्ति की है व तेरी जीवन रूपी गाड़ी मेरी ही लाइन पर चली 
है तो अब मैं, आपको दूसरे मार्ग पर जाने नहीं दूँगी ।” यह ठीक 
है कि प्रकृति का दूसरा, जो कि कल्याण को प्राप्त करने का 
धर्म का मार्ग है, उस पर नहीं जाने देगी, इसलिए धर्म के मार्ग 
पर चलने के लिए प्रकृति-विरोध का जो भी दुःख हो उसको 
स्वीकीर'करण शले'्अर्थात्‌ "संहनं०कर'्ले॥"स्पःरअ्थं ( थोड़ा) 
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तिल-तिल जितना (हद से ज्यादा नहीं बीच के मार्ग का) दुःख 
सहन करना ही इस आध्यात्मिक जीवन का मार्ग है। जैसे गीता 
में लिखा है “युक्‍्ताहारविहारस्य' आदि। इसका तात्पर्य है कि 
खाना, सोना आदि युक्तियुक्त व बुद्धि के अनुसार रखना है, न 
कि मन के अनुकूल (मुताबिक), जो स्वभाव कहे, वैसा करना 
है। थोड़ा पहले सोचकर जितना बुद्धि के अनुसार भले के लिए 
हो, वही करना है। आवश्यकता अनुसार भोजन करना, लोभ से 
या स्वाद के कारण से हर समय मुख को चलाते नहीं रहना 
इत्यादि, इत्यादि उत्तम नियम अपनाने हैं। ऐसा करने से मन दुःखी 
तो अवश्य होगा और एकान्त (अकेले) में अपने-आप से प्रीति 
भी नहीं पायेगा। उस एकान्त-वास का दुःख भी बुद्धि रखते हुए 
सहन करना है, जो कि मुक्ति का मार्ग है। इस प्रकार करते-करते 
जिसने एकान्त में तीन घंटे बैठकर आसन पर थोड़ा दुःख भी 
देखना आरम्भ (शुरू) कर दिया और दुःख के साथ-साथ 
ध्यान लगाने लग गया, तो पहले दुःख अपनी दूष्टियाँ बाहर की 
बनायेगा अर्थात्‌ बाहर के पुराने सुखों को ही याद दिलायेगा और 
बाहर का ही चिन्तन मन से नहीं उतरेगा। मन तंगी भी मानेगा। 
इसी तंगी को देखते-देखते सहन करने पर धीरे-धीरे सत्य का 
चिन्तन होने लगेगा “कि दुःख क्यों और किसका है?” चिन्तन 
से (विचार-ध्यान द्वारा) पता लगेगा कि दुःख केवल मिथ्या 
आदतों (खोटी आदत) का ही है, जिनको हम पूरा करते आये 
हैं। इस प्रकार यदि सत्य का ज्ञान उपजने लगा तो समझो 
अपने-आप में मन लगने का भी मार्ग मिल गया है। इसी 
ज्ञान-ध्यान द्वारा ही उस दुःख को देखते-देखते ही उससे मुक्ति 
पाने पर वह अन्दर का परमेश्वर, सर्वअन्तर्यामी, सर्वव्यापक, 
अपना सुख व्यक्त हो गया, तो समझो, वह प्राप्त ही हो गया, 
और बस कार्य पूरा हो गया। जो वस्तु पाने की थी वह प्राप्त 
कर ली है। अब इस सुख को पाने के पश्चात्‌ संसार के सब 
सुखों कीऽश्थॉर्गने*मा' वखखेद्‌णगा/ु:खब तह) पड़ेगा, | <ीज्ू, किसका 
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चिन्तन करना है। तो बस यही है, जो अन्त मे इस जीवन में 
प्राप्त करने का है। 

23. इसको और थोड़ा विस्तार से समझने के लिये ऐसे बताया 
गया है। जैसे व्यर्थ के खाने-पीने, दूसरे के साथ अधिक संग, 
और अधिक निद्रा आदि त्यागने से मन बहुत तंगी मानता है। . | 
इसको तंगी को भी बिना चिढ़, क्रोध और दूसरों की बुराइयाँ, 
दोष आदि देखे बिना ही शान्त करते हुए सहन करना व कोई 
मिथ्या कर्म नहीं होने देना है। यह है एक साधन का मार्ग, जिससे 
शनैः शनैः अन्तरात्मा प्रकट होता है और मन अन्तर्मुख होता है। 
अन्तर्मुख का तात्पर्य है कि बाहर जो मन की भटकना थी, वह 
चाहे दुःख देखते रहने से ही समाप्त होनी आरम्भ हो गई है। 
ऐसे इस प्रकृति (आदतों की शक्ति) के मार्ग से बाहर भटके 
हुए मन की चिकित्सा हो सकती है। बाहर के पदार्थ व उपाय 
इस मन को रोकने में कोई सहायक नहीं हो सकते हैं। अतः 
मुक्ति का मार्ग यह हुआ कि अपने अन्दर आ जाना है अर्थात्‌ 
ज्ञान द्वारा बाहर की सब वस्तुओं ब प्राणियों के सुखों की तुच्छता 
को समझना है क्योंकि प्रकृति के सुख का अन्त तो बाहर बुरा 
ही है। यह सुख सदा बना रहने वाला भी नहीं है। इस प्रकार _ 
यह ज्ञान तो यद्यपि पढ़ने व सुनने से भी हो जायेगा, जो कि 
विशेष फलदायी नहीं है। इस ज्ञान को चिन्तन द्वारा ध्यान से 
डपजाना है जिसे निद्रा और प्रकृति की खींच उपजने नहीं देती। 
इसका सामना करना है। उसके लिए दु:ख सहन करने का 
अभ्यास करना। उसका दुःख थोड़ा देखते-देखते व निद्रा को 
भी जीतते-जीतते ध्यान प्राप्त हो जायेगा और अन्दर ज्ञान हो 
जायेगा। जब यह.ध्यान का भाव अपने अन्दर गम्भीरता (गहराई) 
में ज्ञाकबन्नन-ज़ामे, ओ.सद्रा केलति बाह़उ-स्ेे, मुल्नितर( छुटकारा) 
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हो जायेगी। जैसे मुक्ति पाकर के मन शान्त बैठेगा, इसका आनन्द 
भी स्वाभाविक होगा। अब समझो, वह प्रकृति का बन्धन जड़ 
से समाप्त हो गया है। अन्त में यही करना है, अर्थात्‌ इस प्रकृति 
के बन्धन को काटना है, इसको चाहे कोई एक जन्म में कर ले, 
चाहे कितने जन्मों में; यही सारे कहे हुए का सार है। 

24. इसको सार-रूप से यह भी समझना आवश्यक है कि, 
दो प्रकार की प्रकृति के बन्धन से मुक्त होना है। एक तो जीव 
की अपने-आप में एक रूप वाली प्रकृति है, उससे मुक्ति पानी 
है और दूसरी यह सारे संसार की प्रकृति है, उससे भी मुक्ति 
पानी है, अर्थात्‌ इन दोनों से मुक्ति पानी है। जैसे एक जीव अपने 
सुख-दुःख के कारण कई प्रकार की आदतों से बंधा हुआ है। 
इसी प्रकार दूसरे भी सब जीव या प्राणी अपने-अपने सुख-दुःख 
के कारण विविध या भिन्न-भिन्न प्रकार की आदतों से बंधे हुए 
हैं। कहीं एक किसी का सुख दूसरे किसी के सुख का विरोधी 
भी है। उस अपने-अपने सुख के कारण संघर्ष आदि भी परस्पर 
करने पड़ते हैं। उससे जीव और अधिकाधिक बाहर ही बाहर 
उलझता जाता है। अपने-आप में तो कोई संयम इत्यादि के धर्म 
रखता हुआ भले ही मुक्त भी हो जाये और उसे मुक्ति का सुख 
एकान्त में भी मिल जाये। परन्तु संसार में बंधे हुए दूसरे प्राणियों 
के कई-एक ऐसे दुर्व्यवहार भी होते हैं, जिनसे वह व्यक्ति अपने 
एकान्त में मुक्ति का आनन्द भी नहीं ले सकता अर्थात्‌ उन्हीं के 
स्वभाव से होने वाले दुर्व्यवहार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह 
सकता। अपनी आदतों की शक्ति रूपी प्रकृति के चंगुल से भले 
ही तप, संयम, त्याग आदि गुणों द्वारा कोई मुक्त भी हो जाये, 
परन्तु दूसरों की ओर से प्रकृति द्वारा करवाये गये कर्मों. से वह 
इस प्रकार प्रभावित हो सकता है, कि जिससे उनमें बसे रहना 
भी एक “महान दूँ? या"शाप वैसा प्रद्वीत-होता:.है,) परन्तु यह 
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सब संसार तो बंधे हुए प्राणियों का ही है। इसलिये इस संसार 
को अथवा संसारिक प्राणियों के संग को अत्यन्त छोड़कर कोई 
जीवन धारण करेगा भी कहाँ? अब इसी संसार में रहकर यदि 
इन्ही के भी बन्धन से मुक्त होकर जीवन धारण करना है, तो 
इसी प्रयोजन के लिये उन्हीं भगवान्‌ के दस बलों की भक्ति 
करनी अति आवश्यक है। अर्थात्‌ मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, 
क्षमा, शील, दान, वीर्य, ध्यान व प्रज्ञा-इन सब बलों को अपने 
में उपजाना है और प्रबल बनाना है, जिससे सांसारिक प्राणियों 
के बन्धन भी विपरीत प्रभाव नहीं करें। पहले आठ बलों के 
सही प्रकार धारण करने से और उपजाने से सब प्रकार की बाहर 
को उन सब उलझनों से मुक्त रहेगा। उसका किसी के साथ भी 
संघर्ष आदि ही नहीं हो सकता। ध्यान और ज्ञान अन्त के दो 
बल हैं। इनके द्वारा सत्य को प्रकट रूप से देखता हुआ व्यक्ति 
सब प्रकार के अपने मानसिक भावों, उत्तेजनाओं तथा विकारों 
से रहित हो जायेगा और अन्तरात्मा की स्वाभाविक शान्ति, उन 


सब में रहते हुए भी अनुभव करता रहेगा। यही सारे व्याख्यान 
का अन्तिम सार है। 
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१. वह दो दिन से जैसा कुछ इस बारे में कहा जाता रहा है 

कि अपनी आत्मा में या परमपद में शान्ति या स्थिति पाने के 
लिये मन को बाहर से मुक्त करना पड़ता है। अब इस मुक्ति 
पाने पर क्या होता है कि “अपनी अन्तरात्मा में जो कुछ वह 
सनातन (सदा बना रहने वाला) सत्य बैठा है, जिसको परमात्मा, 
चेतन या ब्रह्म आदि कई नामों से कहा गया है, वह अपने-आप 
में इतना आनन्दमय व शान्त व्यक्त (प्रकट) होता है कि उसके 
सुख या आनन्द को पा करके मनुष्य दूसरी कुछ भी वस्तु पाने 
की नहीं समझता” परन्तु उसका मुख्य कारण यही है अर्थात्‌ 
परमपद को प्राप्त करने के लिये मुख्य इसी बात को 
आवश्यकता है कि बाहर भटका हुआ मन और इसकी निखरी 
हुई शक्ति अपने-आप में एकत्रित कर ली जाये। निखरे मन 
का मतलब है कि “बिखरा हुआ हमारा ज्ञान” और उस ज्ञान 
के पीछे-पीछे उसी का श्वास, जब तक ये बाहर इतने बिखरे 
हुए हैं तब तक जैसे देह में थोथापन या खोखलापन, ऐसे मन 
में भी वह खोखलापन जो है, इसको शान्ति का अनुभव करने 
नहीं देता। चाहे बाहर की सब वस्तुएँ हैं, संसार के सारे सुख 
हैं, परन्तु जिस समय मन अन्दर से खाली हो गया, बाहर ज्ञान 
भटक गया, चिन्ता, शोक व फ़िकर में हर समय बाहर ही 
घूमता रहा, तो उस अन्दर की शक्ति का इतना हास 
(क्षीण होना) हो जाता हैं कि सब क्छ होते हुए भी मनुष्य को 
अनुभव होता है कि शान्ति नहीं है, सुख नहीं है। ऐसी अवस्था 
में मस्तिष्क, हृदय आदि के रोग और न जाने बाहर भी शरीरों 


ह ऊने, | Dayanan (बु । ` नतीजे 2 होते हैं हर और यदि वह भटका 
हुआ मन बाहर की लगन 59००३४२१ भुवत'ही' जाये, शा 
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वही शक्ति धीरे-धीरे अन्दर इकट्ठी होने लगती है। परन्तु बह 
इकट्ठी हुई शक्ति पहले तो नींद ही देगी। अब नींद में जो 
कुछ सुख-शान्ति है, तो उसे ऐसा समझा जायेगा, जैसे अज्ञान 
या अविद्या की। परन्तु जागते-जागते यदि -वह मन उधर से 
मुड़ आये, तो कहते हैं कि उस मनुष्य को मुक्ति मिल गयी 
और उसको उसका सुख भी मिल गया। अब वह जो उधर से 
मुक्ति पानी है, उसको प्राप्त करने के बाद जैसे ही मन देह में 
एकत्रित (इकट्ठा) होता है, तो उसमें सुख मिलता है। 

2. परन्तु छुट्टी कैसे मिले? अब यह छुट्टी मिले तब 
जब यह प्रकृति के बन्धन से मुक्‍त हो। प्रकृति का अर्थ क्या 
है? जो कुछ भी बाहर हम ने आदत के कारण से कर लिया है 
और अभी हो भी रहा है, वह ही करते आने से बह ऐसी कृति 
हो गयी है अर्थात्‌ ऐसा अन्दर का यत्न हो गया है कि वह 
स्वाभाविक बन गया है। स्व का अर्थ है 'अपना'। भाव का 
अर्थ “अपने-आप की सत्ता या हस्ती।” अब वह कृति 
अपने-आप की हस्ती बनी हुई है। वह उसी रास्ते पर 
अन्धाधुन्ध बिना सोचे समझे नींद में भी मंन को उधर ले जाती 
है। इसी ने बाहर की यादें दिलानी हैं और कहना है कि बाहर 
ही जाना। इन वस्तुओं को और उन्हीं के लिये चिन्तन करना है 
तथा उन्हीं की तरंगे काम, क्रोध द्वारा उत्पन्न (पैदा) करनी 
है। यदि नहीं पूरा करोगे, तो दुःख दिखाना है। अब जो उस 
के इस उत्पन्न किये हुए दुःख को थोड़ा-थोड़ा सहन करना 
सीख ले, उसकी बुद्धि इस दुःख में नष्ट न हो और करने के 
कर्त्तव्य का ज्ञान होता रहे और धीरे-धीरे उसको करते-करते 
वह दुःख में बुद्धि खुल करके सारे प्रकृति के बन्धनों को जता 
दे। राग, द्वेष, मान, मोह व संशय आदि जिन-जिन धागों या 
डोरियों से प्रकृति बाँधती है, उन सारों का अन्दर ज्ञान हो जाये, 
तब उसे ज्ञैनि'होंमें"के बद "हनेसेपुंबिंते' मिलेगी “खे 'जिस रोग 


आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह, भाग-7 475 


को टालना है, उस रोग का ज्ञान भी आवश्यक (जरूरी) है। 
देह के बाहर की व्याधि अथवा रोग को टालने के लिये तो 
कोई डॉक्टर जानेगा। परन्तु यह अन्दर का रोग टालने के लिये 
कोई दूसरा नहीं आयेगा। यह अन्दर के रोग का डॉक्टर तो 
अपने-आप ही होना पड़ेगा अर्थात्‌ इस रोग को अपने-आप 
ही जानना पड़ेगा और अपने-आप ही उसकी चिकित्सा करनी 
पड़ेगी। तो इस रोग को टालने के लिए इसकी पूरी गहराई 
तक जाना पड़ेगा कि “रोग कहाँ तक बढ़ा हुआ है?” अब यह 
रोग कहाँ तक बढ़ा हुआ है? ऐसा है कि नामों से तो सुनते हँ 
और जन कोई बोलता है, तब भी मालूम होता है कि बड़े 
परिचित नाम हैं। परन्तु यदि आप इसको हृदय में टटोल कर 
देखो, तो जितनी बारीकी में ये आप के उस नित्य, सनातन 
ज्ञान को बांध रहे हैं और उसके सुख को ढक रहे हैं, वहाँ तक 
ज्ञान की आँख बन्द ही रहती हैं। बन्द आँख ही लिये पैदा 
होता है मनुष्य और बन्द ही लिये मर जाता है। यदि वहाँ तक 
आपने जानते-जानते इस रोग को पहचान लिया, और वहाँ तक 
'पहचानते-पहचानते ही आपकी आँख उस परमात्मा में जब खुल 
जायेगी, तो आपको मालूम होगा कि जिस समय मन बाहर 
की लपक लगा रहा है कि “बहाँ देखो क्या है?” तो इसका 
अर्थ है कि बाहर के बारे में कुछ जानना चाहता है और जिसंको 
जानना चाहता है, उसके बारे में उसको अज्ञान है, यही उसकी 
बाहर के बारे में अविद्या है। तो मन क्यों बाहर जा रहा है? 
उसका कारण यह है कि अन्दर होता हुआ उसको ज्ञान नहीं 
सूझ रहा। यदि वह चेतन, ज्ञान, जो अन्दर अभी सूझ (जाग) 
नहीं रहा, न हो तो, इस देह के अन्दर जीवन कौन रखेगा ? 
उसी के कारण से ही शरीर में श्वास भी चल रहा है; सब अंग 
अचंनार्कागा कोरे सति लद वसाति हो तो उसकी 
रदत” हवित को 'को्ेततालकरे 3०; (इसलिये, बह अन्दर 
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उसका ज्ञान पूरा उपस्थित (हाजिर) है। जैसे नींद के सुख का 
एक दृष्टान्त है। यदि नींद अच्छी आये, तो वही मनुष्य सुबह 
उठकर कहता है कि “वाह भई वाह! बड़े आनन्द की नींद 
ली। ऐसा आनन्द से सोया कि कोई खबर ही नहीं थी।” और 
यदि तंगी की नींद हो, तो भी सुबह उठ करके बतायेगा “जी 
नींद अच्छी नहीं आयी।” “तो देखो! वहाँ पर भी उसको ज्ञान 
है न कि नींद अच्छी नहीं आई।” अब वह ज्ञान इतना ढका 
हुआ है कि उसका आनन्द (सुख) अपने को पता ही नहीं 
लगता। नींद में तो थोड़ा प्रकट होता है। तो इतनी बारीकी 
तक इन बन्धनों को पहचानना है। जहाँ तक आखिरी ढक्कन 
अविद्या का है, वहाँ तक दृष्टि (नजर) खुले । 

3. अविद्या का क्या मतलब है? कि जहाँ दो दिशाएँ होती 
हैं: चाहे तो आप भगवान्‌ का ज्ञान प्रकट होने दो, जो सनातन 
(सदा बना रहने वाला) है और यदि बह नहीं है, तो ज्ञान बिना 
मन तो रह नहीं सकता। इसलिये जब उसको किसी वस्तु 
(चीज) को समझ नहीं पड़ती, तो जो भी नजदीक उसको 
समझ मिल सके, उसी के लिये वह हाथ-पाँव पटकता है, तो 
अविद्या (न जानने को अवस्था) इसी के लिये उसको प्रेरणा 
देती है। उसको जाने (ज्ञान) बिना, मालूम होता है, जीवन 
नहीं है। अब जैसे बाहर से उसने मुख मोड़ा, अन्दर उसका 
ढक्कन पड़ा है, उसका ज्ञान तो जागा नहीं, और बाहर का छूट 
गया, तो ऐसी पत्थर-जैसी हालत के बीच में अविद्या कहती 
है--“लो, वह देखो तो सही क्या है वहाँ ?” कहीं आवाज कानों 
में ला दी, कहीं आँख में कुछ वस्तु (चीज) दिखा दी। क्या 
है को समझ लेने का मतलब है कि 'मैं' बन गया। परन्तु वह 
जो नित्य, सनातन ज्ञान है, उसके बीच में एक सैकिण्ड भी 
ऐसा नहीँ है कि जहाँ यह पर्दा आ जाये। स जो, चेतन 
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में बह चेत रहा है, तो पता लगेगा कि “उसकी गति इतनी ज्यादा 
है जैसे कि बाहर निजली की कहते हैं।” यह उसी के जानने 
की शक्ति है कि सारे संसार की प्रत्येक वस्तु को एक क्षण-क्षण 
में ही जानता रहता है और जानते ही उसी के पीछे-पीछे उसकी 
माया हरकत करती है। इस सत्य को हमने अपने अन्दर परखना 
है कि “जैसे वह जानता है, वैसे ही उसमें क्रिया होती है।” 
व्यबहार में इसके कई उदाहरण देखने में आते हैं। नींद में सोये 
हुए मनुष्य को कभी देखो तो पता चलेगा कि कभी-कभी तो 
वह बड़े खराटे लेता है और किसी समय बड़े शान्त रीति से 
पड़ा मालूम होता है कि जैसे श्वास भी नहीं चल रहा। 
ये अवस्थाएँ कैसी हैं? कि जैसे-जैसे उस मनुष्य के अन्दर 
संस्कार जाग रहे हैं, उसी तरह के संस्कारों के अनुसार उसका 
चित्त बहुत सोचों में पड़ गया, तो श्वास बड़ा ढीला चलने लग 
गया। पता ही नहीं लग रहा कि श्वास चल रहा है और जब 
सोच समाप्त (खत्म) हो गयी, उस समय बड़े लम्बे-लम्बे खराटे 
लेने लग गया। जैसे ही ज्ञान वैसा ही उसके पीछे कृति यानी 
क्रिया-शकिति। यदि बंधा हुआ ज्ञान है अर्थात्‌ बाहर किसी भी 
अभिप्राय से उलझा हुआ है, तो उसी के अनुसार ही अन्दर 
क्रिया-शक्ति काम करेगी; उसी तरह के रोग, व्याधियाँ व 
शोक इत्यादि पैदा करती जायेगी और जैसे-जैसे उससे मुकत 
होता जायेगा वैसे-वैसे उससे छुट्टी होती जायेगी क्योंकि मुक्त 
ही ज्ञान और मुक्त ही उसकी क्रिया-शक्ति। यही सत्य हमने 
अपने अन्दर प्रमाणित करना है। परन्तु यह सत्य प्रमाणित होगा 
कैसे? यदि मनुष्य शान्त चित्त हो करके बाहर से थोड़ा मुख 
_ मोड़कर ध्यान में बैठे, तो कई प्रकार की मन की अवस्थाएँ. 
पहचानने में आयेंगी। परन्तु ये अवस्थाएँ पहचानने में तभी 
आयेंगी, यदि दौ बन्धनों को मन पार कर ले-एक, बाहर 
उलझन की बैच औण्दूकरः।व्डलके०परीछे, क्न5 अविद्या, 
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नींद का बन्धन। तभी ये अन्दर के सत्य प्रकट हों और इसकी 
सारी शक्ति का पता लगे। और प्रकट होते-होते यहाँ तक प्रकट 
होने लगे कि इन बन्धनों की दुःखरूपता का भी भान हो। जैसे 
आपने ध्यान में देख लिया कि “अमुक (फलाँ) खाना अथवा 
अमुक (फलाँ) बर्ताव दुःखदायी सिद्ध होता है, तो आप उसके 
लिये कभी भी इच्छा नहीं करेंगे कि ऐसा खाना खा लें अथवा 
ऐसा बर्ताव करें ।” इसी तरीके से अन्दर के सत्यों को पहचानना 
है और पहचान कर अपने-आप को प्रेरित करना है कि “इनके 
रास्ते से हमको निकल जाना चाहिए।” यदि इस तरह से प्रेरणा 
अन्दर से न आयी, तो प्रकृति के रास्ते से कभी भी यह इच्छा 
नहीं होती कि इनसे हम बाहर निकल कर भाग जायें। यह 
सारा संसार का जितना बन्धन है, बह बाहर मन के बहने का 
ही है। यदि उधर से मुड़े, तो मालूम होता है कि “जैसे जीवन 
ही नहीं रहा।” यदि किसी को एकान्त में वह कल्पना भी.हो 
जाये कि यह संसार छूट जायेगा, तो मन की प्रतिक्रिया इस 
प्रकार की होगी कि “ऐसी मुक्ति भी किस काम की, जिसमें 
संसार छूट गया ? फिर आनन्द ही क्या रहा जब पता लगने का 
तो कुछ है नहीं ? इस तरह अत्यन्त बारीकी में भी उसकी जानने 
की अपनी जो क्रिया है या जानने की जो उसकी शक्ति है वह 
कुंठित (खुंडी) नहीं होती। परन्तु इतना अवश्य है कि उतनी 
बारीकी में उसको जानते हुए को पहचानना चाहिए। जो मोटी 
वस्तुओं (चीज़ों) को पहचानने का आदी है, उतनी बारीकी में 
वह सो जाता है। बस! वह सो जाना या नहीं सोया तो अविद्या 
का पर्दा है। जैसे सोया तो नहीं, जाग .रहा है, परन्तु अन्दर 
पहचानने में कुछ नहीं आ रहा, तो यह अविद्या में छुपा हुआ 
है। अविद्या में छुपा हुआ होने.से सच्चाई का ज्ञान नहीं हुआ। 
सच्चाई-त्ान्साक्षात्तिासनत \हीते, जे झंसए में [ही लपक रहेगी 
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कि मन सोचों में पड़ गया अर्थात्‌ उसी का नाम 'चित्त' पैदा 
हो गया, और बाहर सुनने के लिये कान खोल दिये, सुनने लग 
गया। ऐसा मालूम होने लग गया मानो “हाँ हाँ' शब्द सुनने में 
आ रहा है; कुछ दीखने में भी आ रहा है; कुछ सुगन्धियाँ भी 
आ रही हैं; छूने में हवा भी लग रही है। इस तरह 
समझने-समझने में वह सोचता है कि “मैं संसार में बना हुआ 
हूँ।” यही थोड़ा अविद्या का.दूर टल जाना है, परन्तु पूर्ण रीति 
से यह अविद्या नहीँ टलती अर्थात्‌ जड़ से यह अविद्या इस 
प्रकार के ज्ञानो से नष्ट नहीं होती है। अविद्या जड़ से नष्ट तो 
आत्मा- परमात्मा के ज्ञान से ही होगी। भले मर करके या 
जीते जी, यह सदा बने ही रहना चाहता है और “जो अनन्त 
परमेश्वर है, उसमें इसको किसी भी प्रकार की पहुँच नहीं होती, 
जहाँ पहुँचने के बाद दूसरी कोई इच्छा नहीं रहती। वहाँ पहुँचने 
के लिये मन को इतना तीक्ष्ण करना है कि इस प्रकृति के निछोड़े 
में जो थोड़ा दुःख होता है, उस थोड़े दुःख को सहन करना 
` स्वीकार कर ले और यदि हो सके, तो क्षण-क्षण उस दुःख 
को देखता हुआ ही टाल दे, जैसे खुजली के दुःख को मनुष्य 
खुजलाये बिना ही देखते-देखते ही टाल देता है। आखिर वह 
खुजली का दुःख टल ही जाता है, इसी प्रकार अविद्या के 
दुःख को भी देखता-देखता ही सहन करता हुआ टाल दे। यह 
दुःख ऐसा तो नहीँ है कि मारने वाला है या हज़म (सहन) 
नहीं हो सकता। बीमार मनुष्य भी तो चारपाई पर पड़ा-पड़ा 
कई दिन अकेले में बिता देता है; दुःख सहन करता है। तो 
वह दुःख क्यों नहीं सहा जाता? क्योंकि मन यह समझता है 
कि “सुख मिल सकता है तो दुःख क्यों लूँ।” अब यदि वह 
अपने मन में ख्याल कर ले कि “जिस सुख की तरफ़ तू भाग 
रहा, है वह सदा बने म का नहीं हैं।” बस! यहीं से विवेक 
शुरू होता है। मनुष्य “एकात मे“यह णामः पैदा बकरे; मन को 
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जगाता रहे। कोई जप का शब्द जपता है, तो इसी तरह वह 
विचार के शब्द भी जगा सकता है। इस प्रकार एकान्त में. 
बैठकर जब दुःख देखने लग गये, तो फिर दुःख से बचने के 
लिये मन नींद, आलस्य व सुस्ती भी लायेगा। वहः आलस्य व 
सुस्ती का सुख भी नहीं लेना, थोड़ा इससे भी जागना। जब 
तक मनुष्य को नींद का सुख प्यारा लग रहा है, तब तक नींद 
जीतने का काम ही नहीं और तब तक नींद जीतने का रास्ता 
बनता भी नहीं। जिस समय नींद का सुख मालूम होने लगता 
है, “पलकों में भार आता है, आनन्दमयी वह प्रतीत होती है, 
उस समय मन उसको ग्रहण करने के लिये अपने-आप को 
ढीला छोड़ता है, और नींद के सुख को मीठा समझकर मन 
ग्रहण करता है।” यही है मन द्वारा, उस नींद के सुख को स्वीकार 
करना। इसी जगह स्वीकार करते मन को यदि आपने पहचान 
लिया, तो यहाँ की अविद्या आपकी समाप्त हुई समझी जायेगी 
अर्थात्‌ जैसे ही मन नींद के सुख को देखकर उसको स्वीकार 
करने के लिये ढीला होने लगा और ज्ञान पर ढकक्‍कन पड़ने 
लगा, तैसे ही आपने नींद के सुख के कारण ढीला होते हुए 
तथा नींद के बिछोड़े के दुःख को न सहन करते हुए मन को 
पहचान करके उस नींद के सुख का त्याग कर दिया कि अभी 
इतना समय नींद नहीं लेनी। तो ऐसा करते-करते नींद को रोकने 
_ की आदत पड़ जायेगी। अन्यथा साधन या मोक्ष का रास्ता 
रुक जायेगा। अब इस ऊपर कहे का अभिप्राय यह नहीं कि 
नींद लेनी ही नहीं, नींद लेनी अवश्य (जरूर) है, परन्तु यह 
भी नहीं कि जब भी नींद आ जाये, तभी पड़ना है। 
“मनुष्य जीवन है, इसमें बुद्धि को जगाकर अपना भला 
पहचानना है और उस भले को पहचानकर उसकी साधना करनी 


है | स and Giri थोड़ी वह भी न और : by eGan त ) है 
क बन्धन से छूटना है और अपना रोग काटना 
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है,” तो इतना यदि उसके मन में है, तो इन्हीं शब्दों को बोल-बोल 
कर अपने मन को वहाँ जगाता रहे और एकान्त में समय व्यतीत 
करने के लिए अपने-आप को आदी बनाता जाये। 
'जितना-जितना वह ऐसा अभ्यास करता जायेगा, उतनी-उतनी 
ही उसको संसार की उलझन से फुर्सत मिलती जायेगी। परन्तु 
इसका अभिप्राय यह नहीं है कि संसार में उसको कुछ करने 
की इच्छा नहीँ रहेगी। जितना कर्त्तव्य है या जो आवश्यकता 
(जरूरत) का है, केवल उतनी ही इच्छा रहेगी और यह नहीं 
कि आपने वह बन्धन के स्वार्थ, जो बचपन से लगे हैं, उन्हीं 
को पूरा करने में लगा रहे। जैसे बच्चा है। उसका मन अकेले 
में ज्यादा नहीं लगता। रोने लग जायेगा; वह चाहेगा दूसरा आ 
जाये और उसको व्यर्थ के शब्द बोल-बोल कर कैसी भी चेष्टाएँ 
करके, उसका मन नहलाता रहे। ठीक है, उसको दूसरे की 
दासता (गुलामी) है। इसी प्रकार जैसे बच्चे को कोई खिलौना 
दे दो, तो बह अपने हाथ में लेकर छनछनाता हुआ उसी के 
सहारे रहेगा। यही बाहर का बन्धन है, जो बच्चे को जन्म से 
ही प्राणी और पदार्थों के सहारे रखता है और मरते समय तक 
मनुष्य इन्हीं से बंधा रहता है। इसी बाहर के बन्धन के कारण 
ही मन बाहर ऐसे तना हुआ है, जैसे आपने-अपनी बैटरी का 
बटन दबा दिया और उसका प्रकाश बाहर फैल रहा है। तो यह 
कितनी देर तक रहेगा? आखिर उसकी एक शक्ति है; अन्त 
में तो सारी समाप्त होनी है। इसी तरह बाहर भटका हुआ मन, 
जब अपने अन्दर नहीं, तो उसकी शान्ति ब सुख बाहर बिखर 
रहा है। इसका भी एक समय है। उसी के अनुसार शरीर 
धीरे-धीरे बढ़ता गया, ज्ञान भी बदलता गया और बदलते-बदलते 
एक दिन ऐसा हो गया कि बाहर की उन वस्तुओं के भी अयोग्य 
(नाकाबिल) हो गया। तब उसके बाद फिर क्या है? कि वे 
तो मिल्ने. है, और उनसे आगे-आगे दुःख ही बढ़ेगा, जिसमें 
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समय व्यतीत करना भी कठिन होगा। ऐसी अवस्था में सारा 
समय व्यतीत करना भी कठिन होगा। ऐसी अवस्था में सारा 
समय व्यतीत करने के लिये भी और अपने अन्दर उस 
आत्मा-परमात्मा का सुख (नींद के समान) पाने के लिए भी, 
“यही उसका मार्ग (रास्ता) है कि “थोड़े दुःख को कड़वी दवाई 
की तरह सहन करना स्वीकार कर ले।” 

4. दुःख को सहन करने का क्‍या अभिप्राय है? यही कि 
"फालतू जो कुछ भी इस मन का बाहर लगाव है या फालतू जो 
भी इस शरीर के कर्म हैं, इनको जितना-जितना समझते जाना 
उतना-उतना बाहर से निछुड़ते जाना और इस बिछोड़े के दुःख 
को हजम (सहन) करते जाना। जैसे कि होम्योपैथिक वाले 
कहते हैं कि जो जहर बीमारी पैदा करता है, उसी जहर को 
हज़म करने की आदत डाल लो, तो वही जहर एक दवाई बन 
जाती है। इसी तरह सुख को छोड्ने का जो थोड़ा दुःख है 
वह जहर के समान है। जिस समय थोड़ा दुःख होता है, तो 
मन सुख के पीछे भागता है। अतः दुःख ही कल्याण के मार्ग 
(रास्ते) से भगाने वाला है और हमारे लिये ज़हर बना हुआ 
है। यदि इस दुःख को ही थोड़ा-थोड़ा सहन करना शुरू कर 
दिया जाये, तो जितना भी प्रकृति के बन्धन का दुःख है, वह 
सारा ही एक दिन आसन पर बैठे टालना आ जायेगा, परन्तु 
आवश्यकता है धैर्य की। पहले-पहल तो मन शिकायत करेगा 
कि “भाई! दुःख के बारे में अन्दर कुछ समझ नहीं आ रहा,” 
तो इसका मतलब है, अविद्या। और दुःख से मनुष्य परेशान 
हुआ-हुआ एकदम भागना चाहता है, जहाँ कि इसको दुःख न 
मिले। दुःख के अनुभव से. टलने का मतलब है कि उस समय 
जो दुःख का ज्ञान हो रहा है, उससे मन को चुराना। दुःख के 
ज्ञान्‌ से यदि मन चुराया, तो ज्ञान तो उस समय दुःख का है। 
जा मद ayanan fa न चपरि gi PC है मन 
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चुराया जायेगा, तो अज्ञान या अविद्या को रात्रि में ही पड़ना 
है। जैसा कुछ भी ज्ञान हो अर्थात्‌ दुःख का हो, भले सुख का 
हो, उसको वैसी अवस्था में साक्षी रूप से पहचानता रहे, तो 
उसका ज्ञान या समझ कभी भी नहीं खोयेगी। 
यही सच्िदानन्द अन्त में अनुभव रूप से अपने-आप को 
सदा के लिये प्राप्त होगा। परन्तु दुःख या तंगी में अपने-आप 
को धैर्य से सँभाले रखे। अब यहाँ पर यदि आप धैर्य (धीरज) 
से देखने लग जाये, कि कितनी देर समझ में नहीं आता, तो 
पता चलेगा कि यही बैठा तो है अन्दर, जो इस दुःख को समझ 
रहा है। साफ़ दीख रहा है कि अन्दर दुःख समझ आ रहा है। 
नहीँ तो कैसे पता लगे कि तंगी हो रही है? दुःख हो रहा है? 
परन्तु केवल वही है, व्याकुलता (बेसबरापन), जो बाहर आदत 
की वस्तुओं को जानने के अभिप्राय से मन के सामने दुःख 
खड़ा कर रहा है। तो इस बेसबरेपन के दुःख को ऐसे झेल 
लेना, जैसे खुजली के दुःख को कोई बिना खुजली किये 
देखते-देखते ही सहन कर लेता है। इसी 'तरह प्रत्येक 
(हर एक) बन्धन है, जैसे राग-बन्धन। जो भी वस्तु मन को 
प्यारी लगती है, मन उसकी तरफ़ अधिक खिचता है। मन 
उसके बीच में ऐसा कारागार (जेल) में पड़े हुए के समान हो 
जाता है कि उसके चिन्तन को भी नहीं छोड़ना चाहता। जैसे 
वृद्धावस्था (बूढ़ी उमर) है या बीमारी की अवस्था (हालत) 
है, कोई मन-चाहा खाना नहीं खा सकता। परन्तु वह खाना 
मन से नहीं उतरता और मन उसका रांग अपने में बसाये बैठा 
रहता है। यही राग चित्त है, अर्थात्‌ वस्तु (चीज) नहीं भी बर्तनी, 
तो भी चिन्तन में बसी बैठी है। उदाहरण के तौर पर, खुजली 
का सुख ही है। ध्यान द्वारा ज्ञान ने यह बता दिया कि इसको . 
पूरा करने में कुछ नहीं रखा, बल्कि कोई घाव आदि ही हो 


सकता ैं॥ ऽरंइ्सेन्खुजली'-म'मळचे-के. चुत: क्रोव्सहुत करने 
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से, खुजली अपने-आप मिट जाती है। 
इसी प्रकार राग आदि बन्धन की वस्तु या विषय न देने 
पर भी उसका दुःख सहन करने से मिट जाता है। यह सारा 
सत्य ध्यान ही प्रकट कर सकता है। सकल आयु भर इन विषयों 
का सुख प्राप्त भी किया नहीं जा सकता, क्योंकि रोग आदि 
का भय विषयों के सुख को पूरा करने में मनुष्य को स्पष्ट 
झलकने लगता है। यह सब ज्ञान दूसरे से सुना हुआ कैसे काम 
करेगा? इसको तो मन में महसूस करने तक जगाना पड़ेगा। 
यदि संवेदित (महसूस) करने तक ज्ञान जगा दिया और मन 
अपने अन्दर ही विचार करते-करते, शब्द जगाते-जगाते, स्वयं 
ही यह संवेदन (महसूस) करने लग जाये कि “इस वस्तु का 
सेवन अच्छा नहीं,” ऐसा संवेदन.(महसूस) करते-करते जागता 
ही रहे और शब्द बोलना भी बन्द हो जाये, तो यह ज्ञान में 
समाधि है। ऐसी अवस्था में यदि सत्य को महसूस करते रहे, 
तो संसार का कुछ पता नहीं, कहाँ है? अर्थात्‌ संसार से मन 
बुझ गया. यही अपने-आप एक सुख बन जायेगा और इसी 
सुख के बीच में इस सुख को पहचानने वाला, जो साक्षी, शुद्ध 
ज्ञान-स्वरूप अपना-आपा रूप आत्मा है, वह झलकने लग 
गया, तो समझो! अविद्या टल गयी, विद्या आ. गयी। ऐसी 
अवस्था में मन महसूस करेगा कि राग का चिन्तन भूल गया, 
उसकी लपक भी नहीं रही, अन्दर ही अन्दर जागता हुआ बड़े 
सुख में हूँ। इस सुख से मन बिछुड़ना नहीं चाहेगा। परन्तु ऐसा 
तभी होगा, जब मन सदा मुक्त रहे। तो प्रश्‍न उठता है, बाँधने 
वाला कौन है? एक तो राग था। और कौन बाँधता है? इसी 
का भाई द्वेष है। द्वेष क्या है? जैसे कभी किसी ने आपका 
सुख बिगाड़ा था। जिसने सुख बिगाड़ा था, वह-आपकी दृष्टि 
में बस गया।.यही दृष्टि का.बन्धन हैः। दृष्टि बनते ही उसका 


क, | 


खोँटी:जर्ताव "आपके" मम"मेंबरडकमे लगा/"ड्सका/खुरा करने के 
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लिये मन निश्चय करने लगा। उसी को दृष्टि रखकर उसका 
बुरा करने के लिये मन जो चिन्तन .में लगा हुआ है, इसी का 
नाम द्वेष चित्त है। 

अब राग चित्त की तरह द्वेष चित्त के लिए भी यदि आपने 
अपने मन को समझा लिया कि “मन जिधर ले जा रहा है, उस 
द्वेष से किसी का बदला लेकर या बुरा करके, अन्त में भला 
नहीं है” तथा जैसे खुजली के सुख को छोड़ने के लिये वह 
तंगी सहन करते हुए, राग-बन्थन को पहचानते हुए बैठा रहा, 
जब तक कि खुजली करने का भाव बिल्कुल समाप्त नहीं हो 
गया, इसी तरह द्वेष बन्धन को जो लपक या प्रेरणां है, उसको 
भी तंगी के साथ देखते-देखते ही शान्त करने का यत्न यदि 
आपने कर लिया, तो ऐसी अवस्था में मन महसूस करेगा कि 
जैसे-जैसे द्वेष की लपक या प्रेरणा धीमी पड़ने लगी, तो आत्मा 
का सुख भी प्रकट होने लगा, भले सुख नहीं, तो भी पहले 
उसकी उधर की लपक का दुःख तो शान्त होने लगा, तथा 
होते-होते अन्त में द्वेष जैसे मन से उड़ ही गया, जैसे खुजली 
एकदम समाप्त हो गयी। क्योंकि यह अन्दर से उस भगवान्‌ 
परमेश्वर का ऐसा स्वभाव है कि वह कोई वस्तु (चीज़) को 
ज्यादा समयं तक टिकने नहीं देता। 

जैसा कि पहले कहा है कि उसकी तरंगे तो इतनी तेज़ी से 
बहती हैं, उसकी जानने की इतनी गति है कि उतनी तेज़ी से 
ही प्रकृति बदलती है। यदि द्वैष की प्रकृति अभी बैठी है, तो 
कितनी देर तक यह टिकैगी? उस समय उसकों हर क्षण 
जानते जानते समाप्त कर ही देना.है, भले पाँच, सात, दस मिनट 
आपके लिये लग ही जायें। अब वह जो अन्दर परमेश्वर का 
ज्ञान है, वह इतनी तेज़ी से तो आपके बन्धनों को काटने के 
लिये तैयार बैठा है। परन्तु आप में थोड़ा धैर्य होना चाहिए। 
यदि आप्यो ही, ये, और आपने एक नया 
भैंवर (चक्कर) बीच में पैदा कर दिया तो समझी! आप जन्म 
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गये। और यदि आप उसमें नहीं जन्मे तथा धैर्यवान रहे कि 
“देखो | कहाँ तक फुसलाता है?” जैसे खुजली करने के लिये 
हाथ बार-बार खुजली करना चाहता है, मन भी चिढ़ता है, 
परन्तु आप खुजली न करने के दुःख को शान्त रीति से 
देखते-देखते ही मिटा देते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी इसके जो 
फुसलाने वाले हैं, उन सबको आप धैर्य से टालते गये। कोई 
इच्छा होती है, उसको भी शान्त करते गये। जैसे खुजली के 
उदाहरण में अन्दर से एक मनीराम यूँ भी बोल देगा “तू पागल 
है भाई! थोड़ा-सा खुजलाने से सुख होता है तो खुजला क्यों 
नहीं लेता ?” ऐसी अवस्था में मन को इस प्रकार समझाना कि 
इस खुजली को भी नहीं सुननी। बस! अन्त में करते-करते 
पाँच-सात मिनट बिता ही लिये। ऐसे ही हर एक बन्धन है। 
जैसे राग, ऐसे ही द्वेष, ऐसे ही मान, ऐसे ही मोह, ऐसे ही नाना 
प्रकार को इन्द्रियों की लपकें और ऐसे ही अविद्या। 

5. अविद्या क्या है? जब किसी वस्तु (चीज़) को जानने . 
को इच्छा होती है अर्थात्‌ किसी वस्तु को समझने के लिये 
लपक या खिंचाव होता है और उस वस्तु (चीज़) को जाने 
बिना अपने-आप में ज्ञान की कमी मालूम होती है, तो यही 
अविद्या का स्वरूप है। जैसे मन खाली बैठा है तो खाली 
बैठे-बैठे उसको अच्छा नहीं लगा तो कहता है “अरे, देखो तो 
सही वहाँ क्या है?” अब यदि आप वहीं पर मन को प्रश्‍न कर 
दो कि “क्या लेगा जान करके, क्या है? कुछ भी हो?” परन्तु 
अविद्या कहती है कि “नहीं ! जानने से मेरे को ऐसा मालूम 
होता है कि मैं बना हुआ हूँ, मैं बसा हुआ हूँ, मैं जी,रहा हूँ।” 
यहाँ अविद्या वाला अहंकार रो रहा है कि कछ जाने बिना 'मैं' 

` नहीं. मिलती। जैसे किसी ने आपको आदर दिया है तो उसमें 
आपको एक बड़े आनन्द वाली खुशी की “मैं” मिल गयी। 
परन्चु०यद्वि,फिल बह शाह, व्कहे/लो णारी «कहने, वाली “में ' 
वहाँ रोयेगी कि मैं वहाँ गया, उसने मुझे चाय भी नहीं पूछी। 
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क्योंकि एक बार उसने आदर कर दिया, अब वही आदर फिर 
चाहिए। जैसे बच्चे ने आपको मान दे दिया छोटे में अर्थात्‌ 
बचपन में। अब बताओ, बड़ी अवस्था में वह कैसे देगा? 
अब वही वस्तुएँ (चीजें) यदि आप संसार की चाहेंगे, तो किसी 
को भी सारी मिलनी है नहीं। यदि आप स्वयं नहीं छोड़ेंगे, तो 
समय पर विधाता ले लेगा। ऐसी अवस्था (स्थिति) में भी तो 
किसी प्रकार रो-रों कर समय बिताना ही पड़ेगा। इसलिये अपने 
ढंग से नियम बना के धर्मस्वरूप से उस बड़े भले को और 
बड़े. फल को मन में या अपनी दृष्टि में रख कर उस प्रभु के 
“ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखना, जो अपने-आप से सनातन आनन्दरूप 
है, सुख का धाम है। एक बार बाहर से यदि मुक्ति मिल गयी, 
तो उसका आनन्द सदा ही बना रहेगा जिस आनन्द को पाना 
है। इसलिये उसके मार्ग (रास्ते) में जो तंगी (दुःख) है, उसको 
ऐसे ही खुजली के दुःख की तरह सहन करते-करते सारे को 
समाप्त कर देना। वह भगवान्‌ अपने-आप में इतनी तेज़ी से 
इस प्रकृति की धारा को चलाता है अर्थात्‌ प्रकृति को क्षण-क्षण 
तरंगयुक्त बनाता रहता है कि उसी की तरंगों में सारा विश्व 
भासता है। प्रभु का स्वभाव है- ज्ञान रूप से सदा चमकना। 
उसी का जो ज्ञान है, उसी दृष्टि से प्रकृति क्षण-क्षण तरंगयुक्त 
होती रहती है। प्रभु झाँकता रहता है और प्रकृति उसी से बदलती 
रहती है। प्रभु का झाँकना नित्य है; वह कभी भी समाप्त नहीँ 
'होता। इससे प्रकृति भी सदा ही अपनी क्रीड़ा क है। 
उसी से दुःख-सुख को रचती रहती है। स्थिर इसमें कुछ भी 
नहीं है; केवल प्रभु का ही ज्ञान स्थिर है। प्रकृति का स्वभाव 
है, क्षण-क्षण बदलते रहना। यदि वह कभी सुखरूप दीखती 
है, तो बदलते-बदलते दुःख़रूप भी हो जाती है और दुःखरूप 
से सुखरूप में बदल जाती है। 

जो दोनों में सम-रूप से टिका रह सके, वह प्रकृति के 
बन्धन से मुक्तं हो आयेगा और की दुष्टिगकेब्लऽङसी प्रकृति 
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को तरंग-युक्त बनाने वाले प्रभु या परमेश्वर पर ही रहेगी। 
वह यदि असंग तथा एकरस है, तो उसका भक्त भी वैसा ही 
हो जायेगा। जैसे हमारे किसी तीर्थ-स्थान पर कोई मन्दिर है 
और उसका उन्होंने कोई एक चिहन रखा हुआ है और भगवान्‌ 
की मूर्ति के सामने कभी पर्दा लगा देंगे, कभी हटा देंगे। इसका 
भाव यही है कि जो सर्वव्यापक भगवान्‌ अन्दर है, वह केवल 
झाकता ही है। जैसे जिस समय उसकी तरंग ऊपर उठती है तो 
वह झाकता है और वैसे ही झॉँक क॑रके एक बार आँख बन्द 
करता है, तो बही इसमें तरंगमय एक गडा है। ज्ञान-रूप भगवान्‌ 
हर क्षण नया-नया सा प्रतीत होता है। भगवान्‌ के प्रत्येक ज्ञान 
के नव-नव क्षण में प्रकृति भी अपनी लीला करती है। भगवान्‌ 
का क्षण तो ज्ञान है जो कि तरंग का उभरा हुआ भाग है और 
प्रकृति का क्षण तरंग के गड्ढे-जैसा है। भगवान्‌ के झाँकने का 
क्षण प्रकृति को उत्तेजित करता है और प्रकृति जगत्‌ रचती है। 
“इसी तरह सारी प्रकृति और जितने भी देह के अन्दर पाँचों 
तत्त्त- पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश हैं, इन पाँचों में 
उस ज्ञान की तरगें हैं और ज्ञान के साथ-साथ प्रकृति की बारीकी 
तक तरंगें भी हैं। उसी से देह में खून का दौरा होता है; अन्न 
का रस सारे शरीर में जाता है; सारे अंग बढ़ते रहते हैं और 
पत्थर-जैसी हड्डी भी बढ़ रही है; उसमें भी वह ज्ञानदेव बैठा 
है। यदि ऐसा न समझें तो ये सब कैसे बढ़े? “परन्तु इतना जरूर 
है कि मनुष्य को उसका पता नहीं है। इसको तो बस यही पता 
है कि उसका चेहरा काला है; उसका चेहरा मोटा है, बह मेरे 
को यूँ कहता है। इस प्रकार एक-दूसरे की उलझन तो है, परन्तु 
अन्दर का जो कुछ व्यापक सत्य है और व्यापक तत्त्व है. इसको 
उसके बारे में किसी प्रकार का कोई ख्याल नहीं हैं। इसका 
कारण है-उसका बाहर का उलझा हुआ ज्ञान। मन का ज्ञान 
तो एक-हीऽहे,'धले'उसको'उधर-छलझाण्लो।भले'इ्थर'शे'आओ। 
अब यदि उधर से छुट्टी मिले, तो इसको जानने के लिये वह 
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कुछ अपना काम करे। बस! उधर से मुक्ति (छुट्टी) दिलाने 
के लिए यही रास्ता है कि पहले मनुष्य दु:ख का वरण 
(स्वीकार) करे। जैसे बीमार मनुष्य अन्न इत्यादि छोड़कर तंगी 
भी सहन करता है; जले कटे का दुःख भी मनुष्य सहन करता 
है; कहाँ काँटा लग जाये, उसका दु:ख भी तो देखते हैं। इसी 
तरह दुःख तिल-तिल जितना सहन करने की आदत डाले। 
नींद रोकने का दु:ख भी सहन करे। बाहर उतना तो ठीक है, 
जितने में उत्तरदायित्व (जिम्मेवारी) निभाता है, परन्तु व्यर्थ 
(फालतू) की इच्छाएँ पूरी करने में, फालतू खाने-पीने, नशा 
करने में, फालतू संगत में, जो समय लगाना है, उसको सारा 
समेट लिया जाए तो बहुत घंटे बच जायेंगे। ज़्यादा मनुष्य ऐसे 
हैं, जो केवल मिथ्या कर्मों में ही समय का यापन (बिताना) 
करते हैं। परन्तु अपने-आप को सही रूप से चलाने के पश्चात्‌ 
जितना समय बच गया, उतना एकान्त समझा जायेगा। अब 
ऐसे समय को साधना में लगायें। 

८. प्राणयाम-स्मृति में बैठ गये अर्थात्‌ समझते हुए श्वास 
लेना और समझते हुए श्वास छोड़ना। और यदि अन्न हज़म हो 
गया है, तो शान्त होकर ध्यान में बैठ गये। और कुछ नहीं, तो 
दुःख होगा। दुःख ही देखने लग गये। अब उस दुःख को 
ज्यों-ज्यों आप देखने लगेंगे, त्यों-त्यों कुछ समझ भी तो आयेगी। 
जब समझ आने लग गयी, तो समझो! अन्दर बुद्धि जाग गयी। 
ऐसा होने पर अब कोई आवश्यकता (जरूरत) नहीं कि हमको 
यह चाहिए कि कोई बड़ा आदमी बताने वाला हों, कि अब 
क्या करें? बसं! करना क्या है? यही कि जो-कुछ भी समझ 
आ रही है, समझते जाओ। साथ ही इस बात का ध्यान रखना 
कि खोटा नहीं कर रहे, मन से खोटे इरादे नहीं कर रहे और 
नाना55 प्रकार की» बाहर, ५ सूखों से सम्बन्धित 'दलीलें या स्कीमें 


नहीं बना रहे। 
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इतना अवश्य (जरूर). है कि उनको छोड़ने से जो तंगी 
होती है उसको उसी तरह देख लो, जैसे पहले खुजली के दु:ख 
को सहन करने का दृष्टान्त दिया गया है। बस! इस तंगी को 
झेलते-झेलते यदि आसन पर पन्द्रह मिनट से आधा घंटा, एक 
घंटा, डेढ़ घंटा और फिर तीन घंटा तक जागता हुआ कोई एकान्त 
में आसन पर टिक सका तो तीन घंटे के अन्दर वह जो भगवान्‌ 
` है, अपना विपरीत परिणाम देना शुरू कर देगा। जहाँ दुःख हो 
रहा है, वहाँ सुख उपजाना शुरू कर देगा। जैसे ही सुख होने 
लगेगा, उसको अन्दर की विद्या अपने-आप ही प्रकट होने लग 
जायेगी। क्योंकि पहले दुःखों में जब समझता था कि “यह 
क्या है?” “वह क्या है?” अर्थात्‌ राग-द्वेष व मान-मोह का 
दुःख पहचानने में आया और उसको अन्दर का पता लगा। 
इसी तरह जिस समय अन्दर सुख होने लगेगा तो यह भी पता 
लगेगा कि यह सुख कहाँ से आया? गहराई में जाने पर पता 
लगेगा कि यह राग-द्वेष और मान-मोह के शान्त होने से मिला 
है। यह भी पता लगेगा कि ये बन्धन क्यों हुए थे? थोड़े सुख 
के लोभ (लालच) के कारण से अब खोज करने पर पता 
चलेगा कि बाहर का सुख तो छूटना ही था। यदि अब न छूटता 
तो पिछली आयु में छूटना ही था। फिर अच्छा है यदि ये सुख 
नहीं मिले तो कोई परवाह नहीं। इन सुखों के न मिलने का जो 
दुःख है, उसको मैं ऐसे ही सहन कर लूँगा जैसे कि खुजली 
का दुःख। बस! ऐसा करते-करते अपने जीवन को चेताता 
जाये अर्थात्‌ नित्य-प्रति वैसा ही करने का अभ्यास बनाता जाये। 
चेताने का नाम है, चेतन होना। बस ! ज्यों-ज्यों चेतता गया, 
शक्ति पकड़ता जायेगा। उपनिषदों में कहा भी है कि बलहीन 
को आत्मा नहीं मिलता (नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः) । बल 


कौन सा. नदरेह का बल, नहो, ।ाायापक्रहुनेन्क्े,मिलेगा | 
यहाँ यह कैसा व्यायाम है? कि तंगी संहन करने में मन को 
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थोड़ा वीर बनाना। “मन चाही वस्तु (चीज) नहीं मिली, कोई 
बात नहीं, खाना तो खा लिया है, पेट तो भरा हुआ है, इसलिये 
मरते नहीं ।” 

यदि किसी दूसरे के व्यवहार (बर्ताव) से .दुःख हो रहा 
है, तो उसको भी सहन करना व मन में भाव बनाना कि “कितना 
ज्यादा दुःख है? मरने लायक तो नहीं, तो थोड़ा सहन करो। 
देखते हैं कि कितनी देर तंग करेगा?” मन कहता है कि “एक 
घंटा करेगा।” ऐसी अवस्था में इस तरह मन को समझाना कि 
“एक घंटा ही तंग करेगा, तो क्या है? सहन करूँगा। बीमारी 
में जैसे दो घंटे, दस घंटे, दस दिन व्यतीत करने पड़ते हैं, उतना 
तो दुःख नहीं।” इस तरह लम्बे दुःख को देख कर छोटे-छोटे 
दुःख के जितने भी समय हैं उनको सहन करते-करते अपने 
मन को शान्त रखना। इसी का नाम है 'तितिक्षा' अर्थात्‌ जैसे 
ही मन दुःख को देखकर भड़के, उसको भी शान्त करना; बाहर 
व्यवहार (बर्ताव) खोटा होना चाहे तो उसको भी रोकना; दूसरे 
का पाप देखकर यदि मन उसके प्रति बुरा सोचे, उसको भी 
नहीं सोचने देना। इसका नाम है, “मन को शान्त करना।” यह 
अन्दर ही अन्दर होगा और अपने-आप ही किया जायेगा। अब 
दूसरा, दूसरे के लिये कौन करेगा? और यदि ऐसा करते हुए 
एकान्त में आपने समय बिताना सीख लिया, तो समझो कि 
आपको स्वर्ग का जीवन मिल गया। परन्तु जब तक ऐसे बुद्धि 
नहीं जागी, मन नहीं जागा, अन्दर करने की शक्ति नहीं जागी, 
तब तक ठीक है मन तो अन्दर लगेगा नहीं। परन्तु यह बात 
भी अवश्य है कि फिर रास्ता भी नहीं मिलेगा, अविद्या तंग 
करके फिर बाहर ही ले जायेगी। इस बाहर से मुक्ति (छुट्टी). 
पाने के लिये यह आवश्यक है कि “अन्दर जागना।” अन्दर 
जागने की सब से बढ़िया दवाई यह है कि “दुःख को सहन 


करने का अभ्यास करना।अलिंफिर एअबःप्जफ्थ्की०आवश्यकता 
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(जरूरत) नहीं है। ज्यादा जप तो अब यही होगा, जो अन्दर 
के शब्द समझने के हैं। जो कुछ चस्तु (चीज़) अन्दर समझ 
में आ जाये, वही बोल-बोल कर समझनी शूरू कर दे। 
मन अपने समय के सुखों के बिछोड़े का दु:ख सहन करने 
में तंगी माने, तो मन को इस प्रकार समझाये कि “मान लो! 
बीमार हो जाते, न उठकर के जा सकते, तब भी तो बीमारी 
का दु:ख सहन करते। तो कोई बात नहीं। जैसे वहाँ तब दु:ख 
सहन करते, ऐसे ही यहाँ सहन करके देखो।” क्या नुकसान 
है? आज पाँच-दस मिनट सहन कर लिया, ऐसा मालूम होता 
है, अब और सहन नहीं होता। कोई बात नहीं। उठ जाओ, 
आज इतना ही रहने दो। कल पन्द्रह मिनट सही, परसों बीस 
मिनट सही। चलो, दस-पन्द्रह-बीस दिन बाद आधा घंटा सही। 
ऐसे करते-करते तिल-तिल मनुष्य इस अभ्यास को बढ़ाता रहे। 
बस! इसमें फिर यही देखना है कि कोई शंका मन न करे, 
जैसे कि खाली बैठे हैं, कुछ और करने का तो पता नहीं लग 
रहा, मन यही कहता है कि “खाली तो बैठे हैं, चलो! किसी 
की संगत में ही बैठ जायें; कहीँ दो घड़ी उसी से बातचीत 
करके बिता लें।” तो ऐसा ठीक नहीं हैं। ऐसे में अपने मन को 
समझाना कि “भाई! खाली बैठे हैं, किसी का बुरा तो नहीं 
सोच रहे, उन (व्यर्थ बातों) गप्पों से तो अच्छा है, और हे 
मना! तू अभी दुःखी हो रहा हैं कि तेरे को इस समंय दुःख हो 
रहा है, सुख नहीं मिल रहा, तभी तू कह रहा है कि मन को 
लगाने के लिये कुछ सहारा चाहिये, और कुछ नहीं। राम-राम 
ही जपते रहो, ऐसी स्थिति में राम-राम भी जप लो; कोई बात 
नहीं।” परन्तु समझ को 'भी तो चेतन करना है। बिना समझ 
a IIE 6 oe rT 
__ यह आजा) छोआध्सात्मिक निद्या» है०निसेक्रोऽफकरके 


अपने-आप को जानना है। जितना लम्बा चौड़ा बाहर के संसार 
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का ज्ञान है, उससे ज्यादा ज्ञान अन्दर का है। परन्तु अन्दर का 
ज्ञान तब है, यदि अन्दर आँख खुले। अन्दर आँख खुलने का 
अभिप्राय यहाँ यह है कि “अविद्या, अज्ञान का पर्दा हटे।” अब 
यह पर्दा हटाने के लिये पहले दुःख का फाटक लौंघना पड़ता 
है। 

बस ! प्रकृति दुःख प्रकट करके बाहर के सुख की याद 
दिलाकर उस सुख की ही खोज करने के लिये बाहर की ओर 
धक्का लगाती है, यही अविद्या है। इसके पश्चात्‌ राग, वेष 
और फिर काम, क्रोध की ज़ोर से तरंग शरीर और मन को भी 
उधर ही चलाती है। अब यह सारा प्रकृति का रास्ता जिस प्रकार 
चलाने का है, वह आपकी समझ में आ तो सकता है, क्योंकि 
यह अन्दर तो हो रहा है, परन्तु समझ में तभी आ सकता है 
यदि अन्दर आँख खुले। अब ऐसी आँख खोलने के लिये सबसे 
पहले इस दुःख को आने दो। जैसे ही दुःख आया, इस दुःख 
को ही थोड़ा-थोड़ा समझना शुरू कर दिया। अब यही समझ 
धीरे-धीरे. बढ़ती जायेगी। यह समझ एक, दो, पाँच, सात, दस 
मिनट से करते-करते अन्त में वहाँ तक पहुँच जायेगी जहाँ 
भगवान्‌ का ज्ञान बहुत बारीकी में बड़ी तेज गति से बह रहा 
है। ऐसे ही उस भगवान्‌ की माया यानी प्रकृति भी उतनी तेज़ी 
से ही काम कर रही है। जैसे हम देखते हैं कि देह की सारी 
नाड़ियों में एक क्षण में वह ज्ञान देव सारी वस्तु (चीज) फैला 
देता है! वह अन्दर ही बैठा, सारे काम कर रहा है, परन्तु फिर 
भी नहीं दीखता। अब वह क्या है, जो हमारे इस ज्ञान को ढके 
हुए है? नस यही! बाहर की लगन और उसी से बाहर बिखरी 
हुई ज्ञान की शक्ति तथा उसी के अनुसार बाहर की भड़कन। 
इसी को धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा करके समाप्त करना है। इस 
भड़कन को समाप्त इसलिये नहीं करना है कि बाहर इसका 
आजुन्दु,छोड़ रहे हैं, बल्कि यह समझकर समाप्त करना है कि 


ami Dayanand Giri Ji Maharaj Collection. Digitized by eGangotri 


494 प्रवचन-9, दिनांक : 25.2.986 ` 


बाहर को लगन का अन्त दु:ख में होता है, इसलिये बीमारी 
छोड़ रहे हैं। 
इस प्रकार मन को समझाने के लिये अकेले में बैठने की 
आदत डालें। अकेले बैठने में जो दुःख महसूस होता है, उस 
दुःख में दृष्टि टिक गयी और दृष्टि टिकाने पर उस दुःख की 
समझ आने लग गई तथा उसकी जड़ बाहर की तृष्णा-रूप 
भी दीखने लग गयी, तो वही ध्यान हो जायेगा। ऐसा करते-करते 
यदि समय बिताना आ गया और अन्दर समझ जागने लग गयी, 
तो समझो कि बाहर की लगन से मुक्ति मिलनी आरम्भ (शुरू) 
हो गयी। अन्त में वहीं पर ही पता चलेगा कि दुःख समाप्त 
होकर सुख व आनन्द आ गया और बाहर की भटकन मिट 
गयी। अब यह आत्मा का आनन्द कौन बतायेगा कि “कैसा 
है?” वही बंतायेगा जो इसको जाने और देखे अर्थात्‌ जो इसका 
साक्षात्कार (बिल्कुल निकट से इसका अपने अन्दर अनुभव) 
करे। [ 

7. अब सारा जो तीन दिन में कहा गया है उसका भाव 
इस प्रकार है, यदि इस संसार में भटके हुए ज्ञान को और उस 
ज्ञान को शक्ति को मनुष्य अपने अन्दर समेट कर अपनी आत्मा 
का और परमात्मा का सदा बना रहने वाला सुख पाना चाहता 
है, तो उसके लिये आवश्यक है कि मन बाहर की उलझन से 
मुक्त हो। मुक्त होने के लिये और भी जैसे श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, 
समाधि व प्रज्ञा उपाय बताये गये हैं, परन्तु इन उपायों के 
साथ-साथ सबसे बड़ा मूल रूप से उपाय यह है कि इस 
कल्याण के मार्ग (रास्ते) का थोड़ा दु:ख सहन करना स्वीकार 
कर लेना अर्थात्‌ प्रकृति की अनुचित इच्छा पूरी न करने से, 
जो दुःख होता है, उसको सहन करना, इस दु:ख को भुलाने 
के लिये निद्रा (नींद) में भी नहीं जाना; नशा पी करके भी 
इस दुःर्ख?की"मर्ही-भुलमिा! 'और/जिंतन"मीर्ग ?शस्ते3अन्म से 
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बच्चे ने इस दु:ख को भुलाने के लिये एकत्रित (इकट्ठे) किये 
हैं अर्थात्‌ विषयों का संग आदि, उन सबको धीरे-धीरे समझ 
से टालते जाना। इस मनुष्य ने अपने अन्तिम कल्याण (भले) 
के लिये स्वयं ही अपने-आप को निर्देश (ले जाना) देना है 
यानी कि जिस दिशा में चलना चाहिए, वह आप ही समझना 
है। समझ करके फिर उसी के अनुसार ही चलना है। दूसरा 
कोई थोड़ा-सा समझा सकता है, सारा और सदा के लिये दूसरा 
आपको नहीँ बता सकता, यह तो अपने लिये आप ही समझना 
है और अपने लिये आप ही करना है। 

इस प्रकार यत्न (कोशिश) करते-करते अपने लिये आप 
ही समझने की आँख अन्दर खुलेगी, अगर कोई इस मार्ग पर 
शंका हुई, तो उसका भी समाधान होने लगेगा कि “खोटा तो 
किसी का कर नहीं रहे, थोड़ा सुख का त्याग कर रहे हैं तो 
वह भी इसलिये कि इस सुख का (बाहय जगत्‌ के सुख का) 
अन्त बुरा है, तो शंका किस बात की ?” बस! इस प्रकार से 
अपने को धीरे-धीरे थोड़ा जगाना, नींद को भी उचित मात्रा में 
रोकना और सारे बन्धनों को, जो भी सामने आते हैं; पहचानने 
का यत्न (कोशिश) करना। जैसे कि हम देखते हैं कि बाहर 
कोई व्यवसाय करने वाला मनुष्य कितनी समझ के साथ अपने 
व्यवसाय के लिये मेहनत करके उसको चमकाता है। इसी तरह 
अन्दर के व्यवसाय के लिये भी बुद्धि को जगाना है। फिर 
... अन्दर के सारे सत्य उसको यूँ दीखेंगे, जैसे उनका अपने सामने 

चित्र (फोटो) खींचा हुआ है। जैसे ध्यान में बैठे हुए हैं और मन 
को अन्दर जगाते-जगाते ऐसा पता लगा अर्थात्‌ ऐसी पहचान हुई 
कि “भाई! यह है राग-बन्धन, यह क्या काम करता है?” यह 
राग-बन्धन अपना बेटा काम (इच्छा) पैदा करता है। काम का 
मतलब है 'इच्छा।' इच्छा क्या है? जो वस्तु प्यारी लगी, मन 
बस८ठक्षर,ी जज़्क़ो, वराने को. झुका, रहता है और सके न्‌ मिलने 


१96 प्रबचन-9, दिनांक : 25,।2,]986 


पर मन तंगी (क्लेश) महसूस करता है, फिर तंगी के कारण 
मनुष्य से रहा नहीं जाता और इच्छा को पूरा करने के लिये उसके 
पीछे ही चल पड़ता है। पशु, पक्षी सभी की ऐसी ही अवस्था 
(हालत) है। अब इस प्रकार ये सब होती हुई बातें अपने अन्दर 
नाटक की तरह दिखायी देंगी। फिर. पता लगेगा कि “भाई! 
बन्धनों का परिणाम (नतीजा) तो बड़ा भयंकर है।” 
बस! अब इस भयंकर परिणाम को दृष्टि (नज़र) में रखकर. 
धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा दुःख सहन करते हुए एकान्त में ही अपना 
आसन, ध्यान बढ़ाते गये। इस प्रकार करते-करते यदि कोई मनुष्य 
अपने को सचेत (ज्ञानयुक्त, ज्ञान को जगाने वाला) व सक्रिय 
(जैसा करना उचित है उसके अनुसार करने वाला) बनाये, तो 
उसको बुद्धि स्वयं ही चेतन होती चली जायेगी अर्थात्‌ क्रम से 
जागती जायेगी जो आगे स्वयं ही निर्देश (इशारा) करेगी कि 
“कल्याण का रास्ता क्या है?” कल्याण का मार्ग (रास्ता) यही 
है कि जिसको धारण करके कम-से-कम यह जीवन दुर्गति के 
रास्ते से तो बच जायेगा। दुर्गति क्या है? बस! प्रकृति के रास्ते 
से ही चलना। काम आया, उसकी आज्ञा पालन कर ली। लोभ 
आया, ज़्यादा खाना खा लिया चाहे खाने के बाद में बीमारी ही 
हो जाये। क्रोध आया और वह खोटे वचन बुलवा गया। इस 
प्रकार जो यह प्रकृति का खेल है, उसमें मनुष्य सुख को ही 
दृष्टि में बसाकर, न जाने क्या-क्या बुरे कर्मों में लग जाता है। 
अब यदि इस प्रकृति के मार्ग (रास्ते) से ही चलते रहेंगे, तो 
कोई मनुष्य यह नहीं कह सकता कि “उसकी सुगति होगी।” 
यह प्रकृति मनुष्य, पशु व पक्षियों में समान रूप से कर्म (काम) 
कर रही है। परन्तु मनुष्य के अन्दर एक विशेष वस्तु. (चीज़) 
यही बुद्धि-रूप ज्ञान है कि विचार करके सत्य को समझना और 
प्रकृति के मार्ग (रास्ते) से थोड़ा बच-बच कर चलना। उपनिषदों 
में भी,कहाहै.कि, भाई | तुम सामर्थ्य को पहनचानो, असकृत में 
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सामर्थ्य नाम “ईश' का है। ईश का अर्थ है श्रेष्ठ सामर्थ्य वाला। 
उसी का नाम ईश्वर है। अब यह सामर्थ्य दो प्रकार का है, पहला 
ज्ञान का सामर्थ्य, दूसरा क्रिया का सामर्थ्य। बच्चे के अन्दर यह 
सामर्थ्यं नहीं कि वह यह समझ ले कि प्रकृति के सुखों का 
अन्त सुख में होगा या दुःख में। बस! जब तक यह नहीँ पता, 
तो ज्ञान का सामर्थ्यं (शक्ति) नहीं जागा। लेकिन ध्यान में यदि 
मन को जगा लिया कि “इनका अन्त दुःख में ही है तो समझो 
कि ज्ञान का सामर्थ्य आ गया।” ज्ञान का यह सामर्थ्य विचार 
बिना, ध्यान निना व विवेक बिना नहीं बढ़ता। 
शास्त्रों में कहते हैं कि “मनुष्य के अन्दर ज्ञान ही अधिक 
है।” ज्ञान यदि मनुष्य में. नहीं, तो मनुष्य और पशु में क्या अन्तर 
है? अब ज्ञान यही है कि “बाहर के सुखों का दुष्परिणाम (बुरा 
नतीजा) पहले से ही पहचान लेना।” अब पहचान तो लिया, 
परन्तु प्रकृति-शक्ति इन सुखों को पूरा करने के लिये बाहर 
धक्का-सा भी तो लगा रही है कि उन्हीं को ग्रहण करने के लिये 
चलो। ऐसी अवस्था में, ज्ञान के साथ यदि प्रकृति के धक्के को 
भी सहन कर लिया, तो समझो कि क्रिया का सामर्थ्य आ गया। 
यह क्रिया का सामर्थ्य ही प्रकृति के ऊपर वास्तविक (असली) 
अंकुश (खोटे परिणामों को रोकने वाला) है। अब जैसे-जैसे 
यह ईश-भावना आपके अन्दर बढ़ती गयी, तो समझो कि आप 
ईश्वर के भक्त बन गये। यह भावना वहाँ तक बढ़ाते गये कि 
जहाँ तक उस परिपूर्ण भगवान्‌ का स्थान (जगह) है, जो सनातन 
(सदा बना रहने वाला) सुख का थाम है। इस प्रकार यत्न 
करते-करते मन को इस प्रकार सुसंस्कृत (इस प्रकार से पवित्रता 
के संस्कारों से युक्त) करना.कि “वह सब के सुख में सुखी हो, 
किसी के दु:ख में हँसे नहीं; किसी के गुण को अवगुण न बनाये, 
प्रत्युत (बल्कि) उसके गुण की मन ही मन प्रशंसा करे और 
-उसके०गुण"कोणन्देर््रक छ अपने, मत्र।व्को- प्रमत्न ऽक्ररे$(क्तिसी के 
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अवगुण को तरफ ज्यादा ध्यान ही न दे (उपेक्षा), क्षमा का 
भाव रखे अर्थात्‌ बाहर बिल्कुल ऐसा रहे, जैसे कि वह अपने-आप 
सब का दुःख सहन कर सकता है, परन्तु किसी को दुःख देता 
नहीं, यह है उन श्रेष्ठ पुरूषों का मार्ग। अपने अन्दर'समझ-समझ 
कर चलना। इन गुणों का अभ्यास करने वाले को दिखावा करने 
"को आवश्यकता (जरूरत) नहीं। दिखावा करने लगे, तो मान 
आ जायेगा। अपने-आप में अभ्यास करते रहे, तो एक दिन पूर्णता 
भी आ सकती है। परन्तु इसका सबसे पहला फल तो यही है, 
दुर्गति से बचना। यही ज्ञान है। यदि यही ज्ञान मनुष्य को सही 
मार्ग (रास्ते) पर चलाने वाला बन गया, तो उसकी दुर्गति नहीं 
होगी। कम से कम वह मनुष्य तो बनेगा ही। उसकी सुगति होगी, 
वह देवता भी बन सकता है, उससे ऊपर के लोकों को भी जा 
सकता है। परन्तु परमपद यह है कि अत्यन्त मुक्ति हो गयी और 
भगवान्‌ का सुख सदा के लिये खिल गया। इतना यदि हो गया, 
तो फिर वहाँ किसी प्रकार का अभाव. (घाटा) नज़र नहीं आता 
कि “संसार छूट गया।” इस अवस्था में ज्ञान कभी समाप्त (बन्द) 
नहीं होता। यदि ऐसा हो जाये, तो संसार के बीच में हरकत बन्द 
न हो जाये अर्थात्‌ बन्द तो होती है नहीं, तो इसलिये भगवान्‌ का 
ज्ञान भी सदा बसा रहता है। यह सारी प्रकृति, जो चेत रही है 
क्षण-क्षण, यह उसी की समझ से चेत रही है। 
जैसे हम जिस वस्तु को जैसा-जैसा समझते हैं, उसी के 
अनुसार ही वैसी-वैसी हरकत होती है। हरकत नाम 'क्रिया' है 
यानी प्रकृति और समझना नाम “ज्ञान' है। ज्ञान और क्रिया का 
अनादि काल से जोड़ा है। भले उसको लक्ष्मी-नारायण कहो, 
शिव-शक्ति कहो, प्रकृति-पुरुष कहो। यह शास्त्रकारों ने 
अपने-अपने ढंग से कहा है। आपको इसे अपने अन्दर देखने 
की आवश्यकता (जरूरत) है और बाहर के शब्दों के चक्कर 
में ज्यीदी"थएनि/ की! सुरूतं“्मही"'है”इं'-प्रकश०ेश्धेने पर पता 
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लगेगा कि प्रकृति क्षण-क्षण बदलती हुई एक क्षण में और की 
और दीखती है। शरीर जैसा जन्मा था, वैसा नहीं रहा। इसको 
बदलाने वाला भी तो बैठा है। तो फिर ज्ञान ही वह बदल रहा है, 
तभी यह भी बदल रहा है। अतः उस ज्ञान की बदलती तेज़ गति 
में, वहाँ जाकर इसको प्रकट करना है, जहाँ पर ज्ञान-स्वरूप 
परमात्मा अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म मायारूप शक्ति द्वारा सारे विश्व 
की रचना आदि करता है। वहाँ तक ज्ञान को जगाकर हमें उसका 
साक्षात्कार करना है। जब ये बन्धन टालते-टालते आप भी वहाँ 
तक पहुँच गये, तो कहा जायेगा कि “परमेश्वर मिल गया।” 
अब इस परमेश्वर का सुख सनातन है, यह अजर-अमर है। 

8. तो इस सारे का निष्कर्ष (निचोड़) यह हुआ कि मनुष्य 
जन्म पाकर पाना तो परमपद ही है। उसको पाने का मार्ग (रास्ता) 
क्या है? बाहर से मुक्ति। मुक्ति पाने के लिये सबसे पहला कारण 
है, थोड़ा दुःख को स्वीकार करना। कौन से दुःख को? यही 
जो कि प्रकृति की आज्ञा न पालन करने से इसने खड़ा करना 
(बनाना) है। और उसमें अपने व्यवहार (बर्ताव) को सही रखना, 
मन खोटा नहीँ होने देना, तथा जो प्रकृति को लपक या झटक 
है, उसमें नहीं बहना (जाना) । इस तरीके से आप यदि तिल-तिल 
भी साधन करते गये तो पहले दुर्गति से बच गए, फिर सुगति 
आई, और अन्त में यह परम पद मिलेगा, यही सारे ऊपर कहे 
हुए का सार (निचोड़) है। 

OUीQ 
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१. बिना मन के टिकाव के किसी को सुख नहीं मिलता। 
यदि मन विक्षिप्त (चंचल, इधर-उधर भागता-दौड़ता) रहे तो 
ऐसी अवस्था में किसी को भी अपनी अन्तरात्मा में सुख-शान्ति 
का अनुभव नहीं होता। अतः (इसलिये) मन का टिकाव 
सुख-शान्ति प्राप्त करने के लिये बहुत आवश्यक है। अब जो 
बाहर के प्राणी और पदार्थो के सम्बन्ध से होने वाला मन का 
टिकाव है, वह भी सदा किसी के लिये बना नहीं रहता और 
इससे अन्त में दुःख, रोग व शोक ही हाथ लगते हैं। यह ठीक 
है कि थोड़ी देर मन को उनमें टिका रहने से सुख प्राप्त होता 
है परन्तु वास्तविक (असली) सुख तो वह है जो इन सब से 
(बाहर के प्राणी और पदार्थों से) हटकर मन के अपने-आप 
में टिक जाने से हो। जो सुख केवल अपने-आप में प्राप्त होगा, 
वह कभी भी बिछुड़ेगा नहीं क्योंकि अपना-आपा तो कहीं जाता 
नहीं। जब अपना-आपा अपने साथ बना हुआ है तो फिर उसका 
सुख कैसे कहीं जायेगा? परन्तु जो सुख दूसरों के सम्बन्ध से 
मिलेगा वह संसार में कभी भी एक जैसा रहने वाला नहीं है, 
क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। और जो सुख कभी मिला है 
वह एक दिन वैसा न रहकर उल्टा अनुभव में आयेगा अर्थात्‌ 
सुख के स्थान पर दु:ख के रूप में परिवर्तित (बदला) हुआ 
दृष्टिगोचर होगा। मन को बाहर जाने की कोई शर्त ही न रहे 
और अन्दर अविद्या, निद्रा (नींद) इत्यादि से मुक्त उसका ज्ञान 
अपने-आप में जागता हुआ टिका रहे। मन्त्र, योग या जप 
इत्यादि करने से भी थोड़ी देर तक अपनी आत्मा में मन. का 
टिक्ाक"होता>है१"'इसी' लरह+ममःव्को ०छिकाके व्केलिये और भी 
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कई सहारे हैं। परन्तु ये जप इत्यादि भी तभी तक काम करेंगे, 
जब तक कोई शंका, भय या तृष्णा इत्यादि नहीं खड़ी हुई। 
जब शंका, भय आदि खड़े हो गये, तो उस समय जप भी 
असमर्थ हो जायेगा तथा और भी जितने मन के टिकाने के 
साधन हैं वे सब झूठे साबित हो जायेंगे। सबसे श्रेष्ठ मुख्य उपाय 
वही है कि जिससे अपने-आप में बिना उपाधि के 
(बिना निमित्त के, बिना किसी बाहर की शर्त के) टिकाव मिले। 
इसी को शास्त्रों में 'मुक्ति' शब्द से कहा गया है। अब जिन-जिन 
बन्धनों से बंधा होने के कारण, यह जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं 
कर रहा है, आज उन्हीं सब की चर्चा की जा रही है। 

इन बन्धनों के नाम, शास्त्रकारों ने खूब अनुभव करके 
लिख दिये हैं ताकि उन्हीं के नामों द्वारा मनुष्य अकेले में जाग 
करके अपने अन्दर भी उनका अनुभव कर सके, और उनको 
पहचान कर तथा उन्हीं को दुःख की जड़रूप से अनुभव करके, 
उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिये यत्न कर सके, क्योंकि खाली 
आदत वाला मन तो चुपचाप बैठने पर निद्रा (नींद), आलस्य 
व सुस्ती की ओर ही जायेगा। इसलिये कुछ शब्दों का तो अन्दर 
से उच्चारण होना चाहिए, जिन के सहारे मन को ध्यान में जगाया 
जा सके या विचार जगाया जा सके। यदि ज्ञान के ये शब्द 
नहीं जागे तो जैसा कि जपयोग वाले कहते हैं, “भगवान्‌ के 
नाम का जप ही कर लो।” जपयोग का भी अभिप्राय यही हैं 
कि “भगवान्‌ का नाम लेते-लेते अपनी आत्मा जागे और अन्दर 
के वे बन्धन पहचानने में आयें, जिन सबसे वह भगवान्‌ मुक्त 
है, जिसका नाम अन्दर लिया जा रहा है।” परन्तु यदि भगवान्‌ 
का नाम लेते-लेते आलस्य, सुस्ती व अज्ञान के अन्धकार में 
ही पड़े रहे और अपनी जीवात्मा के बन्थनों को नहीँ पहचाना, 
तो परमात्मा का ऐसा भजन अधूरा (थोड़े फल वाला) ही 
समझना चाहिए। इसलिये भगवान्‌ के भजन की धूर्ण"फल यही 
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है कि जो गुण भगवान्‌ के अन्दर हैं, वे अपने मन के अन्दर 
ऐसे प्रकट हों, कि वे गुण अन्दर जितना भी बन्धनों का 
कूड़ा-कचड़ा है, सारा बहा करके बाहर कर दें। ऐसी अवस्था 
में, मन शान्त रूप में टिका हुआ, अपने-आप में उसी का ही 
आनन्द पायेगा, जिसका कि नाम जप रहे हैं। जब ऐसा हो 
गया अर्थात्‌ मन जाग गया, तो उस समय नाम की भी कोई 
आवश्यकता नहीं। यहाँ ध्यान बहुत बारीकी में होगा। 

इसके लिये जिन-जिन बन्धनों से मनुष्य बंधा हुआ है, 
उनके नामों को भी जानना उसके लिए आवश्यक है, ताकि 
नाम जपते-जपते जब भी वे बन्धन आयें तो वह बड़ी आसानी 
से उनको पहचानकर ठुकरा (दूर कर) दे। क्योंकि, मान लो ! 
किसी भी मनुष्य का व्यवहार (बर्ताव) यदि हमारे हित को 
बिगाड्ने वाला है, तो हम यही चाहेंगे कि हम जल्दी से ऐसे 
मनुष्य से किनारा ही कर लें। अतः ये अन्दर के जो अवगुण 
या विकार हैं, उनको भी हमें इतना ही आवश्यक (जरूरी) 
ढंग से जानना पड़ेगा, जैसे कि हम त्यागने वाली दूसरी वस्तुओं 
को जानते हैं। ये सब अवगुण या विकार अन्दर खूब गहराई 
में छुपे रहते हैं। इनकी दो अवस्थाएँ हैं, एक तो चित्त में, जो 
बहुत बारीको में हैं, दूसरा मन में, जो ऊपर-ऊपर हैं। जैसे 
एक विकार है काम (इच्छा) । काम (इच्छा) का अर्थ है एक 
ऐसी इच्छा, जो किसी वस्तु को शुभ दिखा कर मन को उसको 
पाने के लिये प्रेरित करती है, जिसकी सोच आते ही मन खिल 
जाता है कि “आहा! यह तो मिलनी ही चाहिए।” यह काम 
(इच्छा) मन के अन्दर है और जो इससे भी बारीकी में अन्दर 
छुपा बैठा है चित्त-रूप यानी कि चिन्तन-रूप, उसका नाम 
राग है, अर्थात्‌ जिस वस्तु से कभी सुख हुआ है, उसी का मन . 
में चिन्तन बसा हुआ है और वह कभी भी मन से नहीं जाता। 
जैसे च्चै क anand Giri स ही? यह मालूम D नहीं “अकि “अमुक 
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(फलाँ) फल मीठा है।” परन्तु जैसे ही उसने एक बार चख 
लिया, तो उसको पता लग गया कि “यह मीठा है।” यह अब 
उसके चित्त में बस गया है। इस, अवस्था का नाम है 'राग!'। 
इस तरह ये तीन चित्त हैं। पहला है राग अर्थात्‌ सुख वाली 
वस्तु को प्राप्त करने के लिये, जो भी मन में चिन्तन की धारा 
बहती रहती है, वह राग है। दूसरा है द्वेष अर्थात्‌ दुःख वाली 
वस्तु को नष्ट करने के लिये या उससे पीछा छुड़ाने के लिये, 
जो भी चिन्तन की धारा बहती रहती है, वह द्वेष है। तीसरा है 
मोह अर्थात्‌ जब कोई वस्तु नहीं मिली या नहीं मिल सकती 
या कोई दुःख नहीं हट सका, तो उसी के लिये पश्चात्ताप, 
शोक, सोच व चिन्ता अर्थात्‌ ऐसी चिन्ता जिसमें बाहर की भी 
कोई खबर न रहे उसमें पड़े-पड़े दुःखी होते रहना, वह मोह 
है। अतः तीन प्रकार से चित्त बड़ी बारीको में सदा ही बहता 
रहता है, भले प्राणी नींद में सो रहा हो, भले ही वह बाहर 
किसी तरह के काम-धन्धे में लगा हो। मन अपने ढंग से ही 
अपने बाहर के कामों (इच्छाओं ) को रचता रहता है। जैसे 
मन ने इच्छा पैदा की और अपने को उसी में लगा दिया, क्रोध 
पैदा किया तो लड़ाई में लगा दिया, लोभ पैदा किया, तो लोभ 
की वस्तु के पीछे लगा दिया, किसी का थोड़ा सुख देखा, तो 
ईर्ष्या में जलने लग गया और वहीं उल्टे-उल्टे वचन उगलने 
लग गया। इस प्रकार मन के अन्दर आने वाले ऊपर बताए 
जितने भी ये भाव हैं, इनका नाम विकार है। और, जो चित्त 
के अन्दर बैठे हुए इन विकारों की जड़ हैं अर्थात्‌ जो इनको 
पैदा करने वाले हैं, उनका नाम बन्धन है। इन बन्धनों को भी 
चैदा करने वाली अत्यन्त बारीकी में बैठी हुई एक और शक्ति 
है, जिसका नाम है अविद्या, जिसके कारण मनुष्य समझ से 
बाहर कुछ जानते हुए, बाहर ही बना रहना चाहता है और मन 
ऐसा समझता हि;बक्रि०वदिः सख की इस, चहल पहल से बिछुड़ 
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जायेंगे, फिर तो अज्ञानमय अन्धकार आ जायेगा। इसलिये बाहर 
किसी न किसी वस्तु का, कुछ न कुछ पता अवश्य लगते रहना 
चाहिए कि “हाँ भाई! कुछ न कुछ है।” यदि ऐसी अवस्था हो 
कि कुछ पता नहीं लग रहा, तो मन शिकायत करता है कि 
“हम तो रहे ही नहीं।” हर समय इस जीवन को जानने की 
लपक है। ज़रा बाहर से मुख मोड़ा नहीं कि अविद्या कुछ न 
कुछ जानने के लिए तंग करती है। यह इतना बारीकी का 
बन्धन है कि जिस समय भी आप ध्यान में जायेंगे, यह आप 
को वहीं मिलेगा। 
तो ये चार हुए-अविद्या, मोह, राग व द्वेष। अब इसी 
अविद्या के कारण से तथा राग-चित्त, द्वेष-चित्त व मोह-चित्त 
के कारण से दृष्टि बाहर भागती है, क्योंकि ज्ञान चाहिए कि 
बाहर सुख को वस्तु (चीज़) कहाँ-कहाँ है? और ज्ञान जन्म 
से बच्चे ने बाहर से ही प्राप्त करना सीखा है। बस! इस सुख 
की वस्तु (चीज) की खोज में जितनी दृष्टियाँ बाहर जाती हैं 
और जो इन्द्रियों को सब प्रकार से बहिर्मुख बनाता है, वह मन 
ही है, कि दृष्टि निकालो और उसके बीच में विचार करो कि 
हमारे स्वार्थ की वस्तु (चीज) कहाँ-कहाँ उपस्थित है। इस 
प्रकार यह सारा दृष्टि-बन्धन है। इसके पश्चात्‌ (बाद) फिर 
एक और दूसरा बन्धन है जिसका नाम है-संशय। जहाँ तक 
यह प्राणी बाहर स्वार्थ के कारण बंधा हुआ है, वहाँ तक मन 
से संशय और भय हटता ही नहीं। हर समय दृष्टि बाहर ही 
खुली रहती है और बाहर की वस्तुओं को ही पहचानती रहती 
है कि “वह क्या है? वह कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं, वह मेरे 
- को हानि पहुँचाने वाला हो या ऐसा तो नहीं, मेरा किसी प्रकार 
से अहित हो जाये।” पहचानने के लिये हर समय मन बाहर 
इतनी दृष्टि खुली रखता है कि वह एक क्षण के लिये कहीं 
अन्दर औने”नहींचीहिता। "कीरेण कि उसको ऐसा प्रतीत 
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(मालूम) होता है कि “बाहर जानने से मैं बना हुआ हूँ और 
यदि बाहर की वस्तुओं का यह ज्ञान ही मिट गया तो समझो मैं 
ही मिट गया।” अब इस बाहर के ज्ञान के रास्ते जो “मैं” मिलती 
है, वह मान का बन्धन है। इसको उदाहरण के तौर पर इस 
प्रकार समझा जा सकता है। किसी ने आपको आदर-मान दिया 
और आप ने भी उसको अपना पिता, मित्र या भाई इत्यादि 
कुछ माना। अब उसके मान देने से आपको सुख का अनुभव 
हुआ और ऐसी सुख की अवस्था में आपको एक उत्तम, मीठी 
“मैं” मिली और आप सोचने लगे कि “वहाँ गये, हमें बड़ा 
आनन्द आया, उसने हमारा बड़ा स्वागत किया।” अब आपको 
यह जो “आनन्द आया” या जो आप को अपनी 'में' का अनुभव 
हुआ, यह दूसरे व्यक्ति विशेष का एक समय का व्यवहार 
(बर्ताव) ही था। और यह भी आवश्यक (जरूरी) नहीं कि 
हर स्थान व समय पर आपका ऐसा: ही स्वागत हो। अब एक 
स्थान पर जो आपको “मैं” मिली है, उस ' मैं' का आपको ऐसा 
राग हो गया है कि “जब तक संसार में मैं बना रहूँ, ऐसी मेरी 
“मैं” मुझे सदा मिलती ही रहे।' यदि यह “मैं” आपको नहीं 
मिलती, तो आप छटपटाते हो। इसी का नाम है, मान-बन्धन। 
जैसा कि उदाहरण में बताया गया हैं कि आप में किसी दूसरे 
ने, न जाने किस स्वार्थ के कारण से आदर मान देकर “मैं' 
उत्पन्न कर दी है, जो कि सदा बनी नहीं रहनी, परन्तु यह 'मैं' 
पाने वाला उसको सदा बनाये रखना चाहता है। इसी “मैं' का 
नाम “मान” है। 

2. अब इन बन्धनों व विकारों को समझने के लिये केवल 
अक्षर को सुनने या पढ़ने से काम नहीं चलेगा । इसके लिये 
मनुष्य थोड़ा एकान्त में बैठे और इन शब्दों के सहारे अपने मन. 
को इस तरह जगाये कि इनका अपने अन्दर ज्ञान हो जाए। 
यदि उसे कहीं आदर मान नहीँ मिला, तो उसके न मिलने के 
कारणिकमभन्मोन्मन्दर०सेण्डानोन्सस-तऽलकोूरुःता लगे, 
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कि “देखो जिन्होंने आदर मान नहीं दिया, उन्हीं की दृष्टि बन 
रही है, क्रोध भी आ रहा है। इस प्रकार बोल-बोल कर 
समझकर मनुष्य अपने अन्दर विवेक जगाये।” इसी प्रकार जब 
मन बाहर के सुखों के ज्यादा पीछे पड़ने लगे, तो मनुष्य विवेक 
के शब्द बोल-बोल कर कहे, “अच्छा भाई! जो सुख तुम्हे 
बाहर मिला है, क्या यह सकल आयु बना रहेगा ? आखिर कितने 
दिनों तक ? कितने वर्षो तक? जब यह सुख सदा नहीं बने 
रहना, फिर भी हे मना, इसको लपक में लगे हुए हो। आयु 
व्यतीत होती जा रही है। जब यह सुख नहीं मिलेगा, तो कैसे 
निर्वाह होगा ?” इस प्रकार शब्द बोल-बोल कर विचार द्वारा 
सत्य का ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए। इसी का नाम वितक, 
विचार रूप ध्यान द्वारा वास्तविकता (असलियत) का ज्ञान 
करना है। और जो कोई दूसरा आपको बोलकर समझायेगा, 
वह तो उतनी देर का ही है, जितनी देर वह बोल रहा है। इन 
सबको अन्दर पहचानने के लिये मनुष्य स्वाध्याय करे । 
स्वाध्याय का अर्थ है अपने-आप का अध्ययन अर्थात्‌ बार-बार 
अपने मन के अन्दर प्रतिदिन ध्यान द्वारा विश्लेषण करे कि 
“किस प्रकार ये बन्धन उस को दुर्गति के मार्ग (रास्ते) पर ले 
जा रहे हैं?” और इसी सत्य को मन की गहराई में अनुभव या 
महसूस करने का यत्न करे। यदि इस सत्य को वह महसूस 
कर गया और मन के अन्दर पक्की छाप बैठ गयी, तो यह 
छाप उसको बन्धनों से मुक्त कर ही देगी। ऐसे स्वाध्याय में 
निद्रा (नींद) का भी ख्याल रखे। निद्रा (नींद) वाला मन कहेगा 
“तुम दस-पन्द्रह मिनट आसन पर बैठ लिये हो और समझ भी 
लिया है, और ज्यादा क्या समझना है? अब सो जाओ।” मन 
का यह चिन्तन निद्रा (नींद) के लिए तनाव ही पैदा करेगा। 
परन्तु घण्टों भर उस मन को रोके-रोके इस विवेक को जगाना 
है, ताकि मन महसूस करने लग जाये कि “जिधर वह जा रहा 
है उसका” जाना एलुग्न्छणख" सारल्लैन प्हैन्मौर”अहिक थ₹"'जाने से 
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हानि (नुकसान) है, राग द्वेषादि की सोचों में पड़े उल्टे-उल्टे 
मार्गो (रास्तों) पर चलकर बुराई ही मिलनी है, तो बताओ 
फिर इसके लिये क्यों यत्न किया जाए?” इस तरह करके ज्ञान 
यदि आराम से मन के अन्दर टिक गया, तो यही ज्ञान-योग 
समझा जायेगा जो कि मुक्ति का साधन बनेगा। परन्तु ज्ञान-योग 
के लिये आवश्यकता है, ध्यान-योग की। ध्यान का अर्थ है, . 
“एक ही दिशा में मन द्वारा खूब सोच-विचार करना अर्थात्‌ 
बाहर की व्यवस्तताओं से मन को हटाकर अन्दर ही चिन्तन में 
लगाना।” परन्तु जब तक ध्यान करने की योग्यता नहीं आती 
तब तक प्राणी भले ही राम राम, शिव शिव, ३% 3३% या किसी 
भी मन्त्र का जप करता रहे। जब जागते-जागते नींद से थोड़ा 
छुटकारा हो जाए, मन जागने लग जाए, तो इन बन्धनों को 
उलझन को पहचानता हुआ वह विचार के शब्द जगाये, भले 
यहाँ राम राम आदि शब्द बोलना भी छूट जाये। 
अब यह विचार भगवान्‌ की तरफ़ ही ले जायेगा, क्योंकि 
यह उन सब बन्धनों का भेद खोलेगा जो भगवान्‌ के सुख को 
छुपाये (ढके) हुए है। जब तक भगवान्‌ का ज्ञान सुख ह व 
आनन्द रूप नहीं जागा, तब तक मन का आकर्षण (खिचाव) 
बाहर ही बना रहेगा। कारण कि ध्यानयोग से यह ज्ञान तो कर 
लिया कि “बन्धनों का परिणाम दुःखदायी है परन्तु अविद्या 
अन्दर मन नहीँ लगने देगी।” ऐसी अवस्था में मनुष्य, नींद को 
भी टालता हुआ दुःख सहन करता हुआ बैठा ही रहे तथा मन 
में यही विचार करे कि “मन संस्कारों-वश जिन-जिन वस्तुओं 
को जानने के लिये व्याकुल (उतावला) हो रहा है, बहाँ दुःख 
के सिवाय कुछ भी नहीँ रखा है, इसलिये उनके बारे में सोचने 
की कोशिश भी नहीं करनी है। बस, पहले-पहल तो यह 
अविद्या तंग करेगी, संस्कार जगाकर उन्हीं पुराने सुखों की 
` दृष्टियाँ बनाकर उन्हीं का ध्यान करवायेगी। परन्तु ध्यान 


द जन्‌ 
कएलेऽव्काते# अः ए मे, जब सच्चाई झलकने लग जायेगी £ तो 
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मुक्ति पाने के लिये बल भी अन्दर बढ़ता जायेगा और मन 
अपने-आप में टिकने भी लग जायेगा। फिर यही पता लगेगा 
कि यह तो सारा ज्ञान ही बह रहा हैः भले ही वह राग-रूप है, 
भले ही वह द्वेष-रूप है, भले ही वह काम (इच्छा) रूप है, 
भले ही वह क्रोध-रूप है। सारा अनन्त रूप वह ज्ञान ही है, 
और कुछ है ही नहीं, क्योंकि उस अविद्या की जान आप ने 
निकाल दी, जो आपको बाहर ही उलझाकर सत्यानाश की ओर 
ले जाना चाहती थी। जिस प्रकार समुद्र में एक के बाद एक 
तरंग पड़ती रहती है और कोई भी तरंग टिकती तो है नहीं, 
उसी प्रकार ऐसी ही ध्यान करने वाले की अबस्था (स्थिति) 
हो जाती है। वह बन्धनों की आवा-जाई को अर्थात्‌ बन्धनो 
का आना-जाना देखता हुआ, खुजली के दुःख की तरह तंगी 
को सहन करता हुआ, साक्षी रूप से बैठा रहता है। अन्त में 
भगवान्‌ का धाम सुख-रूप व आनन्द-रूप प्रकट होने पर 
उसको मालूम होता है कि “ठीक है मैंने जो पाना था, बह पा 
लिया है।” इस प्रकार बुद्धि जब तक इन बन्धनों को पहचान 
नहीं लेती कि इनका अन्त, महान्‌ दुःख में होता है, तब तक 
वह इन बन्धनों को छोड़ने के पक्ष में भी नहीं होती है। जब 
इन बन्धनों को पहचान कर समझते-समझते टालना आ जायेगा 
तब होगा मन का निर्मिमित्त टिकाव अर्थात्‌ मन बाहर बिना 
किसी शर्त के अपने-आप में टिक जायेगा। मन का टिकाव 
करने के लिये शास्त्रों में कई उपायों का वर्णन है, जैसे मन्त्र-जप 
औषधि-सेवन (नशे इत्यादि वाली) इत्यादि। परन्तु इनके सहारे 
होने वाला मन का टिकाव सदैव बना रहने वाला नहीं है और 
न बना रहने के अतिरिक्त, मन का टिकाव मौके (जरूरत के 
समय) पर होगा भी नहीं। जिस समय मन में खोटे कर्मो व 
खोटे विकारों का भड़काव आयेगा तो इन अन्य उपायों में से 
कोई भी काम नहीं आ सकेगा परन्तु यह स्य निर्निमित्त ध्यान 
समझ से जगां कमरे ayanand i वाली n. [926 कल हैँ 


आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह, भाग-7 209 


उनको बाहर उड़ा देने पर जो ध्यान होगा, वह ध्यान स्वाभाविक 
होगा। एक बार यदि यह ध्यान मिल गया, फिर इसका नाश 
नहीं होगा। जब ऐसा ध्यान करते-करते ध्यान का विस्तार हो 
जायेगा, तो पता चलेगा कि “जो बन्धन एवं विकार मेरे अन्दर 
आ करके मुझे परेशान करते थे, बही बन्धन व विकार सब मनुष्यों 
को भी उसी तरह परेशान करते हैं।” वास्तव में “करने वाला" 
करके और कोई दिखायी नहीं देगा, सिवाय उस भगवान्‌ की 
माया के। बस! इतना जरूर है कि तपस्या को आवश्यकता 
(जरूरत) है। तभी यह सारा खेल समझ में आयेगा। 

3. अब इसके लिये बन्थनों के विपरीत थोड़ा बलों को, 
विकारों के विपरीत थोड़ा गुणों को भी समझना व अपने अन्दर 
पैदा करना पड़ेगा। सबके सुख में सुखी रहते हुए मैत्री-भावना 
बढ़ानी पड़ेगी। दूसरों के सुखों को देखकर जलना नहीं, द्वेष 
नहीं करना। दूसरों के दुःख में दया रखनी, दूसरों के गुण तो 
देखना परन्तु अवगुण नहीं पहचानना। इसी प्रकार विकारों से 
विपरीत जितने भी गुण हैं, उनको अपनाना। काम (इच्छा) के 
विपरीत वैराग्य, क्रोध के विपरीत क्षमा, लोभ के विपरीत संतोष 
व दुःख में धैर्य इत्यादि गुण आपनानें होंगे। अब इन बलों व 
गुणों को धारण करने में, जो तंगी होती है, उसको मनुष्य सहन 
करे। दुःख में बच्चे की तरह रोये नहीं। जब तक यह मनुष्य 
बच्चे की तरह बिना सोचे-समझे चलता है, तब तक वह बालक 
ही है, भले ही वह आयु से बूढ़ा हो जाये। इस प्रकार इन गुणों 
व बलों को धारण करने के लिये मनुष्य को खूब प्रयत्न करना 
पड़ता है। रात्रियाँ जागकर, अकेले बैठकर, ध्यान में मन को 
जगाना पड़ता है, जिससे कि अपने अन्दर दोषों का ज्ञान हो 
और उनको हटाने के लिये गुण पैदा करने का यत्न हो। इस 
सम्बन्ध में एक दृष्टान्त इस प्रकार है : 

००० ३,०कोरई-ामुकअफ्रासर आउ. सह. के , लिये अपनी 
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एक बड़ी-सी कोठी थी। उसके साथ एक आँगन भी था जिसमें 
दो तीन-सौ आदमी आराम से बैठ सकते थे। एक बार उसी 
स्थान पर मेला वगैरह लगने के कारण काफ़ी लोग दूसरे स्थानों 
से वहाँ आये हुए थे। उस मेले में बाहर से आये हुए लोगों. में 
कुछ गरीब जनता भी थी, जिनको बेचारे, छोटे-छोटे बच्चों के 
साथ मेले में अधिक भीड़ के कारण रात व्यतीत करने के लिये 
उचित स्थान नहीं मिला था। रात के समय में कोई उचित स्थान 
न मिलने पर उन्होंने उसी अफसर की कोठी के बाहर जो थोड़ी 
जगह थी, उसी में अपनी रात व्यतीत करने का विचार किया। 
अब वह अफसर, आराम वाले स्वभाव का था और वह चाहता 
था कि कोई भी उसकी निद्रा (नींद) ख़राब न करे। परन्तु उन 
लोगों के वहाँ ठहरने के कारण उस अफ़सर के कानों में कुछ 
हल्ला-गुल्ला जैसी आवाजें सुनने लगीं, जिससे उस अफ़सर 
की निद्रा (नींद) खराब होने लगी। बस! जब उसको पता 
लगा कि कुछ लोग उसकी कोठी के बाहर ठहरे हुए हैं, तो इस 
शंका से कि रात को वे यहाँ पर गन्दगी फैलायेंगे, उस अफसर 
ने बाहर आ करके उन लोगों को वह स्थान छोड़ने के लिये 
कहा। डर के कारण बेचारे वे लोग अपने छोटे-छोटे बच्चों 
इत्यादि के साथ उस समय तो चले गये, परन्तु रात व्यतीत 
करने के लिये और कोई उचित स्थान न मिलने पर, फिर वहीं 
पर वापिस आ गये। अब उस अफसर ने फिर उनको अपना 
स्थान छोड़ने के लिये कहा और राज्य, सरकार आदि का भय 
दिखाकर डराया-धमकाया। ऐसा करते-करते उन्होंने दो-तीन 
घण्टे उस अफसर को बहुत परेशान किया। दो-तीन बार वे 
वहाँ से गये और पुनः यह सोचकर कि अब तो वह अफ़सर 
सो गया होगा, फिर वहाँ आ जाते। रात के समय में जब काफी 


देर वे ऐसा करते, रहे Giri Ji निहि rh परेशान्‌,होकर 
लाल-पीला होकर बोलने लगा और सोचने लगा कि “मैं क्या करूँ? 
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इन लोगों को यहाँ से कैसे हटाऊँ? रात को अपने बच्चों इत्यादि के 
साथ मेरी जगह पर ये गन्दगी फैलायेंगे और इनके हल्ले-गुल्ले से 
मेरी नींद भी भंग होगी।” और यहाँ तक सोचने लगा कि पुलिस को 
बुलाकर इनको यहाँ से निकलवाऊँ। संयोगवश कोई एक महात्मा 
भी उसी अफसर के समीप ही उस रात ठहरा हुआ था। अब यह 
सारी बात उस महात्मा के कानों में भी पड़ी। महात्मा को, उस अफसर 
की परेशानी को देखते हुए, दया आयी कि “यह अफ़सर बेचारा 
नाजायज परेशान हो रहा है।” महात्मा ने उस अफसर को सलाह दी 
कि “देखो, ये लोग बेचारे मेले-ठेले में आये हुए हैं और गरीब जनता 
है। इनको धर्मशाला में स्थान नहीं मिला। इसलिये कोई जगह न 
मिलने के कारण आपकी जगह खाली देखकर रात व्यतीत करने के 
लिये यहाँ ठहर गये हैं। आप ऐसे परेशान होने से नींद तो खराब 
करोगे ही, साथ ही अपने-आप को कोई रोग ही लगा लोगे। इतना 
है, तुम ज़रा इन लोगों के दुःख को मनोमन देखना शुरू करो। ये 
बिना दुःख के तुम्हारी जगह का सहारा नहीं ले रहे हैं। वास्तव में ही 
इनको कोई और ठिकाना, इस रात के समय में, नहीं मिल रहा है 
और इनका यह गुण देखो कि “ब्रचारे, आपके साथ लड़ाई-झगड़ा 
नहीं करते; ईंट, पत्थर नहीं फैकते।” आपको परेशान थोड़ा ही कर 
रहे हैं पर आप इनका अवगुण देखते हो कि “लो जी! मुझे दुःख दे 
रहे हैं, मुझे सोने नहीं देते, हल्ला कर रहे हैं, इनके बाल-बच्चे गन्दगी 
फैलायेंगे और मेरी जगह बिगाड़ेंगे इत्यादि-इत्यादि। “महात्मा ने 
समझाया कि आप ज़रा इन छोटे-छोटे बच्चों का दुःख देखो। जिनकी 
गन्दगी से आप डरते हो, वे बेचारे कितने परेशान हैं। यदि इनको 
रात व्यतीत करने के लिये जगह मिल गयी, तो बेचारे अपने बच्चो 
को दूध पिला लेंगे। इन्हें रात को सुला लेंगे। बच्चे तो बेचारे सारे 
भगवान्‌ का रूप हैं और सारों के (सभी के) बराबर हैं। इसलिये 
तुम थोड़ी देर शान्त होकर इनके दुःख को पहचानो और पुनः इनकी 
नारथी लीचॉरी? पसंमझमरूइल परन्कुछा. कछ, खभ करेसी ज़रूरत 
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में इन लोगों को इस ठिकाने को जो सुख व आराम मिल रहा है, . 
इनके इस सुख को देखकर मनोमन सुखी होने का यत्न करो और 
जो तुम्हें इनके इस स्थान पर गन्दगी फैलाने की शंका हो रही है, वह 
भंगी से दो-चार रुपये देकर सुबह साफ करवा लेना, परेशान मत 
होओ, चुपचाप बैठो। उनके दुःख का दर्शन करके देखो तो सही। 
तुमको नींद भी आ जायेगी। सब प्रकार से ठीक हो जायेगा और 
तुम्हारा पुण्य भी हो जायेगा।” परन्तु उस अफसर का मान बहुत 
भड़क रहा था कि “में इतना बड़ा अफसर हूँ। पुलिस वाले मेरे साथ 
हैं। यदि में चाहूँ तो अभी इनको दण्ड दिलवा दूँ।” फिर भी उसने 
महात्मा की शर्म के कारण, क्योंकि वह महात्मा उसका पहले जानकार 
था, शान्त ही रहने का निश्चय किया। उसके मन में यह भाव आया 
कि यह महात्मा कहीं यह न सोचे कि “देखो यह कितना निर्दय 
व्यक्ति है। मेरे समझाने पर भी नहीं समझा।” इस तरह मन को मार 
कर वह चुपचाप बैठने के लिये तैयार हो ही गया और खुजली के 
दुःख की तरह इस मान के दुःख को देखने लग गया। उसके मन में 
बैठे-बैठे कई भड़्काव आये कि “चल निकल बाहर और फिर उनको 
धमका, पुलिस को सूचना दे।" 
5. इस तरह हट-हट कर मन उसको बाहर कुछ न कुछ 
करने के लिये उकसाता था। मान के भड़काव में उस अफसर 
-के मन में जैसे आग-सी जलने लगी और चेहरा भी जैसे 
खराब-सा लगने लगा। देखो, अब यही * भव-तृष्णा' है, जो कि 
बार-बार बाहर कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में उत्पन्न करने 
के लिये प्रेरित करती है। जैसे इस दृष्टान्त में इस अफसर को 
यह धक्का-सा लगा रही है कि “चल उठ।' यह अफसर उठने 
वाला भी हो गया। उठ के पुलिस के पास जाकर, यह पुलिस 
बुलाने वाला हो गया। फिर जब इसके मन में हुआ कि “इनको 
' दण्ड दिलवा,' तो ये दण्ड दिलवाने वाला हो गया। यह जो “होना 
ही होता 5है; ज्सहीः"तरुत्न | हरर ब्वान्पणहोता<व्है ५ व्की०संसार में 
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(होने की) भव-तृष्णा है। जब ये सब पूरी हो गयी तो फिर मन 
सदा इसमें भी खुशी से नहीं टिक सकता। तब मन की इच्छा 
होती है कि आलस्य, सुस्ती व नशे इत्यादि में पड़कर सो जाओ। 
अन्त में मृत्यु भी इसी का ही एक भाग है। यही “विभव-तृष्णा' 
है। अब इन दोनों प्रकार की तृष्णाओं से हटने के लिये ही महात्मा 
ने उस अफसर को कहा कि “थोड़ा मान के दुःख को (गम) 
खालो और चुपचाप बैठ जाओ।” परन्तु चुपचाप बैठने पर भी 
उस अफसर का 'मान' शान्त नहीं हुआ। मन बार-बार “मान' 
को याद करके यूँ रोने लगा कि “देखो मैं इतना बड़ा अफसर हूँ, 
तीन बार मना करने गया, परन्तु इनं लोगों ने. मेरी एक भी नहीं 
मानी और मेरी जगह पर जबरदस्ती आकर सवार हो गये।” परन्तु 
साथ ही उसको महात्मा की बात याद आयी कि “यह 'मैं' जो 
बाहर के अधिकार आदि के सहारे से मिली हुई है, वह सदा 
एक-जैसी नहीं बनी रहती। देखो, जीते जी वह काम नहीं आ 
रही है। अब यदि वह पुलिस वालों को बुलाने जाये, तो वे इन 
लोगों को निकाल कर चले जायेंगे। यहाँ से जाने पर, उनको 
जब कोई उचित स्थान नहीं मिलेगा, तो वे लोग फिर आ जायेंगे। 
मेला-ठेला है, कौन उनको रोकेगा ?” तो अन यह बतलाओ कि 
“इस तरह से यदि कोई चाहे कि वह संसार की वस्तुओं से सुख 
ले और संसार में अपनी “मैं” पैदा करके अर्थात्‌ सामर्थ्य शक्ति 
पैदा करके सुख ले, तो ऐसा मनुष्य तो नादान या बच्चा ही 
समझना चाहिए। मूर्ख तो कहना ठीक नहीं क्योंकि यह तो 
स्वाभाविक रूप से सब: के साथ है।” अब चुपचाप बैठने पर 
जैसे उस अफसर को “मान' का बन्धन तंग कर रहा था,ऐसे ही 
सुख का राग भी तंग करने लगा कि निद्रा (नींद) नहीं आ रही 
है, क्योंकि ये हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं। द्वेष का जहर भी चढ़ने 
लगा। भंगी को बुलाकर सफ़ाई करवाने का बोझा भी परेशान 
करने लगा। परन्तु वह अफ़सर धैर्य (धीरज) से इस सारे दुःख 


की बात को याद करता हुआ 
को देखता डी, रहा । नह हिसा Collection. Digitized by eGangotri इज 
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बार-बार मन को समझाता ही रहा कि “एक रात की ही तो बात 
है, कल तो मेला ही समाप्त है। इसलिए आज दया करके पुण्य 
कमा लो। ये लोग तुम्हारी जगह का लाभ उठा लेंगे और कोई 
इतनी लम्बी-चौड़ी समस्या भी नहीँ है। गन्दगी वगैरह, सुबह 
भंगी को दो-चार रुपये देकर साफ करवा लेंगे।” ऐसा करते-करते 
आध-पौन घण्टा ही लगा। बस, वह मन के अन्दर एक ऐठन-सी 
ही थी। खुजली की तरह रड़्कती-रड़कती नीचे बैठ ही गयी 
और उसके बैठते ही उसे एक दम निद्रा (नींद) आने लग गयी। 
वह निद्रा (नींद) में पड़ गया। फिर पाँच बजे सुबह उठा और 
उठकर सबसे पहले महात्मा के पास ही गया तथा जाकर बोला, 
“महाराज आपने मुझे रात बचा लिया, अन्यथा सारी रात इन्होंने 
मुझे परेशान करना था। मुझे पीछे पता लगा, महाराज! आपने 
मेरा पुण्य भी करवा दिया। इतने लोगों का भला हो गया। और 
नहीं तो कम से कम वे आराम तो ले ही गये। शास्त्र का इस 
विषय में यही आदेश है कि जिस प्रकार महात्मा के वचनों पर 
विशवास करके उस अफसर ने दुःख सहन करते हुए बन्धन एवं 
विकारों को टालकर सुख-शान्ति का अनुभव किया, उसी प्रकार 
आप भी अपने अन्दर मुँह मोड़कर देखो। सब के अन्दर यही 
रामलीला हो रही है। अन्दर ही रावण है, कस भी है। वे खूब 
अत्याचार कर रहे हैं और तुम्हें (प्रजा को) खूब परेशान कर रहे 
हैं। आप ऐसी जगह जाओ-जहाँ अयोध्या के राजा राम उत्पन्न 
हुए हैं। अयोध्या से अभिप्राय उस जगह से है जहाँ युद्ध को 
योग्यता ही नहीं रहती। जैसे कि ऊपर कहे हुए दृष्टान्त में अफसर 
के अन्दर युद्ध की योग्यता ही नहीं रही, बस ! ऐंठन कम होते-होते 
धीरे-धीरे उसका मन नीचे बैठ गया। इस तरह हर एक बन्धन 
का मन इसी तरह ही बैठेगा और अन्त में भगवान्‌ शंकर का 
राज होगा जहाँ सुधा (देवताओं का अमृत रूपा) बरसेगी। यही 
भगवान्‌ विष्णु का वैकुण्ठ धाम हो जायेगा। यदि एक बार दृष्टि 
में प गय?'ती'सदां के०लिवे'्शॅसी'हो'जायेमां 'किः*'थाभि की वस्तु 
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तो अन्दर ही है।” परन्तु इसके लिये बन्धनों को थोड़ा पहचानना, 
थोड़ा त्याग करना, वैराग्य उत्पन्न करना होगा अर्थात्‌ सुख के 
कारण मन जो बाहर जा रहा है, थोड़ा उस सुख से मन को उसी 
तरह हटाना, जैसे कि दिये गये दृष्टान्त में उस अफसर ने किया। 
यही आपने दिनों-दिन के जीवन में पहचानते हुए करना है अन्यथा : 
यह विकारों की अग्नि मनुष्य को एक क्षण के लिये भी शान्ति 
का अनुभव नहीं करने देती और अन्त में मनुष्य इन्हीं को उलझन 
में फँसा हुआ, कई रोगों का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त होता 
है। संसार में रहते हुए भी हमें यही देखना है कि “सुख के 
साधनों का एकत्रीकरण बचपन वाले मन के लिये ही ठीक था। 

सारी आयु बच्चा ही बने रहना ठीक नहीं है।” मनुष्य के लिये 
अनर्थ का कारण, मन का बाहर के सुखों के पीछे अत्यधिक 
भागना ही है। परन्तु यह ज्ञान, बिना अपने-आप समझे, बिना 
थोड़ा हिम्मत, उद्योग किये व बिना त्याग किये, किसी को अपने 
मन में कैसे मिल सकेगा? इसलिये मनुष्य को स्वयं ही तैयार 
होकर अपने अन्दर की आँख पहले खोलनी है। अन्दर की आँख 

खोलने के लिये इन्हीं शब्दों के सहारे, जिनका कि अभी वर्णन. 
किया गया है थोड़ा निद्रा (नींद) का भी मोह त्यागना और थोड़ा 

मन को भी जगाना है। ये शब्द उन परमेश्वरो के शब्द हैं, जिन्होंने 


. प्रकृति के सभी बन्धनों से निकलकर यानी कि मुक्‍त होकर, 


सच्चा सुख देखा है। उन्हीं के ये शब्द अभी तक नीचे हमारे 
समय तक चले आ रहे हैं। इन्हीं शब्दों द्वारा सारे बन्धनों को 
पहचानना है और इनको त्यागने का, खुजली के समान जो दुःख 
हैं, उसको सहन करना है। ऐसा अभ्यास करते-करते एक दिन 
पता चलेगा कि दुःख मिटने लग गया है तथा सुख आने लग 
गया है और इन बन्धनों के संस्कार, जो अन्दर जमे बैठे हैं, 
धीरे-धीरे क्षीण होने लग गये हैं। क्षीण. होते-होते सारे बन्धनों 
की याद इस प्रकार मन से टल जायेगी, जैसे कि पहले कभी 
आयी दी, चह्ठी थी on Giri Ji Maharaj Collection. Digitized by eGangotri 
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6. आज सारे कहने का निष्कर्ष (निचोड) यही है कि-- 
(१) अविद्या (2) मान (3) मोह (4) राग (5) द्वेष 
(6) संशय (7) शील-ब्रत-परामर्श यानी कि कर्त्तव्य- 
सम्बन्धी बहु विचार (8) दृष्टि और इनके अतिरिक्त दो बन्धन 
और हैं, जिनसे कि मन बाहर संसार में ही खुला रहता है। इसका 
मुख्य कारण मन का संशय है। “यदि ऐसा न हो, तो कहीं कुछ 
जानने का ही शायद न रहे।” वे दो बन्धन हैं, (9) रूप-राग 
अर्थात्‌ नाना प्रकार के रूपों का राग (0) अरूप-राग अर्थात्‌ 
इन्हीं रूपों की घटना-चक्र में मन के सोचने की आदत। ये सारे 
दस बन्धन हैं और इन्हीं की सन्तान हैं- काम (इच्छा), क्रोध, 
लोभ आदि विकार तथा इनके साथ ईर्ष्या, मत्सर, अधीरता व 
और भी नाना प्रकार के भय इत्यादि। जब भी से विकार इत्यादि 
आयेंगे, इनकी एक तरंग आपको अपने मार्ग (रास्तों) पर चलने 
के लिये बाहर धक्का-सा देगी तथा बुद्धि से कुछ भी सोचने 
नहीं देगी। अब स्मृति में रहकर, आपने उस तरंग को पहचानकर 
` देखना है कि “जिधर यह ले जाना चाहती है, वहाँ क्या रखा 
है?” यदि इस प्रकार पहचान हो गयी, तो समझो! शत्रु दीख 
गया।” जैसे इन विकारों को पहचानना है, ऐसे ही इनको जन्माने 
वाले उन बन्धनों को भी पहचानना है और उन बन्धनों से भी 
ऊपर, अविद्या तक पहचानना है तथा देखते-देखते ही अविद्या 
को. भी उसी तरह टाल देना है, जैसे कि 'मान' को उपयुर्कत 
दृष्टान्त में उस अफसर ने राला व टाल करके सुखी हुआ। इस 
प्रकार अविद्या के टलते ही शान्त साक्षी-भाव से टिकने से आपको 
अन्त में सुख मिलेगा। यही सारा करने का है और यही जानने 
का है। बस! यही आज कहे हुए का सार (निचोड़) है। 

mmm] 


(७ ०00. Swami Dayanand Giri Ji Maharaj Collection. Digitized by eGangotri 
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दिनांकः27.2.86 

. इस सप्ताह के आरम्भ से यही प्रसंग चल रहा था कि 

जो अन्तरात्मा की शक्ति बाहर भटकी हुई है, उसके अपने-आप 
में एकत्रित होने पर अन्तरात्मा में सुख व शान्ति मिलती है 
और जब तक यह बाहर भटकी हुई है, तब तक मनुष्य मानो 
अन्दर से खोखला-सा हुआ-हुआ अपने-आप में शान्ति अंनुभव 
नहीं करता, भले ही बाह्य जीवन में उसने कितनी ही सफलता 
प्राप्त कर रखी हो। इस शक्ति के बाहर भटकने या बिखरने 
का कारण यह है कि मनुष्य को बचपन से लेकर ही जीवन 
धारण करने की आदत तो बाहर के प्राणियों व पदार्थों के सहारे 
से ही पड़ी हुई है और उन्हीं के बीच में ही उसका मन उलझा 
रहता है, जिससे प्राण-शक्ति का हास (नाश) बाहर होता रहता 
है और जितना हास बाहर होता है, उतनी शक्ति अन्दर एकत्रित 
(इकट्ठी) तो होती नहीं। यह अन्दर इकट्ठी तभी हो, जब 
मन बाहर से मुक्त हो तथा जिस प्रकार बाहर से बिछुड़ने पर 
निद्रा (नींद) में सुख होता है, वैसा ही जागते-जागते भी प्राणी 
को सुख प्राप्त हो, परन्तु मनुष्य केबल एक बार अपना निश्चय 
तथा इरादा करने से ही इस बाहर बिखरी हुई शक्ति को अन्दर 
इकट्ठा नहीं कर सकता, क्योंकि राग, द्वेष, इच्छा, क्रोध आदि 
प्रकृति की तरंगों ने अन्दर इतना ज़ोर पकड़ लिया है अर्थात्‌ 
जिस ओर यह मन एक बार भाग गया है, उधर इस प्रकार का 
एक ढाल-क्षेत्र यानी कि ढाल-सी बन गयी है कि न चाहने 
पर .भी, बिना यत्न के, मनुष्य को ये तरंगें बाहर ही कुछ न 
कुछ अपने ढंग से करने के लिये धक्का देती हैं और इन्हीं की 
उलझमीं"में*वपड़ा/हुआ जप्राणीमनमः्बाहम होबाहएत्मो्ता हुआ 
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श्वास भी पूरी तरह अन्दर नहीं ले पाता है, जिससे उसके अंग 
आदि स्वस्थ रहें तथा मन की भी शान्ति हो। 

2. कल बतलाया था कि यदि यह मनुष्य अपने में अन्तर्मुख 
हो करके, कर्त्तव्य-रीति- से, जैसे कि वह अपने बाहर के 
व्यवसाय (धन्धे) को सफ़ल बनाने के लिये गम्भीरतापूर्वक 
चिन्तन करता है और चिन्तन करके जैसा उपाय निश्चय करता 
है, उसके लिये यत्न भी करता है, उसी प्रकार से इस सत्य को 
पाने के लिये भी यदि मनुष्य यत्न करे, जिससे अन्तरात्मा में 
उसकी शक्ति एकत्रित (इकट्ठी) हो जाये, तो उसे बहुत आनन्द 
प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाये, तो आनन्द रूप से 
बहाँ भगवान्‌ ही अन्दर से प्रकट होता है, जो सर्वव्यापक, सबमें 
एक समान रूप से बसा हुआ है, जिसको शास्त्रों में अन्तर्यामी, 
परमात्मा व ब्रह्म आदि कई नामों से पुकारा गया है। यद्यपि 
यह सत्य है, फिर भी हमारी न तो उसको जानने की कोई इच्छा 
है और न ही उस ओर हमारा कुछ ख्याल ही है। आपने यही 
कोशिश करनी है, कि जो शक्ति, ज्ञान के रूप में भी और 
उसको क्रिया, प्राण के रूप में भी, बाहर बिखरी हुई है, उसको 
अन्दर एकत्रित करके अन्दर ही अपना ज्ञान जगाना है। अन्दर 
ज्ञान जगाने से उसका आनन्द भी होगा। तब मनुष्य स्वयं ह 
उसके ध्यान में पड़ जायेगा कि “यह क्या है? यह आनन्द 
अब कहाँ से आया ?” बस, जब इसका ध्यान अपने-आप आने 
लग गया और मन यह महसूस करने लग गया कि “तुष्णा में, 
बाहर के छोटे-मोटे सुख में या बहुत धन्धे में अन्त में कोई 
आराम नहीं है, बल्कि उसके विपरीत दु:ख ही पलले पड़ना है, 
जो सुख भी है, वह सदा बना रहने वाला नहीं है,” तो उस 
प्राणी का स्वभाव से ही बाहर से मुख मुड़ जायेगा। जैसे कि 
जिस८भोज़त् जेन्यो की . हात्रि.+लुकऋशखान)/हेसी/ हेऽ भोजन 
हम कभी भी नहीं खाना चाहेंगे, भले ही वह घी, दूध इत्यादि 
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कुछ भी हो। परन्तु जब तक परिणाम (नतीजा) हमारी दृष्टि 
में नहीं है, तब तक बचपन से जो आदत के रूप में प्रकृति 
शक्ति बनी बैठी है, वह तो बाहर के सुख को तरफ़ ही खींच 
कर ले जायेगी। क्योंकि मन उसी सुख को पाकर ही थोड़ी 
खुशी मानता है अन्यथा अपने-आप में दुःखी व चिड्चिड़ा 
होकर, बस ! संसार में ही नहता रहता है। यही शक्ति का हास 
है। इस तरह शक्ति के हसित या क्षीण होते हुए रहने पर कौन 
ऐसा प्राणी है, जो सदा अपने-आप को एक-जैसा सुख में 
बनाये रखेगा ? अर्थात्‌ बुढ़ापे (वृद्धावस्था) व उसके पश्चात्‌ 
भी इन्द्रियों की शक्ति का क्षीण होना है तथा देह में वैसी शक्ति 
का न रहना निश्चित है, जिससे सुखों को ग्रहण कर सके। 
अन्त में, यह सब कुछ होना है। 

3. अतः ज्ञान द्वारा इन्हीं सत्यों को समझना है तथा उसी 
के अनुसार फिर अपना जीवन भी बनाना है व दूसरों के बीच. 
में रहते हुए भी बाहर की भक्ति भी ठीक रखनी है। इसके 
लिये स्मृति यानी सोधी (होश) को भी बना करके रखना होगा। 
यदि समय पर स्मृति नहीं रह सकी अर्थात्‌ स्मृति भटक गयी 
और मैत्री आदि बलों के न होने से बाहर व्यवहार ठीक नहीं 
हो सका, तो बाहर की भक्ति अच्छी नहीं होगी। भले आपके 
बेटे, बच्चे या मित्र ही हों, ये सब वैरी ही बनेंगे क्योंकि ये सब 
तो आपके प्रिय व मधुर स्वभाव के ही मित्र थे और जब आप 
में बह प्रिय व मधुर स्वभाव व्यक्त (प्रकट) नहीं होगा, तो वे 
आपके प्रति कर्त्तव्यपरायण भी नहीं होंगे और न जाने आपके 
लिये क्या-क्या चाहेंगे? ऐसी भी इच्छा कर सकते हैं कि "ऐसा 
मनुष्य संसार में न ही रहे, तो अच्छा है। ऐसे की संगति ही 
नहीं करनी चाहिए।” इसलिये जो विश्वव्यापक प्राण ब 

विश्वव्सप्रकऽन्ञान है,जो. क्रिऽसबनमरे तात... तियमान 
है, जिस सारे व्यापक, सुगठित (मिले-मिलाये, गठे-गठाये). 
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सर्व व्यापक जीवन को परमात्मा-रूप से कहते हैं, उसकी भक्ति 
ठीक रखनी बहुत आवश्यक है क्योंकि अकेले का तो कोई 
जीवन नहीं है। जीना तो संसार (दुनिया) में है। कोई भी अकेला 
संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो ! बेटा है, तो संसार 
में है, अकेले में क्या बेटा पिता भी है, तो संसार में है। कोई 
दूसरा बेटा है, तभी वह पिता बना। मित्र, मित्र है, तो दूसरा 
कोई है, तब मित्र है। इस तरह विश्वव्यापक, सुगठित 
(गठा-गठाया, मिला-मिलाया) सारा संसार रूप परमेश्वर न 
हो तो अकेला जीव कुछ भी नहीं है। जीव इतने में हैं, जो कि 
प्राण धारण करके एक देह में जी रहा है। परन्तु ये सारे जो 
मिले-मिलाये हैं या एक-दूसरे का जीवन, एक-दूसरे से जुड़ा 
हुआ है, इस सारे जुड़े-जुड़ाये का नाम है-परमेश्वर । 

4. इसी परमेश्वर की संज्ञा विभिन्न आचार्यों ने अपने-अपने 
ढंग से की है। जैसे कि रामानुज ने इसे विशिष्ट भगवान्‌ की 
संज्ञा दी है अर्थात्‌ यह भगवान्‌ जो है, वह विशिष्ट है, अद्वितीय 
है अर्थात्‌ सब एक हैं किन्तु जुड़ा-जुड़ाया सारा का सारा एक 
है। इसी प्रकार एक अन्य आचार्य वल्लभ कहते हैं कि इस 
ससार में जितनी भी शक्तियाँ हैं, इन सबसे भरपूर जो है, वह 
परमेश्वर है अर्थात्‌ सब शक्तियों से युक्त भगवान्‌ जो है, 
अपने-आप में एक है, और दूसरा कौन है? अब एक-दूसरे 
को सामने देखकर एक क्षण भर में जो हमारे अन्दर भगवान्‌. 
प्रकट हो जाता है और वैसे ही प्रकट होकर कुछ का कुछ बना _ 
जाता है। जैसे कहीं बेटा बन गया, कहीं पिता बना गया, कहीं 
मित्र व कहीं वैरी, कहीं किसी का भला करने वाला ब कहां 
बुरा करने वाला। यह उस समय की एक तरंग ही होती है 


और, होती तो है यह तरंग उस क्षण भर के लिये प्रकट होने 


वाले भुगवानू नान की ही उन्न भना न्केऽकारण से 
ऐसी बैठी रहती है कि “यह मैं हूँ।” ज्यादा बन्धन इस जीव 


आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह, भाग-7 22 


को इस 'मैं' का ही है। यदि इस 'मैं' के चक्कर से निकल 
जायें, तो भगवान्‌ ही भगवान्‌ है। गीता जी में भी भगवान्‌ यही 
कहते हैं कि 'मैं' ही क्षण भर के लिये व्यक्त यानी कि प्रकट 
हो करके चमक जाता हूँ और जैसा चमकता हूँ वैसा ही उसको 
(जीव को) चला जाता हूँ। पीछे भले कोई लड़े या झगड़े कि 
“उसने यूँ बोला जी! तो इसलिये मैंने यूँ बोला।' अब वह बुलाने 
वाला कौन था? बस! उस समय की एक क्षण की एक चमक 
ही थी। इसको एक और उदाहरण से भी समझ सकते हैं। 
जैसे दो मित्र मिले। एक इधर से आया, दूसरा उधर से आया। 
अब न जाने वे अन्दर क्या सोचते आ रहे थे। एक के चेहरे पर 
कुछ ऐसा भाव व्यक्त (प्रकट) हो रहा था जिसे देखकर दूसरे 
के अन्दर कुछ ऐसी प्रेरणा हुई जिससे उसको हँसी आ गयी, 
मजाक सूझ गया। उसने हंसी-मज़ाक में कुछ कह दिया जिससे 
वह चिढ़ गयां। अब देखो! एक के चेहरे को देख करके दूसरे 
को हँसी आ गयी। कहीँ उसने जानबूझकर हँसी तो प्रकट नहीं 
की। दूसरे की हँसी को देख करके वह चिढ़ गया। अब जान ' 
बूझ कर तो उसने चिढ़ पैदा नहीँ की और न ही उसमें चिढ़ | 
पैदा करने की शक्ति है। वह तो अपने-आप ही हो गयी। इससे 
यही स्पष्ट हुआ कि ज्ञान रूप से सब जीवों में बसा हुआ वह 
भगवान्‌ आमने-सामने पड़ने पर न जाने किसी के अन्दर कहाँ 
क्या प्रकट हो जाए या क्या प्रकट करता है और उससे दूसरा 
कैसे प्रकट होता है? जैसे कहीं चिढ़ आ गयी, कहीं हँस पड़ा 
और नाना प्रकार से कुछ न कुछ कह बैठा अर्थात्‌ जैसी 
उसके अन्दर प्रेरणा आयी वैसा ही वह कर बैठा। यह प्रेरणा 
जानबूझकर या सोच. करके कोई उत्पन्न नहीं करता। सबके 


अन्दर बैठा हुआ वही भगवान्‌ ही चक्कर चला जाता है। बस! 
इसी व्कोऽस्द्राअप्रपतीऽ हू, , Rn है और अन्त मे 
पूर्ण रीति से इसी को पहचानना हँ इसकी एक औरिं'उदाहरण 
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से भी इस प्रकार समझा जा सकता है। दूर से पिता आ रहा 
था और उसके हाथ में बच्चे के लिये खिलौना, फल व मिठाई 
वगैरह थी। अब बच्चे की दृष्टि में जैसे ही वे उसकी रुचि 
की वस्तुएँ पड़ीं तो उसने सोचा कि “ये मेरी रुचि की वस्तुएँ 
हैं और मेरा पिता मेरे लिए ला रहा है।” उस बच्चे के अन्दर 
इस कारण से जो हँसी फूट रही है, आनन्द आ रहा है और 
उस की देह के बीच में, लपक-लपक कर उसकी ओर जो 
भागना हो रहा है, ये सब बच्चा क्‍या जानबूझकर कर सकता 
है? पता है, उसको कि देह कैसे हरकत करेगी ? ये सब अर्थात्‌ 
चेहरे पर खुशी छा जानी या चेहरे को खिला देना, अन्दर की 
ऐसी शक्ति के कारण है जो किसी में कुछ प्रतीत करके ( महसूस 
करके) उसी ढंग का कुछ भी प्रकट (उत्पन्न) कर देती है। 
बस, यही जो प्रकाश रूप में प्रकट भाव है, इसी को गीता जी 
में 'व्यक्त' कहा है। अर्जुन को भगवान्‌ कृष्ण जी बार-बार 
यही कहते हैं कि “हे अर्जुन! व्यक्त की भक्ति करो; सब जगह 
खुली आँखों से मेरे को पहचानो। तब तुम राग-द्वेष से रहित 
हो जाओगे।” इस प्रकार ध्यान में ही सभी बन्धनों को पहचान 
कर उनसे मुक्‍त होना है। यही कल कहा था क्रि राग, द्वेष, 
मान, मोह, अविद्या आदि बन्धनों को ध्यान में पहचान कर 
इस प्रकार टाल देना है, जैसे कि खुजली के दु:ख को मनुष्य 
बिना खुजली किये, सहन करते-करते ही समाप्त कर देता है। 
परन्तु अब मान लो कि ध्यान में आपने बन्धनों से रहित होकर 
सुख पा भी लिया, परन्तु दूसरे सब में रहते हुए तथा व्यवहार' 
करते समय, यदि आपका व्यवहार (बर्ताव) ऐसा ही है, जैसा 
कि बाहर से व्यक्त भगवान्‌ करवा रहा है और उसकी भक्ति 
a मर र है जम आपका ध्यान भी ठीक नहीं रह 
पायंगा उ ह i Giri Ji आपको ara) गशिक्रासजे oh भी ५ i 
होंगी क्योंकि आपको करने-कराने वाला तो ' टेट हे 
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दीखेगा। वह अनन्त भगवान्‌ तो नहीं दीखेगा, जो कि ज्योति 
स्वरूप एक क्षण में चमक करके क्या का क्‍या किसी को 
प्रेरित कर चला जाता है और उसकी देह इन्द्रियाँ आदि को 
चला जाता है। इस तरह अनन्त रूप से सबके अन्दर अनन्त 
रूप का प्रकाश यदि दीखने लग गया, तो आपका मन किसी 
को भी 'तू' “मैं” करके नहीं मामेगा। दूसरों को आपके सामने. 
कैसे भी भगवान्‌ प्रकट करके क्रोध आदि की क्या-क्या भी 
तरंगें उत्पन्न करता है, परन्तु आपकी सही भक्ति होने पर यह 
सोचता है कि “करने वाला तो वही है, बाहर कोई भी खोटा 
या वैरी दिखाई नहीं देगा।” ऐसी अवस्था में क्षमा और शील 
(सही बर्ताव) आप नहीं छोड़ेंगे जिससे आपके लिये बाहर 
सब वरदान रूप ही होगा और आपका ध्यान का सुख कभी 
नहीं बिगड़ेगा। 

5. पहले अपनी “मैं टूटे, तब सब के अन्दर की टूटेगी। 
इसके लिये पहले अपने अन्दर यही समझना कि “देखो भाई! 
क्षण-क्षण में बदलता हुआ यह मन न जाने क्या नयी मेरी “मैं' 
प्रकट करता है? जब पहले बचपन था, तो मेरी “मैं” उतने में 
ही थी, जितना मेरा ज्ञान था कि मैं घर का लाल हूँ, सब के 
हार्थो का खिलौना व सब के मान पूजा वाला हूँ।” जैसे-जैसे 
मैं बड़ा हुआ, मैं तो अपने को पहले बच्चे-जैसा ही मानता 
रहा, परन्तु दूसरों ने बताया “बेटा, स्कूल जाओ, अब तुम्हारा 
खेलने का अधिक समय नहीं रहा।' फिर भी मैंने जब ज्यादा 
हठ किया तो थप्पड़ लगे और पहले बचपन-जैसी 'मैं' रखने 
का मतलब हुआ-दण्ड। इस तरह पहले बचपन की 'मैं' टूटी, 
फिर उसके बाद धीरे-धीरे लड़कपन की। फिर जवानी की, 
बुढ़ापा की और अन्त में सारी “मैं” समाप्त हो गयी। इस प्रकार 

लमे, समय ,में अवस्थाओं की 'मैं' है, वैसे ही 


जैसे: बहू, es iJ a G भूः Fn) द "होः "अन 
दिनों-दिन भी यह मे. -आह्ही”हे१”ज्लं से बच्चा 
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पैदा हुंआ है, कोई दिन, कोई क्षण एक-जैसा नहीं रहा। उसके 
अन्दर भगवान्‌ को झाँकी हर क्षण नयी-नयी घटती रहती है 
तथा उसी के अनुसार ही शरीर, इन्द्रियाँ, मन व बुद्धि का सारा 
ज्ञान बदलता रहता है। यह विवेक हमने अपने मन के अन्दर 
ध्यान द्वारा उपजाना है और अपनी “मैं” को भगवान्‌ के अर्पण 
कर देना है, क्योंकि यह 'मैं' उस परमेश्वर की ही है। बाहर 
व्यवहार करने के लिये, जो भी यह बनाये, वैसा बनते जाना 
है, परन्तु वैराग्य, सन्तोष आदि गुणों की भक्ति को साथ अवश्य 
रखना है। त्याग के दुःख को भी थोड़ा तप रूप से सहन करना 
है। बाहर कोई अनुचित काम न करते हुए अपना शील बर्ताव 
भी सही रखना है। 

6. अब यदि उपर कहा हुआ सब रखते आयेंगे, तो 
धीरे-धीरे अन्तर्मुख हुआ-हुआ ज्ञान पहले अन्दर ही पहचानेगा 
कि “सारी ज्ञान की धारा ही तो है, और क्या है? तथा जैसे मेरे 
अन्दर है, ऐसे ही दूसरों के अन्दर भी है। सब में वही भगवान्‌ 
की झाँकी क्षण-क्षण बदलती हुई अपनी माया को ही प्रकट 
कर रही है। बस! जब प्राणी एक दूसरे के सामने आता है तो 
न जाने क्या उसकी झाँकी दिख जाती है? जैसी उसकी झाँकी, 
वैसी ही वह अपनी माया को चला जाता है। जैसी माया चल 
गयी, वैसी ही देह-इन्द्रयों में हरकत हो जाती है। इस तरह 
'तू' 'में' वहाँ पर बना कर रखने को कुछ भी नहीं है। 
करने-कराने वाला तो मुरली मनोहर ही है। मुरली मनोहर से 
अभिप्राय है- एक क्षण चमकने वाला। जैसा कि पहले दो 
मित्रों के उदाहरण में भी बताया गया है कि एक के चेहरे को 
देखकर दूसरे की हँसी फूट पड़ी। वह जानबूझकर थोड़े ही. 
अपने चेहरे पर हँसी लाया था। बह तो दूसरे के चेहरे में ही 
कुछ ऐसा० भान प्था०ध्मर्थात्त| उस'्ही"'ंण पक्वे 2१ ऐसी 
चमक थी कि उसकी हँसी फूट पड़ी। अतः यह जो प्रकाश है 
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या अन्दर जो ज्ञान है, यह जानबूझकर कोई मनुष्य नहीं करता। 
जान करके कर सकता है, केवल विवेक, बन्धन से मुक्त होने 
के लिये। नहीं तो (यदि विवेक नहीं रखा तो) बाँधने के लिये 
सारे निकम्मे काम हैं। | 
7. अतः यदि साधारण तौर पर (सीधे-साधे) कहा जाये, 

तो संसार चलाना तो उसी एक के हाथ में ही है जो कहाँ-कहाँ, 
क्या-क्या, अपनी चमक देकर, क्या का क्या प्रकट हो करके, 
अपनी माया शक्ति से इन सब देहों की पुतलियों को चला रहा 
है। अब यदि केवल समझ रूप अर्थात्‌ ज्ञान का ही सहारा 
आप रखेंगे, जिसके कारण से सारी हरकतें हो रही हैं तो आप 
उसकी माया-रूप शक्ति से मुक्त हो जायेंगे। इसी सम्बन्ध में 
गीता जी में बार-बार चेतावनी दी गयी है कि “हे अर्जुन ! यह 
मेरी माया लाँघने के लिये बड़ी मुश्किल है। यह देव को है 
(देव से अभिप्राय ज्ञान-रूप से है) | परन्तु यदि तुम मेरा सहारा 
ले लो अर्थात्‌ सब जगह मुझे ही पहचान लो, तो फिर कोई 
मुश्किल बात भी नहीं है।” इसलिये जब भी बन्थनों एवं विकारों 
के दबाव में दुःख की आग जले तो मन में उस दुःख की 
'आग को ऐसे सहन कर लो, जैसे कि खुजली की जलन को 
मनुष्य बिना खुजली किये सहन करते-करते ही टाल देता है। 
जिस प्रकार खुजली के दुःख का मरोड़ है, उसी प्रकार ये सब 
बन्धन अर्थात्‌ राग, द्वेष, मान, मोह आदि मन के मरोड़ ही हैं। 
अब इनको पहचान करके सहन करने की शक्ति प्राप्त करनी 
है क्योंकि पहचाने बिना ये सहन नहीं होते। इसलिये ज्ञान को 
जगाना, थोड़ा बुद्धि के साथ सम्बन्ध करना, एकान्त में बैठकर 
थोड़ा निद्रा को भी जीत करके, फिर अन्तर्मुख हो करके इन 
सारे मरोड़ों को पहचान लेना और उनको ऐसे ही नाम देना, 
जैसे कि शुत्र में अनादि काल से ये कहे जा रहे हैं तथा 


महात्ाओं ,, ऋषियों, सुनियो भक्तों के मुखों से झड़ते आ 
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रहे हैं और दूसरे सुनते आ रहे हैं। इसी मार्ग (रास्ते) से उन्होंने 
अपने अन्दर के सत्यों का ध्यान किया और अन्दर के तत्त्वों व 
और अन्दर के तत्त्वों ज्ञ अन्दर को तरंगों को पहचान करके वे 
अन्तर्मुख हो गये। अतः आप यदि इसी तरह अन्दर की तरगों 
को नहीं पहचानोगे तो बाहर की तरंगे अवश्य पहचाननी पड़ेंगी, 
क्योंकि अविद्या शान्त नहीं बैठने देगी। जड़ पत्थर हो करके 
कोई रह नहीं सकता। अतः मन बाहर के प्राणी व पदार्थों के 
संस्कार जगा कर उन्हीं के चित्र खींचेगा अर्थात्‌ जैसे संसार 
की चाल है, वैसा ही चलेगा। यदि इन शब्दों को जगा-जगा 
करके, इनके अर्थो का चिन्तन करके, अपने अन्दर इनको बहता 
हुआ देख करके और इनके कार्यों को पहचान करके, इधर. 
दृष्टि खुल गयी तथा मन बाहर से बुझ गया, तो ज्ञान एक ही 
होने का कारण वहाँ उसकी बाहर की शक्ति भी अन्तर्मुख हो 
जायेगी और वहाँ पर ध्यान का सुख प्राप्त होगा, जो कि सनातन 
(नित्य) होगा। इस सुख की बाहर की कोई शर्त नहीं कि 
अमुक (फलाँ) प्राणी व पदार्थ मिलें, तभी यह प्राप्त हो। 
इसलिये यह आत्मा (अपना-आपा) का सुख है। यदि अन्दर 
एक बार प्रकट हो गया, तो समझो! चाबी अपने हाथ में मिल 
गयी। परन्तु इतना अवश्य है कि बिना बाहर उसकी प्राण-रूप 
शक्ति मुक्त नहीं .होगी और यदि प्राण-रूप शक्ति बंधी रही, 
तो दुःख ही जन्मायेगी और दुःख ही प्रकट करेगी। 

8. ज्ञान को मुक्त करने के लिये मनुष्य जैसे पहले बताया 
गया है, अन्दर ज्ञान को जगाये; अन्दर की वस्तुओं को पहचाने 
तथा अपने को सही ढंग से प्रेरित करे कि “भाई, देखो! यदि 
आप इस मार्ग (रास्ते) से ठीक नहीं चलोगे तो इसके बिना 
तुम्हारा पुरुषार्थ और तुम्हारा अन्तिम भला किसी दूसरे उपाय 
करने में नहीं है। यह केवल इसी मार्ग में ही है तथा बाहर 
बिखरी हुई शत को ठ का का जी एक समय 
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है। यदि वह निकल गया तो फिर इसका इकट्ठा होना भी 
मुश्किल है।” ऐसे में वह निद्रा (नींद) का भी थोड़ा ख्याल 
रखे, क्योंकि बाहर से यदि मन को मोड़ो तो नींद आती है; 
आलस्य, सुस्ती आती है। इनके सुख का भी एक आकर्षण 
(खिंचाव) है। वह आकर्षण इतना मीठा लगता है कि उस 
समय फिर कुछ सोचने की भी इच्छा नहीं रहती। सोचना तो 
दूर रहा, यदि बाहर की आवाजें भी आती हैं तो वे भी जहरीली 
मालूम होती हैं और भी कोई कहीं बाहर का ज्ञान होता हो तो 
उस समय मन उधर से भी आँखें बन्द करना चाहता है। ऐसी 
स्थिति में मनुष्य नींद को भी जीत करके ध्यान में ही अपना 
मन लगाये। इसका अभिप्राय यह नहीं कि नींद लेनी ही नहीं। 
निद्रा लेनी अवश्य (ज़रूर) है परन्तु नींद के इतना भी वश में 
होना ठीक नहीं कि जब हम ध्यान करना चाहें तो नींद वाला 
मन नींद ला दे या मन नींद के घंटे की ही प्रतीक्षा करता रहे 
कि कब यहाँ से उठें और सोयें। जब तक वह नींद का घंटा 
नहीं भूलेगा, तब तक यह ध्यान लगाने वाला मन नहीं है क्योंकि 
वह तो अपनी आँख भी चुरायेगा, कान भी समेटेगा और यहाँ 
तक करेगा कि मुक्ति के मार्ग (रास्ते) की ओर सोचने भी 
नहीं देगा। यदि आप ने अपने मन को उन्हीं शब्दों के सहारे 
जगा लिया और जगाने की आदत पड़ गयी, तो आपको पता 
लगेगा कि “मेरे जीवन में ये बन्धन एवं विकार कहाँ, क्या कर 
रहे हैं?” जिस समय आप इस प्रकार से अपने जीवन को बहुत 
नज़दीकी से परखने लगेंगे, तो समझो! वास्तव में आत्म-ज्ञान 
का मार्ग (रास्ता) आपने खोल लिया (आत्म-ञ्ञान से अभिप्राय 
है- अपने-आप का ज्ञान).! 

9. इस प्रकार यदि अन्दर के सत्यां को महसूस करने में 
अन्दर ही आपका ध्यान लगने लग गया और ध्यान बाहर से 
टूट मयाऽ्लोणइसकी०शक्तिनधी, बाहर भटकते क<ज़ास अन्दर 
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ही एकत्रित (इकटूठी) होने लग जायेगी। तब आपको 
अपने-आप अकेले घंटों बैठने में भी आनन्द आने लग जायेगा। 
ऐसा यदि किसी से बन गया, तो समझो, उसको अपने-आप 
में जीवन भी मिल गया। इसी को ही आध्यात्मिक जीवन कहते 
हैं। परन्तु इस आध्यात्मिक जीवन का सुख केवल ध्यान तक 
ही सीमित रहेगा क्योंकि बाहर व्यापक भगवान्‌ की भक्ति अभी 
नहीं है। इसके लिये थोड़ा भक्ति-योग को जगाना पड़ेगा अर्थात्‌ 
ज्ञान को यहाँ तक जगाना पड़ेगा कि आनन्द-रूप से ध्यान में 
अपने अन्दर प्रकट हुआ भगवान्‌ ही सब में पहचानने में आये 
और जो भी बाहर का खेल दिखायी दे रहा है, वहाँ उसी की 
ही झाँकी दीखे। उदाहरण के तौर पर, मान लो, आप कहीं 
मेले में जा रहे थे। मेले में भीड़ के कारण किसी दूसरे के जूते 
से आपका पैर कुचला गया, जिससे आपको दुःख हुआ। अब 
आप जरा ताकतवर आदमी थे। आपने भी दुःख के कारण 
क्रोध में आकर अपनी बाजू से उस व्यक्ति को धक्का मारा 
और वह बेचारा दूर जा गिरा। पीछे उसने आपसे माफ़ी माँगी 
कि “ओहो! श्रीमान जी, मैंने तो जानबूझकर कुछ नहीं किया। 
भीड़ में, अनजाने में कहीं आप्रके ऊपर पैर पड़ गया होगा 
जिससे आपको कष्ट हुआ।” परन्तु आपने उसको दो थप्पड़ 
भी लगा दिये और दो-चार गालियां से उसका तिरस्कार भी 
किया। अब यदि आप धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति होते और घटना 
का थोड़ा समझ से विश्लेषण (छानबीन) करते, तो आपको 
यही मालूम होता कि “भाई! उस समय का जो खेल था, उसमें 
मैंने यह समझा कि उस नालायक ने मेरा पैर कचल दिया ।” 
यह तो केवल थोड़े दुःख ने ही व्यक्ति-विशेष को नालायक 
बताया। यदि मैं थोड़ा दुःख को सहन करके विवेक को जगा 
पाता और आम जीव-जन्तुओं की तरह उद्वेग (जोश) में न 
आकर चैर्य"सें काम"लेता, "ती" बुझे'“संच्चीई'की पती "चुँ लगता 
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कि उस घटना का जिम्मेवार कोई व्यक्ति-विशेष (कोई खास) 
नहीं था। बस! मौके को एक घटना ही थी अर्थात्‌ वह मेले 
का जमघट था। जिस भीड़ में दूसरे का जूता मेरे पैर पर पड़ने 
से मेरे को जो दुःख हुआ, वह उस समय उस ज्ञान-रूप भगवान्‌ 
की एक चमक ही थी। 'मैं' “तू' के कारण से बना:रखने को 
वहाँ कुछ नहीं था। अब इस प्रकार विचार करने से आप यदि 
अपने-आप को उस घटना-विशेष में बाहर कुछ भी बुरा करने 
से रोक पाते, तो आपकी बाहर की भक्ति भी ठीक होती। वास्तव 
में देखा जाये तो मनुष्य एक-दूसरे को जो भी समझता है, 
वहाँ उस समझ के लिये ही भगवान्‌ की झाँकी, :माया द्वारा 
एक प्रकार की 'मैं' पैदा कर देती है और मनुष्य विमूढ़ होकर 
कहता है “मैं करने वाला हूँ” और वहीं “मैं' रूप से संदा संसार 
में ही बहता रहता है। इसी कारण से वह सदा बंधा ही रहता है 
और कभी मुक्ति न होने से उस भगवान्‌ का उसको सुख नहीं 
मिलता और न ही बाहर निखरी हुई शक्ति का अन्दर इकट्ठा 
होना हो पाता है। इससे वह परमपद से दूर ही रहता है। इसलिये 
बाहर की भक्ति जब तक ठीक नहीं होगी, तब तक मन बाहर 
ही उलझा रहने के कारण, उसी की सोचों में पड़ा हुआ व्यर्थ 
समय गँचाता रहेगा। ऐसे में वह ध्यान इत्यादि में समय लगाकर, 
जो ज्ञान का बल पैदा करना था, वह भी नहीं कर पायेगा।. 
बाहर कुछ खोटा होना तो दूर रहा, यदि ऐसा करने के लिये. 
सोच भी लिया तो वह भी अकेले में ध्यान में डरायेगा। इसलिये 
बाहर की भक्ति को ठीक रखना अति आवश्यक है। यदि मन 
स्वच्छ है; अपने अन्दर किसी प्रकार (किस्म) का दोष नहीं 
है तो वह व्यापक जीवन एक परमात्मा का रूप ही दीखेगा। 
40. मनुष्य इस व्यापक ब्रह्म को एक ही पहचान कर अपने 
बर्ताव) को इतना सुधार ले कि कोई त्रुटि होने ही न 


ब 
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पर या (2) दुःख आ जाने पर। इसलिये थोड़ा दुःख व सुख 
में सम होकर रहने का अभ्यास करना चाहिए। जले-कटे व 
बीमारी इत्यादि का दुःख भी तो मनुष्य सहन करता है। दूसरों 
से अच्छा बर्ताव न मिलने पर जो अपमान का दुःख हो, उसे 
भी मनुष्य वैसे ही सहन कर ले। इस प्रकार शान्त भाव से 
यदि मनुष्य अपने-आप को थोड़ा सुधारता जाये तथा अभ्यास 
से शक्ति को बढ़ाता जाये, तो अन्त में साधित मन, ज्ञान जागने 
पर इतना अन्दर से प्रेरित हो जाता है कि सभी जगह उसे खुली 
आँखों से एक ही दीखता है। वहाँ उलझन की कोई बात ही 
नहीं। जब सब जगह एक ही दीखने लग गया तो फिर मिथ्या 
कर्म भी क्यों बनेगा? और जब मिथ्या कर्म नहीं तो उसके 
फल की भी कोई शांका नहीं रहेगी। राग तथा द्वेष पहले ही 
समाप्त हो गये। मान, मोह रहे नहीं। ऐसी अवस्था में वही 
प्राण-शक्ति, जो ज्ञान भटकने से बाहर भटकती है, वह सदा 
अपने-आप में एक क्षण में एकत्रित (इकट्ठी) होने लग 
जायेगी। ऐसे मनुष्य को नींद में उतना आनन्द नहीं मिलेगा 
जितना जागते-जागते ज्ञान के साथ प्राप्त होगा। 

१. यही सारा सत्य शास्त्रों में कहा है तथा यही पाने का 
परमधाम है। इसे प्राप्त करने के लिये, जो मार्ग (रास्ता) चलने 
का है, इसका नाम 'धर्म' है। धर्म का अर्थ है, धारण करना 
अर्थात्‌ एक स्वभाव से हो रहा है और एक आपको धारण करना 
पड़ेगा। यह अपने-आप नहीं होता। अपने-आप तो बच्चे ने 
बाहर प्राणियों व पदार्थो के संग से दूसरों के साथ ही रहना 
सीखा है; उन्हीं में ही जीवन देखा है, जिसका नाम है बाहय 
अथवा भौतिक जीवन। दूसरा है, कि थोड़ा विवेक द्वारा 
(ज्ञान द्वारा) बाहर से मुँह मोड़कर अन्तर्मुख का जीवन, इसी 
कों आध्यात्मिक जीवन नहते, ।आध्यातिमिक, ज्ञीजज़/का अर्थ ` 
है-अपनी-आत्मा में जीना। इस जीवन को बनाने के लिये 
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थोड़ी भावना करनी पड़ती है। भले ही अभी हमें यह नहीं पता 
है कि वह जीवन कैसा होता है? परन्तु इतना अवश्य पता है 
कि जो समझना हमारी शक्ति के लिये है तथा बाहर की उलझन 
से हटाकर अपनी अन्तरात्मा के सुख से मिलाने के लिये है, 
यह सच्चाई है और फिर यह हमारा कर्त्तव्य भी है। अब इसी 
को धारण करने का नाम 'धर्म' है। इसी में ही सब बुराइयों से 
हटना व सब अच्छाइयों की तरफ आना सम्मिलित है। अच्छाइयाँ 
ये हैं-वैराग्य, क्षमा, शील, सन्तोष, सहनशीलता (सहिष्णुता) 
और नाना प्रकार के और सारे गुण, तपस्या, त्याग आदि। ये 
सब अच्छाइयाँ देवता-रूप हैं। इनके विपरीत बुराइयाँ ये हैं-सारे 
बन्धन-राग, द्वेष, मान, मोह इत्यादि व सारे विकार-काम, 
क्रोध, ईर्ष्या, मत्सर इत्यादि। धर्म के मार्ग (रास्ते) पर चलते 
हुए उस भगवान्‌ को भी दृष्टि में रखना पड़ता है, जिसमें सभी 
अच्छे गुण हैं और जो परिपूर्ण है, भले ही वह हमको कहीं 
दीखता है या नहीं परन्तु उसको अपने. मन में अवश्य स्थान 
देना है, क्योंकि उसी को देखते-समझते हुए ही हमारा जीवन 
सही दिशा में चलेगा। अतः जैसे यह भगवान्‌ सच्चा है, वैसे 
ही उसको पाने का मार्ग (रास्ता), यह धर्म भी सच्चा है। जितने . 
भी भक्तजन हैं या पहले. हो गये हैं अथवा आगे होंगे, जिन 
सब के अन्दर यह धर्म बसा हुआ है, उन सब के प्रति भी 
हमने एक प्रकार से श्रद्धा रखनी है मानों. वे हमारे परिवार के 
ही भाई-बन्धु हैं। ऐसा भाव रखने से यह महसूस नहीं होगा 
कि मैं अकेला ही इस धर्म के मार्ग पर चलने वाला हुँ। अन्यथा 
जो यह काम (इच्छा) वाला मन है अर्थात्‌ संसार में उलझा 
हुआ मन है, जैसे ही उधर से व्यक्ति ने मुँह मोड़ा नहीं कि वह 
अपने को अकेला अनुभव करेगा। अकेले में इसका मन नहीं 
लगेगा अर्थात्‌ अविद्या इसको तंग करेगी, ले म 
संसार की उलझन में ही जा पड़ेगा। इसलिये मनुष्य की सदा 
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के लिये मन को शान्त करने के लिये यह आवश्यक है कि 
धर्म का मार्ग (रास्ता) धारण करे। धर्म का जो रास्ता है, यही 
उस भगवान्‌ को पाने का है और जिस समय उसे पा लिया, 
उसी समय मनुष्य को सुख, शान्ति व आनन्द की प्राप्ति हो 
जायेगी। यही भगवान का परमधाम है। 

१2. यह सारा कहने का उपसंहार, समाप्ति या निचोड़ यही 
हुआ कि उस शक्ति को, जो कि बाहर बिखरी हुई है, अन्दर 
इकट्ठा करने से सुख मिलता है और बाहर भटके हुए ज्ञान 
को अर्थात्‌ जो संसार (दुनिया) का सब जानने में उलझा हुआ 
है, उस ज्ञान को अपने मन के अन्दर, अन्दर के सत्यों को 
जानने के लिये जगाना होगा। अपने अन्दर के सत्यों को ही 
समझकर ज्ञान जगाने में यह शक्ति अन्दर इकट्ठी होती है। 
अब ज्ञान जगाने के लिये यह आवश्यक (ज़रूरी) है कि मनुष्य 
थोड़ा विचार व विवेक का बल बढ़ाये और सत्य को परखे। 
विचार करने से जब विवेक जाग जायेगा तो जिधर यह मन 
भटक रहा है, उधर दृष्टि में तुच्छता आ जायेगी। स्वयं ही मन 
बाहर से थोड़ा मुड़ना शुरू हो जायेगा। इस प्रकार यत्न करते 
हुए बाहर सुखों को तुच्छता को इतना महसूस करना चाहिए 
कि स्वयं ही मन कहे कि “बाहर ज्ञान भटकाने में क्या लाभ?” 
यदि अन्तर्मुखी ज्ञान जाग करके अन्दर के सत्यों को पर्खने 
लग जाये, तो उसको अन्दर का सुख भी दीख जायेगा। पहले 
तो राग, द्वेष आदि बन्धन ही दिखायी देंगे, जो मन को उधर 
(संसार को ओर) प्रेरित करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया 
है, इन बन्धनों के दुःख को खुजली के दृष्टान्त की तरह सहन 
करना शुरू कर दे, परन्तु इनका आज्ञाकरी होकर, संसार में 
कहीं भागना न चाहे। तब ये बन्धन टलने लग जायेंगे। बन्धन 


जब टल गये तो समझो, सुख भी मिल ही गया। अब यही 
[आपको 5५08 एक anand Giri Ji Maharaj Collection. Digitized भी Gangotri 
सुख “एक प्रकार से आस्था व श्रद्धा भी करा देगा कि 
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“अन्दर भी परम सुख है।” अपने-आप में इस सुख को बनाये 
रखने के लिये यह आवश्यक (जरूरी) है कि बाहर व्यापक 
भगवान्‌ को भक्ति ठीक हो और यहाँ तक हो कि “सब के 
अन्दर खुली आँखें हमको तो केवल वही :दिखायी दे, हम नहीं 
जानते दूसरा कौन है?” इसके लिये साधन के दुःख को भी 
थोड़ा सहन करना होगा तथा थोड़ा आदतों के सुख का भी 
त्यागी बनना होगा। जब आपकी इस तरह की भक्ति होती गयी, 
तो समझो! कि अन्त में जा करके मरते समय तक वह पूर्ण 
(पूरा) ही हो करके मरेगा और यदि पूर्ण न भी हुआ, तो भी. 
इस रास्ते से यदि आगे जायेगा, तो पूर्ण होने के लिये ही जायेगा । 
यदि पुनर्जन्म भी हुआ, तो उसमें जन्म से ही उसको भगवान्‌ 
के मार्ग (रास्ते) पर बढ़ने के लिए सब प्रकार की सुविधा 
प्राप्त होगी। यही है सब, अर्थात्‌ आज कहे हुए का सार रूप 
यही है। 
[|| 


CCO0. Swami Dayanand Giri Ji Maharaj Collection. Digitized by eGangotri 


. 234 प्रबचन-72, दिनांक : 28.2.986 


दिनांक: 28.2.986 


-इस सप्ताह में आध्यात्मिक शान्ति का प्रसंग चल रहा था 
कि “अपने अन्दर जो शान्ति है, उसका मुख्य मार्ग (रास्ता) क्या 
है?” अर्थात्‌ मन की जो शक्ति बाहर भटकी हुई है, उसके अन्दर 
इकट्ठा होने से, जो सुख व शान्ति मिलती है उसको प्राप्त करने 
का मुख्य रास्ता क्या है? उसका मुख्य रास्ता यही है कि 
जिस-जिस भी अभिप्राय से मन बाहर बंधा हुआ है अर्थात्‌ 
जिस-जिस भी अभिप्राय से मन बाहर बिखरा हुआ है, उस-उस 
अभिप्राय के बन्धन से मन मुक्त होता जाये। जैसे-जैसे मन मुक्त 
होता जायेगा, वैसे-वैसे उसकी प्राण-शक्ति भी वहाँ से मुक्त होकर, 
अपने-आप में एकत्रित (इकट्ठी) होती जायेगी, जिसका एकं 
अपना ही सुख व आनन्द है और जिसको प्राप्त करके मनुष्य 
किसी दूसरे आनन्द को इसके तुल्य नहीं मानता। यह ठीक है 
कि बाहर के प्राणियों ब पदार्थो के संयोग से भी सुख व आनन्द 
प्राप्त होता है, परन्तु बह सदा बना नहीं रहता; किसी न किसी 
समय में बह बिल्कुल भी बिछुड़ने वाला है। उसके सम्बन्ध से 
कई अनर्थ भी हैं, जैसे-रोग, व्याधियाँ व शोक वगैरह, तथा 
अन्त में बाहर का जीवन भी इस प्रकार का हो जाता है कि 
सबके साथ प्रीति, प्रेम भी वैसा नहीं बना रहता। इसलिये सबसे 
मुख्य प्राप्ति यही है कि अपनी आत्मा में ही बिना बाहर की 
किसी शर्त (उपाधि या कारण) के सुख मिलना चाहिए। इसी 
के ही हेतु मनुष्य सच्चाई की खोज करे, क्योंकि बिना सच्चाई 
का ज्ञान हुए किसी भी प्रकार से बाहर से छुटकारा नहीँ होगा। 
जिस सस्तु में मन फँस रहा है, भले ही वह ऊपर से देखने में 
कैसी“कभी5,आकर्फ़ कर सा पीवी 'मक्तीउहै+० क्रिव्छुऽग्रदि उसके 
अन्दर छुपा हुआ जहर दृष्टि में आ जाये, तो वह कितनी भी 
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अच्छी हो, वह जहर उसको अच्छा लगने नहीं देगा तथा उस 
वस्तु के प्रति उसकी आसक्ति व तृष्णा भी समाप्त हो जायेगी। 
परन्तु जब तक इस सत्य (सच्चाई) का ज्ञान नहीं होता, तब 
तक उसके बीच में मन बंधा रहेगा। ह 
2. इस सच्चाई के ज्ञान के लिये मनुष्य ध्यान मार्ग (रास्ता) 
अपनाये। ध्यान का अभिप्राय यही है कि जो समझ अभी 
वस्तुओं को बाहर समझ रही है, वह अपने अन्दर ऐसे जाग 
जाये कि अपने जीवन को समझने के लिये इसकी आँख अन्दर 
खुले। फिर समझ तो एक ही जगह रह सकती है। चाहे वह 
अन्दर जीवन पहचाने या बाहर की वस्तुओं को जाने। यदि 
वह अन्दर की वस्तुओं को पहचानते-पहचानते अपने-आप में 
बनी रही, तो जितनी वह अन्दर की वस्तुओं को पहचानती 
रहेगी, उसी के अनुसार मनुष्य के संकल्प, इरादे व भाव बनेंगे 
और उन्हीं के अनुसार फिर आगे यत्न होगा। मान लो ! आपने 
ध्यान में यदि यह समझ लिया कि “अमुक, (फलाँ) वस्तु मेरे 
हित के लिये नहीँ है और उसके सेवन से, आपको ऐसा मालूम 
होता हो कि मृत्यु के समान दुःख होगा, तो यह मृत्यु के समान 
होने वाले दुःख का भाव आपके मन को उस सुख से इतना 
खींच लेगा कि आप उसको कदापि ग्रहण नहीं करना चाहेंगे। 
परन्तु जब तक उस सुख के पीछे उसका दुःख आपकी दृष्टि 
में नहीं आता और उसके त्यागने का भाव पैदा नहीं होता, तब 
तक ऐसा मन दूसरी ओर अर्थात्‌ बाहर के अभिप्रायों में ही 
उलझा रहेगा और मनुष्य का सारा यत्न ही बाहर के लिये ही 
होगा। अत: यह भाव की ही सारी महत्ता है। यदि आपने अपने 
अन्दर यह पहचान लिया कि बाहर के सुखों से मुख मोड़ने में 
ही आनन्द है अर्थात्‌ इनसे मुक्ति पाने में ही आनन्द है, तो 
भाव भी यही रहेगा कि कब इनसे मुक्ति मिले? जैसे ही ये 
मन से उतर स्ैगे 'सॅमझि लेंगों"धीहिएणकि०एक"प्रकाएण्से मन 
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तो इनसे छूट गया। 

3. अब रह गयी वह आदत की शक्ति प्रकृति, जो कि 
बहुत दिनों से जन्मा रखी है तथा जो मुड़-मुड़कर फिर-फिर 
बाहर के सुखों में ही धँसने के लिये धक्का-सा देती है। इसके 
लिये यह आवश्यक है कि थोड़ा समय निकालकर मनुष्य 
एकान्त में अपने आसन पर बैठे तथा और भी अपने सामान्य 
जीवन में थोड़ा दुःख सहन करने की आदत डाले, जिसके 
बिना इस शक्ति का क्षय नहीं होगा। जैसे कि पहले कई बार 
बताया है कि छोटी से छोटी, कोई भी आदत जब मनुष्य 
पहले-पहल छोड़ता है, तो बह उसे परेशान करती है और कुछ 
दिन तो मन भी नहीं लगने देती; मन चिढ़ा-चिढ़ा सा रहता है; 
बाहर व्यवहार भी ठीक नहीं हो पाता। यह आदत 
धीरे-धीरे ही बनी है और धीरे-धीरे ही समाप्त होगी। आज 
तिल-भर उसको त्यागने का दुःख सहन किया, कल उससे 
ज्यादा, परसों फिर उससे ज्यादा और करते-कराते एक दिन 
वह आदत पूरी समाप्त हो जायेगी। इस बात का ध्यान रहे कि 
ऐसा दुःख सहन करना भी तभी सहन करना माना जायेगा, 
जब मनुष्य मनोमन रोये नहीं; बाहर दूसरों से शिकायतें न करे 
च बाहर अपना बर्ताव भी सही रखे। यदि ऐसा नहीं कर पाया, 
तो बह आदत तो क्या छूटेगी, दो और बुराइयाँ साथ लग जायेंगी। 
मन तक ही यदि कोई बात रह गई, तो उसकी कमी तो मनुष्य 
अपने-आप अकेले में ही पूरी कर लेगा परन्तु बाहर जो भी 
बुरा कर्म हो गया, उसका दण्ड तो अवश्य भुगतना पड़ेगा। 
दूसरे भी आपको ऐसा समझेंगे कि “यह मनुष्य तो किसी काम 
(मतलब) का नहीं।” इस प्रकार जब हम किसी काम के नहीं 
रहे, तो हमारे लिये बाहर से बर्ताव भी किसी काम (मतलब) 
का नहीं “आधे Giri Ji Maharaj Collection. Digitized by eGangotri 
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4. कल थोड़ा-सा यही बताया था कि ईश्वर-भक्ति को 
सम्मुख रखना पड़ता है। सबके अन्दर व्यापक 'तू-तू', “मैं-मैं' 
अपने ही ढंग का देखने के बजाय सब में एक परमात्मा, 
परमेश्वर देखना अच्छा है। वह एक चेतन ही तो है, जो सब 
जीवों की देहों को जीता रख रहा है। उसी परमेश्वर को ही 
अपने मन के अन्दर पहचानना है, जो एक देह में क्षण-भर के 
लिये चमकता है और जैसे चमकता है, वैसे ही दूसरे को चला 
जाता है। वह कहीं किसी से क्रोध (गुस्सा) करवा गया, किसी 
से प्रीति करवा गया, कहीं अच्छा बुलवा गया, तो कहीँ मन्दा 
बुलवा गया। अब ध्यान में बैठ कर, यदि यह ख्याल आप 
रखेंगे कि भगवान्‌ ही सर्वत्र है, तो समझना चाहिये कि एक 
दिन आप बाहर से मुक्त हो जाओगे और यदि यह ख्याल नहीं 
रहा और बाहर वैरी, दुःखदाता इत्यादि-इत्यादि की दृष्टियाँ 
(नजरें) लिये ही बैठे रहे, तो मन इस संसार में ही उलझा 
रहेगा और दूसरों से बदले लेने के लिये न जाने क्या-क्या 
योजनाएँ, दलीलें व स्कीमें बनायेगा। इस उलझन में पड़े-पड़े 
ऐसे मनुष्य को रात को शान्ति से कभी नींद भी नहीं आयेगी। 
ऐसे मनुष्य का तो सारा जीवन ही बेकार चला जाता है। क्योंकि 
उसने केवल आज के लिये ही सोचा है, अपनी आत्मा के लिये 
नहीं, जो कि आज भी है, कल भी रहेगी, महीने बाद भी, 
आने वाले वर्षों में भी और फिर अनन्त काल तक रहेगी। 
संस्कृत में आत्मा शब्द का अर्थ है जो कि सतत्‌ यानी कि 
निरन्तर (लगातार) गमन करता है, सदा एक-रस बना रहता 
है अर्थात्‌ कभी नष्ट नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं कि “जब 
चह आत्मा नहीं रहता।” तो उसके हित (भलाई) के लिये मनुष्य 
ने सोचना है। इसके लिये मनुष्य थोड़ा अपना विवेक जगाये 
कि “जैसे मैं आज चल रहा हूँ, वैसे चलते रहने से क्या में 
आगे सुखी हउ 2” इ्ही'सुँखी की" दुष्परिणामों' (बुरे०मंतीजों) 
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को देखते हुए अपना मार्ग (रास्ता) आगे के लिये ठीक करे। 
यदि ऐसा करता है, तो ठीक है, अन्यथा यही समझना चाहिये 
कि उसने अपनी आत्मा के लिये नहीं सोचा, आज ही के लिये 
सोचा है। आज किये हुए ने यदि दस दिन के बाद उसे तंग 
किया, तो वह आत्मा के लिये सुखकारी तो नहीं हुआ। अतः 
ऐसे छोटे-मोटे सुख के पीछे पड़ने वाला आत्मवादी भी कैसे 
हुआ ? वह आत्मवादी नहीं, वह तो अनात्मवादी, भौतिकवादी 
हुआ। भौतिक सुखों के पीछे लगा हुआ मनुष्य यही करता है 
कि जो भी अभी अच्छा लगा, वही कर दिया; परिणाम (नतीजा) 
उसको दृष्टि में नहीं होता। परन्तु आत्मा का सुख, जो सच्चा है 
व सदा बना रहने वाला है, वह जिसकी दृष्टि (नज़र) में होगा, 
वह आगे (आने वाले समय) को पहले सुखी बनाकर, पीछे 
आज को देखेगा तथा बाहर व्यापक भगवान्‌ की जो आराधना 
है, उसे भी खोटा नहीं होने देगा। जैसा कि कल भी बताया था 
कि जो भगवान, परमेश्वर हमारे अन्दर बैठा हुआ है, वह सारे 
विश्व को आत्मा रूप से एक है; हम तो अपने-आप में एक 
हैं और वह सारा जुड़ा-जुड़ाया एक है। इसलिये जितने भी 
यह जीव हैं, उन सबके एक-दूसरे से अपने-अपने कर्मो द्वारा 
जुड़-जुड़ाकर यह सारा व्यापक संसार बना हुआ है। अतः 
इसका जो आत्मा रूप परमात्मा है, उसकी आराधना ठीक होनी 
चाहिए। । 

-5- मान लो! एक बड़ा कारीगर है। संसार में तो वह एक 
जीव है, परन्तु उसमें कारीगर-पने के रूप में भगवान्‌ की शक्ति 
विद्यमान है। यदि आप उसी ढंग से उसका आदर नहीं करेंगे, 
तो वह आपके काम को बिगाड़ देगा। इसी तरीके से सब के 
अन्दर अपने-अपने कर्म के ढंग से एक 'मैं' या अहंकार ' 
बैठा है, जिसके टक सार, उचित (तव igitized आएको, ध रना 
पड़ेगा। इस तरीके से जो मनुष्य अपनी “मैं” को तो नीचे रखता 
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है और व्यापक भगवान्‌ की “मैं” को आगे रखकर उसकी 
आराधना इस तरह करता है कि कम से कम यदि कोई मित्र न 
हो, तो वैंरी भी कोई न बने। यदि आपका कोई वैरी भी नहीं 
बनेगा, तो जब भी आप शान्त होकर, एकान्त में ध्यान में बैठेंगे, 
उस समय आपको, अपने मन को स्थिर करने का अवसर मिल 
जायेगा। अन्यथा अकेले में बैठे हुए आपका मन संशय ही पैदा 
करेगा कि “कहीं कोई मुझे हानि पहुचाँने वाला तो नहीं?” 
अतः अन्दर के सत्यों की खबर तभी लगेगी, जब बाहर किसी 
भी प्रकार को शंका या उलझन मन में नहीं रहेगी। साथ ही 
बाहर कोई किसी किस्म का फालतू राग भी नहीं होना चाहिये। 
इसी छोटी-मोटी सुख की वस्तु में बंधने का नाम “राग” है। 
मान लो, मन किसी प्राणी में बंधा हुआ है और उस प्राणी के 
संयोग से सुख के कारण बस, उसी को ही यादें मस्तिष्क 
(दिमाग) में घूमती हैं ब उसी के कर्त्तव्य चक्कर काटते रहते 
हैं, तो आप यह बताओ! अनन्त संसार का बन्धन, यदि यह 
बाहर ही बाहर है, तो यह कितनी आयु तक किसी को सुख 
देगा? क्या उसकी सत्ता सदा बनी रहने वाली है? यह सारा 
विचार अपने मन के अन्दर एकान्त में करना है क्योंकि मन 
जब तक सच्चाई को महसूस नहीं कर लेगा और उसमें भाव 
पैदा नहीं होगा, तब तक वह बुराई से मुख मोड़ेगा नहीं । ऐसे 
तो पढ़ने व सुनने से भी पता लग जायेगा। परन्तु यह केवल 
पढ़ना व सुनना-मात्र ही प्रभाव (असर) नहीं. करता, क्योंकि 
प्रकृति का बन्धन बहुत कड़ा है। जिन-जिन सूतों ब धागों से 
प्रकृति के बन्धनों ने हमें जकड़ा हुआ है, उनको कौन तोड़गा। 
यदि आपको संसार में यह महसूस हो रहा है कि “अमुक 
(फलाँ) वस्तु के बिना मेरा निर्वाह (गुजारा) नहीं है।” तब 
ऐसी अवस्था में यदि आपका ध्यान अन्दर जाग जाये तो वही 


महू कैंरियिंगी फि"यंहे'सी'अत्येक्षप्मरकाप्ही ्हैण्जोषकि प्रत्यक्ष 
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जलती आग है। जितनी जल्दी हो, इससे मुक्ति पाई जाये। संसार 
में रहने का जो भाव है, वह ध्यान का विघ्न है। परन्तु खाली 
अकेले रहा नहीँ जाता, इसलिये बाहर कुछ न कुछ बनाने का 
ही भाव: रहेगा। अब है यह थोड़े दिन का ही। जब कि चाहिये 
वह, जो कि सदा बना रहे। इसी प्रकार नींद में सुख प्राप्त 
होता है, इसी प्रकार जागते-जागते सदा रहने वाला सुख मिले 
और उसी सुख पाने का भाव उन्पन्न हो। 
` 6. इसके लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य बाहर की 
उलझन से सबसे पहले निकले। उसी उलझन से निकलने के 
लिये भगवद्‌-भक्ति कही गई है अर्थात्‌ 'मैं' तो ज्यादा अपनी 
रखनी नहीं, “मैं” तो भगवान्‌ को अर्पण कर देनी है कि यह 
'में' उसी की है और स्वयं अपनी त्रुटियों का विचार करता 
हुआ मनुष्य अपने जीवन की ही घटनाओं से सीखता रहे, आगे 
के लिये वैसी त्रुटि न हो, इसी के लिये यत्न (कोशिश) करे 
और अपने-आप को लेकर ही, व्यावहारिक रीति से करने के 
ढंग से इतना तैयार कर ले जिससे नित्य प्रति अपना जीवन 
उन्नत होता जाये तथा यहाँ तक हो जाये कि अपनी आत्मा में 
आकर टिक जाये, न कि संसार में ही बहते रहने का भाव 
रखे। जब तक मनुष्य अपनी आत्मा में टिकेगा नहीं, सुख-शान्ति 
नहीं होगी। इसीलिये बार-बार यही कहा जा रहा है कि मनुष्य 
अन्दर के बन्धनों को पहचाने व उनसे मुक्त हो। इन बन्धनों में 
अविद्या सबसे आखिर का बन्धन है। अविद्या में पड़ा हुआ 
मन बाहर ही कुछ न कुछ जानने के लिये झुका रहता है। इसके 
लिये मनुष्य मन को इस प्रकार समझाये कि “जो जानना था 
वह तो जान ही लिया है, अर्थात्‌ यही तो जानना था कि बाहर. 
प्राणी व पदार्थों के संयोग से होने वाला सुख सदा एक-जैसा 
बना नहीं ०रहला»/मौर>ओ० वाब "अन्त ०मेंनज्कजा०व्के० रूप्फ०फें' रोग , 
शोक व व्याधियाँ ही देने वाले हैं।” मन को यही कहे कि “हे 
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मन! बाहर तुम कुछ भी बनोगे, वह सदा बना नहीं रहेगा। 
यदि तुम शरीर का अभिमान करो, तो शरीर भी सदा एक जैसा 
नहीं बना रहेगा। बुद्धिमान्‌ व विद्वान्‌ बनोगे, तो बुद्धिमत्ता व 
विद्वत्ता भी सदा वैसी नहीं बनी रहेगी और इनका सुख भी 
सदा नहीं बना रहेगा तथा इनके यश भी थोड़ें ही काल (समय) 
के लिये हैं।” मन को आप अच्छी तरह विश्लेषण (छानबीन) 
से जँचा दें कि “क्या संसार में कोई ऐसी वस्तु है, जो कि 
स्वर्ग हो ? अर्थात्‌ सदा एक-जैसी बनी रहने वाली हो ?” और 
अन्त में मन को इसी निष्कर्ष (निचोड़) पर पहुँचायें कि “बाहर 
की वस्तुओं को तरफ़ जाना तो क्या, इनके बारे में शरीर की 
आवश्यकता से अधिक सोचना व समझना भी व्यर्थ और 
हानिकारक है।” परन्तु आपका यत्न यहीँ पर समाप्त नहीं हो 
जायेगा, क्योंकि यदि आप इस निष्कर्ष (निचोड़) पर पहुँच 
भी गये, तो भी वह प्रकृति शान्त बैठने नहीं देगी। वह पुराने 
संस्कारों के ही अनुसार कुछ न कुछ जानने व समझने के लिये 
धक्का-सा देगी। कहीं किसी की आकृति (शक्ल) ला कर 
खड़ी कर देगी और कहीं नींद जैसे ला करके भी कोई चकमा 
दे करके कोई वस्तु (चीज) खड़ी कर देगी, और फिर इसी 
उलझन में कई प्रकार की सोचों में डाल देगी क्योंकि उसने 
ज्ञान फिर उत्पन्न करना है। इसलिये वहाँ इतने जोर से जागना 
पड़ेगा कि आलस्य, सुस्ती के क्षणों में भी प्रकृति आपके ऊपर 
सवार न हो सके। इसके लिये उन्हीं शब्दों के सहारे अपने 
अन्दर तुम ज्ञान जगाना, जो कि शास्त्रकारों ने अपने ढंग से 
बताये हैं, जैसे राग, द्वेष, मान, मोह इत्यादि। ऐसी अवस्था में, 
यदि आलस्य, निद्रा भी तंग करे, तो उसका भी पूरा विश्लेषण 
(छानबीन) करके उसे हटाये। 

7. आलस्य, निद्रा जब आती है तो मन सोने के सिवाय 
और <क्ुछ"नहीं'ग्करमा०्याहल्ताननऐेसी-भकर्ा-में। पत्र, (को मनुष्य 
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समझाये कि “भाई! आलस्य आ रहा है। ऐसा अभी ठीक नहीं 
है। मैं शान्त होकर ज॒रा उठ करके बैदूँ।” तब पता लगेगा कि 
नींद तो टल नहीं रही बल्कि यह तो बड़ा जोर मार रही है। 
अब आगे यदि विचार किया, तो देखने में आयेगा कि “नींद 
लेने के लिये मैं स्वयं ही ढीला पड़ रहा हूँ। जब इसके सुख में 
रंगा हुआ मेरा मन है, और उसको लेने के लिये मैं अपने-आप 
तैयार हूँ, तो ढीला तो मैं होता हूँ, फिर निद्रा (नींद) सिर पर 
क्यों न चढ़े ?” तो फिर क्या करना चाहिए ? यही करना चाहिये 
कि “मैं उसके सुख को मनोमन छोड़ दूँ कि मुझे इस समय 
निद्रा (नींद) का सुख नहीं चाहिये।” इस लिये क्षण-क्षण नींद 
को टालता हुआ जागता रहे। वह निद्रा आना चाहे और आप 
उसको ग्रहण करने के लिये तैयार न हों। यही मन को जगाने 
का मार्ग (रास्ता) है। और जैसे ही मन उधर से जगेगा तो 
फिर प्रकृति वही बीती बातों के संस्कारों को ला-लाकर सामने 
खड़ा करेगी। उनके बारे में ही सोचों में डालेगी। तब फिर 
आपका यही कर्तव्य है कि जिस भी कारण से मन बाहर की 
ओर झुकने लगे तो उसकी सत्यता का विचार करने लग गये, 
जैसा कि पहले इसी व्याख्यान में कहा गया है। ऐसा करने से 
उन सब वस्तुओं की अच्छाई, जो कि संस्कारों-वश मन पर 
पड़ी हुई थी, जैसे ही मन से उतर जायेगी, तो मन स्वयं ही . 
कहेगा कि “इसमें अच्छा क्या है? यह तो सत्यानाश की ओर 
ले जाने वाली है।” जब से बच्चा इस संसार में जन्मा है, तब 
से ही सारे संसार का काम (इच्छा) उसके अन्दर घुस गया 
है। उसे राजा बनना भी अच्छा लग रहा है; बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ 
और धनवान्‌ बनना भी अच्छा लग रहा है। जो भी. कोई आदर 
की वस्तु (चीज) है, भले बह छोटा-मोटा सुख ही देती है 
वह सब इमो, ाहिसे.।, और नभ बह उसे, बाप, क्र उ्क्ता | 
है या नहीं, परन्तु कामना तो उसके अन्दर उन सब की प्रवेश 
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किये बैठी हुई है। अतः जब भी आप मन को जगाना चाहोगे, 
तो मन पर लदा हुआ यही काम (इच्छा) ही बार-बार आकर 
परेशान करेगा। इसके लिये आप इसके विकार व दोष देखकर 
अपने मन को यह महसूस करने तक वापिस लाओ कि “संसार 
में एक तिनका जितना भी काम (इच्छा) वाला मन, जो कुछ 
बाहर करेगा, तो समझो! उससे अपनी ज्ञान-शक्ति ही बाहर 
भटकेगी, जिससे प्राण-शक्ति भी बाहर ही भटकेगी तथा जिसका 
परिणाम (नतीजा) यह होगा कि अन्दर खोटी गाँठ पड़ेगी और 
फिर इस सत्य को जानने के लिये काया का योग जाग जायेगा।” 

8. काया के योग से क्या अभिप्राय है? यही है कि आप 
बड़े आराम से बैठे-बैठे महसूस कर रहे हैं कि “देखो भाई! 
जिस वस्तु की तरफ मेरा मन गया है, वह देखने में तो बड़ी 
अच्छी प्रतीत (मालूम) हो रही है, परन्तु साफ दीख रहा है 
कि इसमें रखा कुछ भी नहीं।” और जैसे ही उसके लिये मन 
अन्दर सोचों में पड़ा हुआ नज़र आये, तो साथ ही देखना कि 
श्वास अन्दर घुट-घुट कर चल रहा है, जिससे श्वास लेने में 
तंगी भी हो रही है। फिर आप तुरन्त ही पहचान जाओगे कि 
इस तंगी का कारण यही है कि मन उस वस्तु (चीज़) को 
सोचों में पड़ा हुआ है। ऐसा होने पर फिर आपको किसी दूसरे 
द्वारा बताये जाने की आवश्यकता (जरूरत) नहीं है कि बाहर 
खोटा है या बाहर मन का जाना बुरा है। यह तो आपने तब 
देखा, जब आपको काया का योग जाग गया अर्थात्‌ मन काया 
के साथ जुड़ गया। मन काया के साथ तभी जुड़ेगा, जब बाहर 
के बारे में अन्दर से ही भाव रूप से जाग जायेगा कि “हाँ 
भाई! बाहर की .वस्तुओं में कुछ नहीं रखा, उनका सुख भी 
थोड़ी देर रहने वाला है, जो कि अनर्थ में समाप्त होता है जैसे 
शोक, व्याधियाँ व रोग वगैरह।” इस प्रकार य॒दि बाहर जीवन 
की तुच्छता" समझे औं गई "और समझ”कंरंके" चुर्पचाथ देखते 


oo NN -- 
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गये, तब वह पहला प्रकृति वाला मन बाहर की वस्तुओं की 
याद करता हुआ जैसे ही उधर जाने लगेगा, तो साथ ही श्वास 
(साँस) भी भारी हो जायेगा; हदय में जकड़न-जैसी मालूम 
होगी; कहीं पेट में गैस चढ़ जायेगी; कहीं माथा तना हुआ-सा 
हो जायेगा। आप स्वयं ही देख लोगे कि यह सब उस सुख 
की सोच में प्राण के रुक जाने से हुआ है। ऐसी अवस्था में | 
यही कहा जायेगा कि आपके अन्दर जो दोष, विकार या 
बन्धन थे, उनको आपने अपने अन्दर आँख खोल कर देख 
लिया है। जब ये आप देख लेंगे, तब आपको कौन बतायेगा 
कि “जहर कैसा होता है?” तब आपको मालूम होगा कि 
“संखिया जहर नहीं है। जहर तो यही है बाहर भटका हुआ 
ज्ञान और ज्ञान के साथ यही भटका हुआ प्राण। जब मैंने उधर 
बाहर का चिन्तन किया, तब यहाँ गाँठ पड़ी जिससे मेरा हृदय 
जकड़ा गया और तब तक ऐसा रहा, जब तक मैंने उस तरफ़ 
का चिन्तन नहीं छोड़ा। जैसे ही चिन्तन छूटा तो श्वास (साँस) 
पूरा चलने लगा और मन हल्का हो गया। हल्का होते ही देह 
में खुशी आ गयी। तब आप अपने-आप मनोमन उछल पड़ोगे 
और नींद भूल जाओगे।” इस तरह दिनों-दिन अपने-आप में 
स्वयं ही प्रभावित हो-हो कर यदि जागते रहे तो यही मन अन्त 
में आपको एक दिन विवश (लाचार) कर देगा कि “भाई! 
बाहर के. सुखों से सम्बन्ध तो पूर्णतया ही तोड़ना पड़ेगा।” - 

9. अब ऐसी अवस्था में, यदि मर भी गये तो आगे 
स्वर्ग-लोक, ब्रह्म-लोक व विष्णु-लोक इत्यादि बढ़िया लोक 
मिलेगा। और नहीं तो, कम से कम एक उत्तम मनुष्य का जन्म 
तो अवश्य (जरूर) मिलेगा, जहाँ पर जाकर फिर आप इसी 
कल्याण के मार्ग पर पड़ जाओगे। परन्तु यदि इन्हीं संसार की 


चिन्ताओं में व बाहर नाना प्रकार की दूसरों के प्रति शिकायतों 
का बॉ (दडे) बधे हुए लेकर ही इस संसार से निदा 
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हुए, तो पता नहीं ऐसे भावों वाला मन कई प्रकार की शंकाओं 
में पड़ा हुआ आगे क्या सृष्टि बनायेगा ? अर्थात्‌ भाव के अनुसार 
ही आगे संसार पैदा होगा। निद्रा (नींद) भी एक प्रकार से 
मौत के समान है। जब नींद आते ही स्वप्न में भावों के अनुसार 
सृष्टि दीखने लग जाती है, तो यह मौत आने पर कैसे सृष्टि 
नहीं होगी ? जैसा भाव होगा, वैसी ही आगे शक्ल भी मिलेगी। 
ये नाना प्रकार की शक्‍्लें, जो हम चौरासी लाख जीवों की इस 
संसार में देख रहे हैं, ये सारी भावों के अनुसार ही तो हैं। यदि 
बुद्धिपूर्वक समझ को साथ रखते हुए अपने को सम्भाल कर 
रखा जाये, तो जैसा कि पहले कहा है, मनुष्य का जीवन ऐसे 
व्यक्ति को ही मिलेगा। ऐसा मनुष्य मन, बुद्धि, देह व इन्द्रियों 
आदि को सम्भालता हुआ भगवद्‌-भक्ति में ही लगा रहता है; 
मैत्री आदि बलों को धारण करके अपने जीवन को शुद्धता की 
ओर ले जाता है। राग, द्वेष, क्रोध आदि प्रकृति की तरगें आम |. 
जीवों को तो अपने ही रास्ते पर चलाकर ले जाती हैं परन्तु 
ऐसा मनुष्य स्मृति से सदा ज्ञान को उपस्थित (हाजिर) रखता 
हुआ वीर्य (वीर-भाव) से उनका मुकाबला करता है, जिससे 
उसके पापों का नाश होकर उसको अपनी आत्मा में टिकाव 
प्राप्त होता है। यदि कोई किसी छोटे-मोटे सुख के कारण से 
ही प्रकृति की इन काम (इच्छा), क्रोध आदि की तरंगों में 
झट से. बह जाता है, तो उसका इस कारण से किया हुआ कोई 
भी कर्म दुःख के एक रिकार्ड के रूप में अन्दर अंकित 
हुआ-हुआ, कभी न कभी यही चित्रगुप्त देवता जब भी अपनी 
पोथी खोलेगा, तो उसके किये हुए कर्म सजा के रूप में अवश्य 


सामने आयेंगे। 
0. मान लो! एक चोर ने चोरी कर ली और चोरी करने 


के बाद उसके मन में यह आया कि “मुझे किसी ने देखा तो है 
नहीँ, इसलिवे"मेख"क्नेई” भी/उक्ग्रा “ब्रिगाड़० सनता, -है2५०परन्तु 
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साथ ही उसके मन में यह भाव भी रहा कि “यह कर्म ऐसा है 
कि यदि मैं किसी प्रकार से पकड़ा गया तो इसका दण्ड भयंकर 
होगा, मैं बुरी तरह पिटूँगा तथा इससे मेरी बहुत बड़ी दुर्गति 
होगी।” अब इन्हीं भावों को लिये-हुए जैसे ही वह चोर सोया 
तो सपने में वह क्या देख रहा है कि “मैं पिट रहा हुँ, घसीटा 
जा रहा हूँ व डण्डे भी खा रहा हूँ।” इसी दौरान उसका स्वप्न 
टूट जाता है और उठते ही जब अपने स्वप्न के बारे में विचार 
करने लगा, तो उसे यह बात निश्चय में आई कि “एक देह 
(जागते हुए देह) में किये हुए कर्म का भुगतान सपने में दूसरी 
देह में जाकर मुझे मिला, परन्तु दोनों देहों में था मैं आप ही।” 
इसी प्रकार जो कर्म इस देह में किया, जब यह निद्रा के समान 
ही दूसरे मृत्यु (मौत) की निद्रा में चला जायेगा, तो वहाँ भी 
दूसरे देह में इसके कर्मो का फल प्राप्त होगा। इससे यही स्पष्ट 
हुआ कि जैसा-जैसा हमारा कर्म होगा, वैसे ही हमारे भाव बनेंगे 
तथा वैसा-वैसा ही हमें आगे का खेल दिखायी देगा। यह जितना 
भी खेल है, उसे 'में'-“तू' उत्पन्न नहीं करता। उसे पैदा करने 
वाला तो वही एक ही है, जिसे परमेश्वर, भगवान्‌ या ब्रह्म 
इत्यादि कहते हैं। बही अपनी माया द्वारा यह सारा खेल रचता 
है और रचता है वैसा ही, जैसा कि हमारे अन्दर अंकित हो 
` चुका है। इसलिये बाहर अपनी भक्ति ऐसी करनी है कि किसी 
का भी कुछ खोटा न होने पाये और यदि कुछ ऐसा खोटा हुआ 
है, तो यह विचार करे कि यह खोटा कर्म किस कारण से बना ? 
जिस कारण से बना है उसको समझकर, भविष्य के लिये उसको 
टालने की सीख ले कि “इस कर्म के कारण को ही नहीं बनने 
दूँगा।” ऐसे सीखकर उस पाप से हटने वाले व्यक्ति का पिछले 
वैसे कर्म का पाप भी दब जाता है। इस प्रकार आप यदि करते 
रहेंगे, तो धीरे-धीरे सारे बन्धन मिट जायेंगे। जब बाँधने वाला 
कोई चहरे नह हे; नब स त हके उधर जाने 
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की इच्छा भी नहीं रखेगा। जब जाना ही नहीं तो उधर के बारे 
में सोचना भी क्यों? अर्थात्‌ वहाँ पर चित्त (29.2.86 के 
व्याख्यान में “चित्त” का विस्तृत विवरण दिया गया है) भी 
नहीँ रहेगा। इस प्रकार बाहर जब जानने ब सोचने का कुछ 
रहेगा ही नहीं, तो समझो! अविद्या दम घुट-घुट कर वहीं मर 
जायेगी। 

. मन बाहर कुछ भी जानने के लिये जितना लपकता 
है, उतना ही वह अन्दर भगवान्‌ को जानने के लिये परहेज 
करता है, क्योंकि बाहर ही उसका स्वार्थ होने के कारण, उसका 
सब कुछ जानने का बाहर ही पड़ा हुआ है। इसलिये अन्दर 
कुछ जानने की वह इच्छा ही नहीं करता। अन्दर जानने का 
कार्य तभी हो सकता है, जब बाहर का स्वार्थ छूटे। इसके लिये 
ही बताया गया है कि अविद्या जब भी बाहर कुछ जानने के 
लिये लपके तो मनुष्य उसे खुजली के दुःख की तरह सहन 
करता हुआ ही टाल दे। अविद्या के टलते ही अन्दर परमात्मा 
का सच्चा ज्ञान, जो कि निद्रा (नींद) में सुखरूप से प्रकट 
होता है, वही जागते-जागते अन्दर प्रकट हो जायेगा। उसके 
प्रकट होते ही आप कृतकृत्य हो जायेंगे अर्थात्‌ जो करना था 
सो कर लिया, अब आपको और कुछ करने का शेष नहीं रहेगा। 
फिर यही होगा कि “बस, जो पाना था सो पा लिया” अब यह 
सच्चा ज्ञान, जो कि सबके अन्दर स्वाभाविक है, कैसे मिटेगा ? - 
अर्थात्‌ कभी नहीं मिटेगा। तब पता चलेगा कि यह मेरी ही 
आत्मा नहीं है, यह सारे विश्व की आत्मा है, जो कि सभी 
जीव-जन्तुओं, पेड़-पौधों इत्यादि में समान रूप से विद्यमान 
है। इसमें कुछ भेद-भाव नहीं है। भेद-भाव तो केवल इस _ 
हम' 'तुम' अर्थात्‌ “मैं' 'तू' “तू' के सापेक्ष जगत्‌ में ही है 
अर्थात्‌ 4 मै है ४ तू! होती है 
जो एक-दूसरे न Giri Ji पैदा हाती ह इस प्रकारे भेंद- भाव 
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के इस संकुचित क्षेत्र से ऊपर उठकर मन को उस परमात्मा में 
ही स्थिर करना पड़ता है, जिसके लिये आवश्यक (जरूरी) है 
कि मनुष्य संसार से मुख मोड़े। यहाँ तक कि संसार में कुछ 
जानने तक की भी इच्छा न करे। तभी वह अविद्या का ढककन 
समाप्त होता है। फिर भगवान्‌ तो सदा प्रकाशमान है। जब वह 
निद्रा (नींद) के बीच में अपना सुख प्रकट करता है तो 
जागते-जागते क्यों नहीं करेगा? बस, जागते-जागते तभी नहीं 
करेगा, यदि मन में कोई उलझन पड़ी हुई है। 

2. अब उलझन में डालने वाले बन्धन-दृष्टि, संशय, राग, 
द्वेष, मान, मोह इत्यादि हैं जिनका वर्णन इस सप्ताह में पहले 
किया जा चुका है। इनके लिये यह अति आवश्यक है कि इन 
सब बन्धनों को एक-एक करके जैसे बाहर खुली आँख कोई 
वस्तु (चीज) देखती है, वैसी ही अपने अन्दर जागते मन में 
इन बन्धनों को देखें। तभी इनकी बुराई पर ये एक न एक 
दिन झड़ जायेंगे, अन्यथा इनके झड़ने का कोई मार्ग (रास्ता) 
नहीं है। इन बन्धनों के अन्दर देखने के लिये यह भी जरूरी है 
कि मनुष्य इस संसार की आसक्ति या तृष्णा से भी थोड़ा पीछे 
हटे अर्थात्‌ संसार में सुख का जो भाव बना हुआ है, उससे 
थोड़ी निवृत्ति पाये और साथ ही निद्रा (नींद) के सुख से भी 
थोड़ा-सा किनारा करने का यत्न करे क्योंकि नींद पर काबू 
पाकर अन्दर ज्ञान तो जगाना है। इसका अभिप्राय यह नहीँ कि 
निद्रा (नींद) लेनी नहीं। लेनी जरूर है, परन्तु नियम (कायदे) 
के अन्तर्गत ही। मान लो, नींद में मन ऊब रहा है, मन यही 
सोच रहा है कि “चलो! घंटा जप कर लो या माला फेर लो, 
फिर सोना तो है ही।” दूसरे, जब सुबह उठे, तो भी मन यही 
दलील कर रहा है कि “चलो भाई! घण्टा भर बैठ लो, फिर 
जल्दी-जल्दी नहा लो, माला फेर लो या जप कर लो, चाय पी 
लो -औरु'वरिर हाँ ठजाना०है4/४जनकणककक-सनुष्यनइक' बन्धनो में 
ही बंधा हुआ है, तब तक उसके अन्दर सच्चा ज्ञान उत्पन्न 
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नहीं होगा। सच्चे ज्ञान बिना इनको त्यागने का भाव नहीँ बनेगा। 
भाव बने बिना वैराग्य नहीं होगा। यदि वैराग्य नहीँ होगा तो 
मन बाहर संसार से फीका होकर उससे मुख नहीं मोड़ेगा। 
यदि उससे मुख नहीं मुड़ा तो फिर समझो! जो ज्ञान-शक्ति 
बाहर ही उलझ या भटक रही है, वह अन्दर इकट्ठी कैसे होगी ? 
उसके अन्दर इकट्ठा न होने पर मनुष्य खोया-खोया व 
खुसा-खुसा ही रहेगा। मरते समय तक उस बेचारे को यही 
रहेगा कि “यहाँ मन नहीं लगता, वहाँ जाओ, वहाँ मन नहीं 
लगता, क्योंकि आदर-मान व खाने-पीने के सुख पहले जैसे 
नहीँ रहे।” ऐसी अवस्था में नींद भी तंग करती है और ऐसा 
मनुष्य शोक-संतप्त हुआ-हुआ अन्त में यही कहेगा कि “हे 
भगवन्‌! अब मुझे. इस संसार से उठा लो तो अच्छा है।” ऐसी 
अवस्था (स्थिति) न ही बने, इसी के लिये यह आवश्यक 
(जरूरी) है कि मनुष्य अपनी आत्मा में डुबकी लगाये, जिसके 
लिये ध्यान में थोड़ा सच्चाई का ज्ञान जगाये। ध्यान का पहला 
लक्षण ही यह है कि अन्दर पहचान जाग जाये। भले ही वह 
पहचान अभी इतनी ही जागे कि अपनी दिनचर्या का ही 
विश्लेषण (छानबीन) करके मनुष्य अपने मन की थोड़ी सफ़ाई 
करता जाये। 

१3. इस प्रकार करते-करते यदि अपनी आत्मा को जगा 
करके कछ करने की तैयारी हो गयी, समझो ! आपने मनोमन 


, संसार से निछुड़ना (मुक्त होना) शुरू कर दिया। यह मुक्ति 


का मार्ग (रास्ता) धीरे-धीरे आगे ही आगे चलता जाये, इसके 
लिये आवश्यक है कि मनुष्य इन तीन के प्रति भी थोड़ी श्रद्धा 
कर ले। सर्वप्रथम, उस भगवान्‌ के प्रति श्रद्धा रखनी है, जिसने 
यह मार्ग (रास्ता) चला रखा है। वेद शास्त्र भी उसी के कहे 
हुए हैं। बह सनातन (सदा एक जैसा रहने वाला) है तथा अपने 


थाम में सद्दा विराजमान anand Giri ॥ दूसरे Rs १8 उ र 
नीचे संसार में भेजा हुआ है। दूसरे, उसके प्रतिं इस प्रकार भी 
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श्रद्धा रखनी है कि जब वह अपने धाम में पहुँचा बैठा है, तो 
हम भी अवश्य वहाँ पहुँचेंगे। हमने जिस मार्ग (रास्ते) से उस 
भगवान्‌ के धाम तक पहुँचना है, उसका नाम 'धर्म' है। सब 
अच्छाइयों में रहना, बुराइयों को त्यागना, मन की शुद्धि व सफाई 
करते रहना तथा थोड़ा-थोड़ा विचार को जगाते रहना- ये सब 
धर्म के अंग हैं। अत: धर्म के प्रति भी श्रद्धा रखनी है। तीसरे, 
उन सब के प्रति भी श्रद्धा रखनी है, जो इस धर्म के मार्ग 
(रास्ते) पर चले हैं, चल रहे हैं तथा आगे चलेंगे। भले वह 
कोई छोटा मनुष्य भी है, उसके प्रति खोटी दृष्टि नहीं रखनी 
है, बल्कि उसकी अच्छाई को देखकर थोड़ा मन में प्रसन्न होना 
है। धर्म के मार्ग (रास्ते) पर चलने वाले भक्तजनों के लिये 
भी अपने मन से थोड़ा नम्र रहना है। 

१4. अतः उपर्युक्त बतायी रीति के अनुसार यदि कोई मनुष्य 
पूर्णतया अपने जीवन को चलाता है, तो यही जो संसार का 
भौतिक जीवन है, वही एक तरफ़ से मुक्त होकर आध्यात्मिक 
जीवन बन जाता है। अन्त में यह आध्यात्मिक जीवन ही पार 
लगाने वाला है, जिसकी कुञ्जी यही है कि बाहर सारी 
अच्छाइयाँ स्थापित हों अर्थात्‌ भक्तियोग से इस विश्व की अच्छी 
आराधना हो तथा मन में ध्यान द्वारा मन की सारी वस्तुएँ (चीजें) 
अर्थात्‌ अन्दर के सत्य पहचानकर सारे बन्धनों से छुट्टी पाई 
जाये। इस प्रकार छुट्टी पाते ही वह शक्ति अन्दर एकाग्र हुई-हुई 
परम सुख को देती है, जो कि परमेश्वर में बसा हुआ है। आज 
बस यही है। 


OO 


CC0. Swami Dayanand Giri Ji Maharaj Collection. Digitized by eGangotri 
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१. पिछले सप्ताह आत्मा-परमात्मा के परमसुख के बारे 
में बतलाया था। इस सप्ताह प्रकृति के बन्धन और उससे मुक्ति 
(छुटकारों) के सम्बन्ध में बतलाना है। 

2. मन का जो प्रतिकूल (उल्टा) भाव प्रतीत (मालूम) 
होता है, उसी का नाम दु:ख है, जो मन को अच्छा नहीं लगता। 
वह प्रकृति वाला मन प्रतिकूलताओं से डरता है और चाहता है 
कि जो अच्छा लगता है, केबल वही मिलता रहे। इससे 
अनुकूलता की दासता बढ़ जाती है। अन्त में अनुकूलताओं 
को खोजते-खोजते अपने अनुकूलों को भी प्रतिकूल ही बना 
लेता है। संसार में जितनी अच्छी लगने वाली वस्तुएँ हैं, उनका 
सुख दिन-प्रतिदिन घटता ही जाता है। जैसे उसको एक बार 
कोई वस्तु अच्छी लग गई, तो अब उसने मन से उसी माप की 
अच्छाई खोजनी है। तृष्णा उसी वस्तु की होती है, जिसमें मन 
ज्यादा आकर्षित हो गया है अर्थात्‌ खिंच गया है। जो एक बार 
उसको अच्छा लगा है, वह अच्छापन (सुख) पुनः उतनी ही 
मात्रा में दूसरी बार लगेगा नहीं और समय पाकर जितनी 
अधिक तृष्णा बढ़ती जायेगी, उतनी ही उस वस्तु की अच्छाई 
व सुख भी दिनोंदिन कम होता जायेगा। अन्त में किसी समय 
उसकी अच्छाई व सुख के स्थान पर बुराई या दुःख भी अनुभव 
में आने लगेगा क्योंकि कोई वस्तु भी परिवर्तन (बदलाव) के 
बिना नहीं है, इसलिए बह एक जैसी नहीँ रहती है। इसलिए 
फिर. वह जिस ओर भी भागेगा, खाली उसको तृष्णा ही तृष्णा 
है। जो बाहर संसार में इधर-उधर भागना-दौड़ना है, यह सब 
संसारुत्केउब्नीज्त-्ें) इतता। Mehta lo BGR, है कि जिससे 
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वह सारा संसार भी उसके लिए दु:ख-रूप ही हो जाता है। 
यदि इससे बचकर कहीं सुख पाना हो, तो अपनी अन्तरात्मा 
में लौटने व वहीं बैठने के अतिरिक्त (सिवाय) कोई उपाय 
(चारा) ही नहीं है। परन्तु मनुष्य अन्तरात्मा में तभी बैठ सकेगा, 
जब उसको ध्यान का उपाय मिल जाये। ध्यान एक ऐसा 
साधन है, जो बाहर से बिछोड़ा करके अपनी अन्तरात्मा के 
साथ मेल या योग करवायेगा। तब जिस प्रकार व्यक्ति को 
बाहर दूसरे के साथ संग करने में समय व्यतीत करने में अच्छा 
लगता है, बैसे ही अन्तरात्मा के साथ ध्यान द्वारा जुड़ जाने पर : 
मन अति सुखी होगा और उसमें समय व्यतीत होने की भी 
ख़बर नहीं लगेगी और तब पुन: संसार में भटकने की 
आवश्यकता भी नहीं होगी। जो मन अपनी आत्मा में सुख 
नहीं पाता, उसी को बाहर भटकना पड़ता है और बाहर के 
दुःखों में समय व्यतीत करना पड़ता है। ध्यान भी ऐसा होना 
चाहिए जो स्वाभाविक हो। यही नहीं कि कभी तो ध्यान लग 
गया, कभी नहीं लगा। यह ध्यान कोई विशेष मतलब (काम) 
का नहीं है। जब हमारे मन को ध्यान चाहिए, तब यदि हम 
अपने अन्दर नहीं आ सके व अन्दर का सुख नहीं मिला, तो 
मन तड़पता ही रहेगा। इसलिये ध्यान स्वाभाविक होना चाहिए 
जिसमें चार गुण हों: स्वाभाविक ध्यान का पहला गुण यह है 
कि जिस समय हम चाहें, उसी समय ध्यान लगा लें। यह नहीं 
होना चाहिये कि किसी विशेष समय यानी सुबह, दोपहर या 
शाम को ही ध्यान लगे और जिस समय हमको ध्यान की 
आवश्यकता (जरूरत) है उस समय ध्यान नहीं लग सके, 
अर्थात्‌ स्वाभाविक ध्यान का पहला गुण यह है कि जिस समय 
पर हम चाहें, उसी समय हमको ध्यान मिल जाये। 
(2) स्वाभाविक ध्यान का दसरा गुण यह है, कि जिस जगह 
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हम चाहे, उसी जगह पर ध्यान लग जाये। यह नहीं होना चाहिए 
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कि अमुक ( फलो) स्थान में बैठे हि तो ध्यान लग गया और 
यहाँ से दस मील दूर छोड़कर चले गये, तो वहाँ ध्यान ही नहीं 
लगे क्योंकि वहाँ का वातावरण हमारे मन के अनुकूल 
(मुताबिक) नहीं है और उस स्थान पर शंकाएँ व भय बना 
हुआ है, तो समझो यह ध्यान स्वाभाविक नहीं है। इसका तात्पर्य 
(मतलब) यह है कि सकल आयु-भर एक ही जगह पर पड़े 
रहें, तभी जा करके ध्यान लगेगा। (3) तीसरा गुण यह है कि 
ध्यान किसी प्राणी व पदार्थों के मिलने पर ही लगने वाला 
नहीं होना,चाहिए। यदि नियम से, जो जैसा हम खाते-पीते हैं, 
जैसी वस्तुएँ (पदार्थ) हम को प्रतिदिन (हर रोज) मिलती हैं 
वे मिलती रहें, तभी ध्यान लगेगा और यदि वे वस्तुएँ मन के 
अनुकूल (मुताबिक) नहीं मिलीं, तो ध्यान ही न लगे। ऐसा 
ध्यान भी स्वाभाविक नहीं कहा जायेगा। इस मनुष्य का यदि 
थोड़ा-सा सुख भी बिगड़ जाये, तो उसका ध्यान ही नहीं लगता, 
जो कि एक रेत की दीवार पर 'टिकने के समान व पोला ध्यान 
है। (4) चौथा गुण यह है कि ध्यान जितना समय तक हम 
लगाना चाहें, उतने समय तक लगा रहे। यह नहीं होना चाहिए. 
कि एक बार तो ध्यान में डुबकी मार ली अर्थात्‌ थोड़ा ध्यान 
लग गया और फिर झटपट वह ध्यान हट गया और फिर लगता 
ही नहीं। यह ध्यान भी स्वाभाविक नहीं कहा Ms । र 
3. इसलिये ऊपर कहे हुए. चारों गुण ध्यान में चाहियें। 
वही ध्यान स्वाभाविक होता है। अर्थात्‌ ध्यान देश व स्थान से 
बंधा हुआ नहीं हो, काल (समय) से भी बंधा हुआ नहीं हो 
और किसी प्रकार की अपने अन्दर की शर्त (चाय, बीड़ी पीना 
आदि) से बंधा हुआ नहीं हो और जितने समय के क ध्यान 
लगाना चाहें, उतने समय तक ध्यान लगा रहे। जब चाहें, तब 
ध्यान से उठ जायें। ऐसा ध्यान ही स्वाभाविक ध्यान कहा जाता 
है। अल ही कई व्यित "मत्यु बीत) णक्री-श्रवस्शा।०6 हालत) 
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में बैठा है, और जिस स्थान पर भी बैठा है, जहाँ भी चाहे, तो 
ध्यान लगा ले, ध्यान ऐसा स्वाभाविक होना चाहिये। यदि किसी 
मनुष्य का ध्यान इस प्रकार का स्वाभाविक बन गया है, तभी 
भगवान्‌ (प्रभु) अन्त समय (मरते समय) में याद आयेगा। 
जैसे गीता में आता है व भगवान्‌ श्री कृष्ण कहते हैं कि “जो 
मरण-काल में मेरा ध्यान करता है, वह मेरे को ही प्राप्त होता 
है।” जब तक ध्यान स्वाभाविक नहीं होता, तब तक ध्यान का 
वास्तविक बल नहीं बनता। ध्यान का बल यही है कि जब 
चाहे संसार को पटक करके अपनी अन्तरात्मा में आ जाये। 
वहाँ पर ठण्डी व गर्म हवा नहीं लगती। निद्रा (नींद) में भी 
भूख, प्यास व रोग आदि की पीड़ा (दुःख) प्रतीत (मालूम) 
नहीं होती, क्योंकि वह मनुष्य एक ऐसी अवस्था में पहुँच गया 
है, जहाँ इस संसार का एक भी दु:ख नहीं रहा। वहाँ भी ज्ञानदेव 
नींद में समाप्त नहीं हुआ है अर्थात्‌ बह जीता ही है। यदि निद्रा 
(नींद) नहीं लेने पर मनुष्य को स्वाभाविक ध्यान मिल जाये, 
तो यह निद्रा (नींद) से भी उत्तम होगा, कारण कि जागते-जागते 
सारे संसार से मुख मोड़ लिया अर्थात्‌ अपने मन को मोड़ लिया। 
बैसे तो प्रजापति देव संसार में थक जाने पर निद्रा (नींद) में 
डाल कर भी मन को थोड़े समय के लिये संसार से मोड़ देता 
है। ऐसा मन का जागते-जागते मुड़ना उस मनुष्य के लिये 
सम्भव होता है, जिसके लिये ध्यान इतना स्वाभाविक हो गया 
है कि ज॒रा संसार से थोड़ा मुख मोड़ते ही वह अपने ध्यान में 
चला जातः है। इस प्रकार से मनुष्य का स्वाभाविक ध्यान न 
किसी प्राणी से बंधा हो, न ही किसी बाहर के पदार्थ से बंधा 
हो, न ही किसी देश, स्थान से और किसी काल (समय) से 
बंधा हो, अर्थात्‌ सुबह (प्रातःकाल), दोपहर अथवा रात को 


त्‌ देखते हुए ध्यान लग जाना, चाहिए, जुब्न-क्षत्रक्ाश:८([छुरसत ) 
मिला, तभी ध्यान लग जाना ही स्वाभाविक ध्यान का लक्षण 
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है। स्वाभाविक ध्यान का यह गुण भी है कि ध्यान ऐसा लगना 
चाहिये कि जितने समय तक हम ध्यान में रहना चाहें, ध्यान में 
रह सकें। यह नहीं कि एक मिनट के लिये डुबकी ध्यान में 
लगी और फिर उचट गई। थोड़ी देर के बाद फिर ध्यान लगा, 
फिर उचट (टूट) गया। स्वाभाविक ध्यान में ऐसा होता है कि 
यदि कोई कई घंटे तक ध्यान में बैठना चाहें, तो वह घंटों ही 
ध्यान में बैठा रह सकता है और उसको ध्यान में किसी प्रकार 
का क्लेश या दुःख नहीं होता। 

4. स्वाभाविक ध्यान उसका बनता है जिसने ठीक प्रकार 
से पाँच बल (श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, ध्यान और प्रज्ञा) प्राप्त कर 
लिये हैं। इनमें अधिक तो स्मृति, वीर्य और ध्यान को ही 
स्वाभाविक बनाना है। इनके नाम तो आप कई बार सुनते आये 
हैं, परन्तु इनको अपने व्यवहार (बर्ताव) में अपनाकर (लाकर) 
ऐसा स्वाभाविक बनाना है, जैसे कोई दवाई शरीर के अन्दर 
रोम-रोम में रस जाती है। जब ये तीनों हर समय आपका साथ 
देंगे, तो ध्यान को स्वाभाविक बनाने में कोई अड़चन नहीं करेगा। 
प्रत्येक कर्म के बीच में ये तीनों कैसे रहेंगे? और रहते क्यों 
नहीं ? इसका कारण केवल काम (इच्छा) रूपी ठग है, जिसके 
लिये गीता में श्री कृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे अर्जुन! 
“निष्काम कर्मयोग सीख” अर्थात्‌ प्रत्येक कर्म के बीच में से 
इस काम (इच्छा) रूपी ठा को निकालते-निकालते मन को 
जोड़ कर करना सीख लो। परन्तु मन का संसार में भटकना 
और रोग-व्याधि आदि ऐसा करने नहीं देते। जो देह-आदि की 
तन्दुरुस्ती की अवस्था को भंग करने वाला है, उसी का नाम 
'रोग है। वही शारीरिक रोग आदि, जो विशेष करके मन को 
व्यथा करने वाले हैं या कष्ट देने वाले हैं, उतने से ही ये 
रोग-व्याधि रूप से कहे जाते हैं। जब किसी बाहरी बन्धन के 
साथ बंध गये, तो वह बन्धन शरीर (देह) को तोड़फोड़ देता 
ह और भर की "भी मांगो"प्रेकाश'से परेशान” करसा"है, इसका 
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नाम भी रोग (व्याधि) होता है। व्याधि का तात्पर्य है कि मन 
के अन्दर व्यर्थ चिन्ता सोच लगी रहती है, कि “कब हटे, क्या 
करें ?” ऐसी चिन्ता-फिक्र आदि ही सब व्याधियाँ हैं। इसी 
काम (इच्छा) के जाल के कारण, जो हर समय सिर पर लदा 
रहता है, ध्यान स्वाभाविक नहीं बन पाता और उसी के कारण 
से ही स्मृति, वीर्य, और ध्यान महीं बन पाते। जैसे हम हाथ धो 
रहे हैं, कोई भी काम (इच्छा) का जाल सिर पर लदा होने के 
कारण से हाथ साफ करते हुए भटका हुआ मन अन्दर से चाय 
पीने की सोच रहा है कि “जल्दी-जल्दी हाथ साफ कर लें, 
ताकि अन्दर कमरे में जाकर के गर्म-गर्म चाय पीयें।” इस 
प्रकार हाथ तो स्वभाव (आदत) से धुल रहे हैं, परन्तु स्मृति 
वहाँ हाथ साफ करने में नहीं है। अब देखो ! काम (इच्छा) 
का जाल मन को उड़ा करके चाय पीने ले गया। जिस समय 
एक छोटे से कार्य में “एक काम- एक ध्यान” नहीं है, तो ऐसे 
ही जिस समय आप आसन पर बैठकर ध्यान करेंगे, तो वहाँ 
पर भी काम (इच्छा) रूपी ठग स्मृति को चुरा करके ले 
जायेगा। ध्यान में ही काम (इच्छा), निद्रा (नींद) लेने के लिये 
आ जायेगा कि “सोना है”, क्योंकि उस मन का सुख उस निद्रा 
(नींद) रूपी काम (इच्छा) में पड़ा हुआ है। काम (इच्छा) 
के सुख का तात्पर्य है कि काम (इच्छा) सुख के पीछे चलता 
है। जो मन को अच्छा लगता है, उसका नाम सुख है और वही 
मिलना चाहिए, जो अच्छा लगता है, इसी का नाम काम है। 
अब मन उसी चिन्ता में बहता रहता है, इसका नाम “राग” है। 
इन तीनों की धारा या जंजीर मनुष्य के मन के अन्दर हर समय 
बनी रहती है। जो मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म के बीच में इस 
काम (इच्छा) को पहचानने वाला है, बह इस ठग से बच. सकता 
है और नहीं तो यह काम (इच्छा) रूपी ठग सदा ही मनुष्य 
को ठाणे ला है । इसलिये अपने सारे कर्मों, को तिप्करामललनाओ 
अर्थात्‌ कर्म करते हुए मन में किसी प्रकार की भी इच्छा लदी 


आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह, भाग-7 257 


हुई नहीं होनी चाहिए अथवा मन पूर्णतया कार्य करने में ही 
लगा हुआ होना चाहिये। इस प्रकार कर्म करने से यह भी एक 
निष्काम कर्मयोग हो जाता है। जैसे कि हम हाथ धो रहे हैं। 
यदि ठीक प्रकार से स्मृति में हाथ धुल रहे हैं तो पता है कि 
“हाथ ही धुल रहे हैं, अर्थात्‌ हाथ धोने के कर्म में ही मन जुड़ा 
हुआ है और मन दूसरे काम (इच्छा) को भी टालता जा रहा 
है। काम (इच्छा) से निकलते हुए जो मन को कर्म में जोड़े 
रखना है, यही निष्काम कर्मयोग का अर्थ है। यदि मन बाहर 
भटका हुआ है और हाथ आदत से धुल रहे हैं, तो यह निष्काम 
कर्मयोग नहीं। ऐसी अवस्था में यदि थोड़ी देर के लिये आप 
ध्यान से हाथ धोने को देखेंगे तो पता चलेगा कि “कान, हाथ 
धोने की आवाज़ न सुन करके पता नहीं कहीं और जगह की 
ही आवाज सुन रहे हैं।” देखो! तब मन दो हो गये। इस समय 
हाथ धोने में ध्यान वाला मन नहीं है वरना उसको हाथ 
धोने में हाथ स्पर्श का पता लगता कि “हाथ धोने का कार्य 
कैसे चल रहा है। मिट्टी लग रही है, ठण्डी-गर्मी लग रही है 
और हाथ रगड़ने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है।” इस मन 
की भटकन के साथ हाथ धोने का तात्पर्य है कि कहीं मन के 
. अन्दर ठंडी का भय घुसा हुआ है और वह भय ही ध्यान खराब 
करता है कि “जल्दी-जल्दी हाथ धो लो फिर गर्म जगह जाना 
है।” “एक मन, एक काम” तो तब होगा, जब काम, भय आदि 
वाला मन, काम, भय आदि को त्याग (छोड़) करके कर्म 
करने में पूरा लगा हुआ हो। यही प्रकृति के सुख वाला मन 
धूप में कार्य करता हुआ या चलता हुआ ठण्डी (छाया) की 
खोज करने के बारे में सोचता रहता है। यदि आप इस प्रकार 
मन के वृत्तान्त देखने लग गये तो आपका ध्यान स्वाभाविक 
बनने लगेगा। इस प्रकार आपको अनुभव में आयेगा कि काम 
(इच्छा) को छोड़ कर कर्म के साथ जुड़ने का नाम निष्काम 
कर्मयोग है! नामं "जुड़में का 'है।“निष्काम"रूष कर्म में 
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जुड़ना बस इतना है कि कार्य को करते हुए कर्म के बीच में 
से काम (इच्छा) को निकाल देना है। इस जीवन में शेष सारी 
देह की जितनी आवश्यकता की वस्तुएँ हैं, वे तो मिलती या 
होती ही रहेंगी। काम (इच्छा) का कलंक यही है कि मन 
बाहर ही संसार में किसी स्थान पर किसी वस्तु-विशेष का 
सुख पाने के साथ बंधा (जकड़ा) रहता है। उस बन्धन 
(जकड्न) को ही थोड़ा छीनना अथवा हटाना है। इसके लिये 
मानव धीरे-धीरे पहले कर्मयोग में लगा रहे। सही कर्मयोग 
सीखे कि “कर्म के साथ जुड़ करके कार्य करने का नाम ही 
कर्मयोग है।” 

5. इस कर्मयोग के अभ्यास की सफलता के लिए हाथ 
धोने आदि सकल कर्मों में भटकते हुए मन को पहचानना और 
फिर उसको (मन को) बाहर से मोड़-मोड़ कर किये जा रहे 
कार्य में लगाने से समझो आपने तीन बल (ध्यान, स्मृति और 
वीर्य) एक-साथ अपना लिये। यह छोटी-सी बात है। इसे एक 
ही दिन में आप भले पढ़ लो या किसी से सुन लो परन्तु जब 
तक यह बात व्यवहार (बर्ताव) में नहीं आयेगी, तब तक इसका 
अपने अन्दर निकट से ज्ञान नहीं होगा। निकट से ज्ञान हुए 
बिना इसका फल नहीं होगा। इसको कार्य में लाने के लिये 
आपको प्रत्येक (हर एक) कर्म की पढ़ाई या निरीक्षण करना 
होगा अर्थात्‌ अपने-आपको ध्यान में रखते हुए कर्म करना होगा 
और अपना कार्य ऐसे ढंग (प्रकार) से करना है कि वह कार्य 
ठीक रीति से भी हो। ठीक रीति का तात्पर्य यह है कि “उस 
कर्म के बीच में हम जुड़ रहे हैं व अड़चनें दूष्टि (नज़र) में 
आ रही हैं।” अधिक अड़चन उसी काम (इच्छा) की ही दृष्टि 
(नजर )०में आरामः ( इछा): -स्तरिल. सपर: भ्रीव्वहत्ता हुआ 
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दिखाई दे जाये, भले आँख, कान अथवा मन को भटकाने वाला 
हो, उसी समय अपनी बारीक (सूक्ष्म) दृष्टि (नजर) खोल 
कर यदि आपने इसको पहचानना आरम्भ कर दिया तो समझो 
मन ध्यान के योग्य हो गया। अब आप मार्ग चलते हुए भी 
ध्यान में ही हैं अर्थात्‌ आपको पता है कि पैर कहाँ पड़ रहा 
है। चलते समय मोटर, गाड़ी आदि से बचकर, सम्भलकर 
सावधानी से तो चलना पड़ता है। उतना ध्यान तो बाहर रहना 
भी ठीक है। शेष (बाकी) खाली दायें-बायें दृष्टि घुमाना, 
जहाँ अपने प्रयोजन (मतलब) का कुछ नहीं रखा, मन का 
केवल बाहर भटकना ही है। आपने उस भटके हुए मन को 
वहाँ से मोड़कर पाँव की चाप सुनने में चलते समय लगाना 
होगा। इस प्रकार प्रत्येक कर्म में जैसे हाथ-धोना, दातून-कुल्ला 
करना, खाना-पीना आदि करते हुए पाँचों इन्द्रियाँ (आँख, कान, 
नाक, जिहवा, चमड़ी) और छठा मन, जिस समय एक ओर 
(तरफ) लग गये, तो इसका नाम ध्यान या समाधि हो जाता 
है। 

6. इन इन्द्रियों को बाहर से मोड़ने (खींचने) का नाम 
योगी लोग “प्रत्याहार” कहते हैं। जिधर आपने अपना मन लगा 
दिया, अर्थात्‌ मन लगाया कर्म में, तो सारी इन्द्रियाँ इसके पीछे 
आनी आरम्भ हो जायेंगी-यही प्रत्याहार है। मन को आप किसी 
एक स्थान में लगा देंगे तो वही ध्यान बन जायेगा। 'प्रत्याहार' 
का तात्पर्य यह है कि “अपने सुख की आदत के मार्ग से किसी 
दूसरी जगह जब मन जा रहा है, तब उसको बाहर से मोड़कर 
अन्दर लाना।” मन, बाहर सुख के साथ बसा हुआ है, अर्थात्‌ 
इच्छा, जो कि उसकी अपनी लगन में बसी हुई है, हर समय 

उधर ही बह रहा है। ऐसी अवस्था में अपने मन को मनुष्य 
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समझाये कि “इनका क्या चिन्तन करना ? अपने शरीर अथवा 
कर्त्तव्य सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी करना तो उचित (ठीक) 
है, परन्तु व्यर्थ (फालतू) की छोटी-मोटी वस्तुओं के पीछे आदत 
के मार्ग से सदा बहते रहना उचित नहीं है।” दातुन, कुल्ला; 
नहाना-धोना, खाना-पीना, बातचीत करना आदि में अपने कभी 
मिले हुए मान-अपमान की सोचना, जो कि अधिक सार वाली 
वस्तु भी नहीं, ठीक नहीं है। अपने मन को समझाये कि “यदि 
- ` उनके लिये सोचना ही है तो एक अलग समय निकाल लो। 
जो योजना बनानी है, उसी समय बना लेना।” प्रत्येक कार्य 
करते समय काम (इच्छा) का सिर पर लदे होना अथवा आदत 
के अनुसार सोचों में पड़े रहना, ध्यान वाले मन का काम 
(कार्य) नहीं है। यह कर्म को विक्षिप्त कर देता है और 
एकाग्रतापूर्वक नहीं होने देता। मन भटकने के अभ्यास को 
बढ़ाता हुआ ध्यान के कार्य के लिये तो अवकाश तक भी नहीं 
देता। थोड़ा मन का निरीक्षण करना अर्थात्‌ अपने-आप को 
प्रत्येक कर्म करते हुए पहचानना। परन्तु स्मृति रखे बिना, 
अपने-आपको पहचाना नहीं जायेगा। थोड़ा उस मन को मोड़ना 
है जो विपरीत (उलटे) काम (इच्छा) के मार्ग पर जा रहा है। 
मन को मोड्ने की हिम्मत करना ही वीर्य हो जायेगा। थोड़ा 
मनोयोग देने से ही वह ध्यान हो जायेगा। थोड़ा मन को समझना 
अथवा ध्यान द्वारा भले-बुरे मार्ग की समझ भी अन्दर पड़ना, 
यही प्रज्ञा या ज्ञान हो जायेगा। 

7. शरीर की जितनी आसक्तियाँ हैं, ये सब काम (तृष्णा) 
को हैं। इस काम (इच्छा) रूपी मन को मनुष्य इतनी बारीकी 
तक पहचाने कि “इसकी जड़ तक पहुँच कर इसकी जड़ ही 
कारनी है | इसकी HS Mr ol नही है,जो ५ दूसरे प्राणी या ; 
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पदार्थो से मिलता है। इनको द्वारा यह समझाना कि “ये 
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सुख सदा किसी के रहने वाले नहीं हैं। ये ही सुख एक दिन, 
जितनी अधिक इनको भक्ति अथवा दासता करेंगे, उतने ही 
अधिक रोग और व्याधियाँ लायेंगे।” यह काम (इच्छा) ही 
मनुष्य को चंचल करके फिर नशों में डाल देता है। यदि 
ध्यान के अन्दर आपको काम (इच्छा) के विकार स्पष्ट 
(स्ाफ-साफ) दिखने लग गये और उनकी याद आते ही मन 
भी उनसे मुड़ने लग गया तो समझो आपको ज्ञान होने लग 
गया। यही प्रज्ञा को भक्ति है और इन्हीं से मुक्ति मिलती है। 
8. अपने अन्दर आपको यह विश्वास रखना है कि “श्रद्धा 
रख करके, यदि इस धर्म-मार्ग पर लगा रहुँगा तो अवश्य ही 
संसार के बन्धनों से मोक्ष (छुटकारा) प्राप्त करूँगा।” यही 
श्रद्धा का फल है। फिर आप मनुष्य याद (होश) को ठिकाने 
रख करके बाहर के सारे काम (कार्य) करना सीखे। यदि 
आप अपने मन को उचित ढंग से कार्य में लगा सके, तो उस 
समय समझो कि आपके पास धर्म का बल है। यदि आपने 
बाहर दैनिक जीवन में ये अभ्यास नहीं किये तो आप समझिये 
कि आसन पर बैठने के बाद भी वहाँ ध्यान लगने का -कोई 
काम ही नहीं है। इसका कारण यह है कि अपने मन की तो 
आपको कोई पहचान ही नहीं है कि वह कहाँ पर संसार में 
भटक रहा है। वहाँ तो ध्यान करते समय नींद, आलस्य, सुस्ती 
है या फिर वही संसार के विचार मन में दौड़ रहे हैं। जो मनुष्य 
थोड़ा-थोड़ा करके मन को पहचानने लग .गया तो समझो मन 
की पहचान खुल गई और संसार को पहचान टलने लग गई 
अर्थात्‌ समाप्त -होने लग गई और ध्यान का भी श्रीगणेश 
(आरम्भ) हो गया। जब तक संसार की पहचान ही अन्दर 
चल रही है अर्थात्‌ संसार की ही बातों को जानने के लिये मन 
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भटक रहा है तो समझो मन के अन्दर अन्धकार छा रहा है। 
यही अविद्या है जो कि मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ा बन्धन है। 
धीरे-धीरे मन की यह पहचान इतनी खुलती जायेगी कि हाथ 
धोते,- दातुन-कुल्ला करते वही दस बन्धन (दृष्टि, संशय, 
शीलब्रतपरामर्श, राग, द्वेष, रूप-राग, अरूप-राग, मोह, मान 
और अविद्या) पहचानने में आने लगेंगे। आप इन सब को 
पहचानते जायें कि किस प्रकार ये मनुष्य को दुःखी करते हैं। 
इसको ध्यान द्वारा समझते जायें और आप एक-एक बन्धन 
को उड़ाने (समाप्त करने) का प्रयत्न भी करते जायें। मन का 
बाहर भटकना ही जीवन में दुःखदायी है। 

9. बाहर से यदि सारी आत्मा अर्थात्‌ मन या ज्ञान भटका 
हुआ अपनी अन्तरात्मा में एकत्रित (इकट्ठा) हो जाये तो 
उसकी जीवन-शक्ति (प्राणशक्ति) भी एकत्रित (इकट्ठी) हो 
जातौ है। उसके अन्दर इकट्ठा होने से ही सुख का साक्षात्कार 
होता है; आनन्द का पता लगता है जो कि ब्रह्म (सर्वव्यापक) 
का है। सबसे उत्तम (बढ़िया) वस्तु भी संसार में पाने की 
यही आत्मा का आनन्द है। एक बार यह आनन्द प्राप्त होने पर 
फिर कहीं जाता नहीं अर्थात्‌ नष्ट नहीं होता है। 

0. मनुष्य सब कार्य करते हुए मन को जगाने का अभ्यास 
करे और संसार से बिछुड़ना (अलग करना) सीख ले। जैसे 
चाय में कम मीठा मिलने पर या सब्जी में अधिक नमक होने 
पर यदि आपको चिढ़ और क्रोध आ जाये या मन चाय या 
सब्जी बनाने वालों की मिथ्या (खोटी) दृष्टि अथवा उनके 
बारे में मिथ्या कुछ चिन्तन करने लग जाये अर्थात्‌ सोचने लग 
जाये तो समझो चाय पीते या खाना खाते समय मन उसी 
खाने-पीने के कर्म में उपस्थित नहीं है और बाहर ही उलझा 
हुआ है। यह काम (इच्छा) वाला मन है जिसको उसके अनुसार 
नमक मिलन पर"हीं सुख परी हनि की आशा है। मन यह 
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नहीं समझता कि आज सब्जी में नमक ठीक नहीं है तो भी में 
मरता तो नहीं हूँ। उस समय मन को बोल-बोल कर समझाओ 
कि “कोई बात नहीं, सब्जी में नमक अधिक या चाय में कम 
मीठा होने से मैं-मरता नहीं हूँ। मना! थोड़ी तपस्या करके देख 
लो,” यदि मन चिढ़ रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। उस चिढ़ 
को भी शान्त करते-करते चाय की घूँट भरो तो यह मनोयोग 
हो जायेगा और उत्तम कर्मयोग भी हो जायेगा। कारण! कि 
काम (इच्छा) को आप कर्म के बीच में से निकाल रहे हैं। 
प्रत्येक कर्म में जो काम (इच्छा) लगा हुआ है, वही संसार में आपको 
धकेल रहा है। इस तरह तृष्णा का त्याग ही काम का त्याग है। यदि 
यह सब अपने अन्दर करोगे तो जीवन अपने-आप में आ जायेगा 
और संसार से बिछुड़ने लगेगा। यही हर समय की भक्ति भी हो 
जायेगी और जीवन ही इसी प्रकार का सध जायेगा और 
स्वभाव से ही आत्मा और परमात्मा के आनन्द को पाने वाला होगा। 
नहीं तो प्रत्येक कर्म में बह काम (इच्छा) संसार में ही उलझायेगा। 
फिर बताओ! कैसे ध्यान स्वाभाविक होगा ? ध्यान को ये सब 
इल्लतें (खोटी आदतें) ही स्वाभाविक नहीं होने देतीं। इसलिये 
सब बुराइयों से बाहर होना पड़ेगा। बुराई एक ही है और वह है 
काम (इच्छा) । यही मुख्य ठग है। थोड़ा-सा किसी से अपराध 
(कसूर) हो गया तो काम (इच्छा) वाला मन झटपट उसका 
चित्र मस्तिष्क (दिमाग) में रखेगा कि “वह दुष्ट मनुष्य है।” 
` इसी का नाम दूष्टि-बन्धन है। उसके खोटेपन की दृष्टि (नज़र 
ही नजर) तो है। यदि आप थोड़ा नज़र को रफा-दफा कर दें 
अर्थात्‌ अपने अन्दर दूसरे मनुष्य के दुष्ट होने की दृष्टि (नज़र) 
को मन से उतार दें, तो वह खोरा व्यक्ति फिर कौन है ? आपको 
वही व्यापक भगवान्‌ ही दिखाई देगा, जो अपने और उसके अन्दर 
बैठा है, जिसका सुख लेने के लिये कहा जा रहा है। आपकी 
देह के अन्दर आओ व्यीर्पेक ज्योति बैठी हैं. "वहीं सबक अनिर है। 
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काम (इच्छा) के कारण हमने न जाने जितनी शक्लें, उतने ही 
मनुष्य अपने मन के अनुसार बना रखे हैं। एक ही मनुष्य है 
जिसको किसी ने उसको वैरी, किसी ने मित्र, प्यारा बना रखा 
है। जैसा-जैसा उसका उसके साथ काम (इच्छा) का स्वार्थ है, 
बैसे-वैसे उसको सत्ता (हस्ती) दे रखी है। सत्ता तो एक उस 
प्रभु व्यापक को ही है, जो क्षण-क्षण सब देहों के अन्दर चेतता 
हुआ श्वास ले रहा है; रकत का संचार कर रहा है; हड्डी, चमड़ा, 
मांस और पत्थर जैसी हड्डी में भी बैठा हुआ उसको पुष्ट (मजबूत) 

कर रहा है। अतः सबके अन्दर केवल उस व्यापक भगवान्‌ को 
ही पहचानना चाहिए। यह काम (इच्छा) रूपी ठग या इसी का 
सारा परिवार लोभ, क्रोध इत्यादि-इत्यादि असंख्य विकार, इस 
व्यापक भगवान्‌ को पहचानने नहीं देते और देश, काल, प्राणी 
पदार्थो के साथ ही उलझाये रखते हैं। इन सब से यदि हटना है, 

तो मनुष्य हर क्षण चेते। यदि चेते तो सचेतन है। चेतन भगवान्‌ है। 

जैसे अग्नि (आग) राख में दबी हुई है। उसको घास-फूस डालकर 

फूँक मार-मार कर चेतन कर दिया जाता है। तब उसमें से ज्योति 

निकल आती है। इसी प्रकार हमारे अन्दर सोया (दबा) हुआ परमेश्वर 

है, जो निद्रा (नींद) में तो अपना सुख व्यक्त करता है, परन्तु 

जागते-जागते सामान्य जन को उसका कुछ पता नहीँ लगता। 

7- कहते हैं कि “उस चेतन भगवान्‌ को भोग लगाओ।” भोग 
लगाने का सही मार्ग (रास्ता) यही है कि स्मृति (होश) ठिकाने 
रखकर खाना खाओ। जिस समय यह काम (इच्छ) आदि के परिवार 
का कोई भी आ जाये कि “खाना ऐसा नहीं है; खाना वैसा नहीं है जो 
अच्छा लगता है,” तो मन को शब्द बोल-बोल कर कहो कि 
“ऐसा-वैसा कुछ नहीँ” और मन को खोटे विकारों से रहित करते - 
जाओ। ज्ञान तो जगा हुआ अन्दर बैठा ही है, तो समझो ज्ञान रूप से 
उस भगवान्‌ को भोग लग गया। नहीँ तो किसको अन्दर भोग लग 
रहा हैं? कोई पती मही?" कीन?रीक्षेस 'भीभन खो २३६ या कौन 
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असुर (क्रोध, इच्छा, मत्सर, द्वेष, लोभ आदि) खाना खा गया-यह 
कुछ पता नहीं। ये सारे राक्षस विकार रूप से अन्दर बैठे हुए ही भोग 
लगाते रहते हैं। इन सबको समझ करके मनुष्य देखे कि “देवी-देवता 
भी अन्दर हैं।” स्मृति उपस्थित है तो दुर्गा देवी को भोग लग रहा है। 
वीर्य है तो महावीर जीं अन्दर वहाँ बैठे हुए हैं। विचार जाग्रत है तो 
वैराग्य रूप में राम जी बैठे हुए हैं। यदि आप उस अवस्था में भड़के 
हुए मन को शान्त करते गये, तो समझो कि शंकर भगवान्‌ भी बैठे 
हुए हैं। अब आप इन सब देवताओं को भोग लगाने का यल करें। 

इसलिये स्मृति हर समय बनी रहनी चाहिये और वीर्य (हिम्मत) 

जागता रहे ताकि मन को जिधर. से टालना है, उधर से मोड़ा जा 
सके। जैसे कि एक दृष्टांत है- दो महात्मा किसी के यहाँ भोजन 
कर रहे थे। उनमें से एक आयुर्वेद का आचार्य था और दूसरा 
आध्यात्मिक विद्या का आचार्य था। न जाने किसी ने जान करके या 
भूल में ही दाल में नमक नहीं डाला। आयुर्वेद के आचार्य ने पहला 
ही ग्रास मुख में डालते ही बड़ी शीघ्रता से दूसरे महात्मा को कहा 
कि “दाल में नमक तो है ही नहीं।” दूसरे महात्मा ने भी शीघ्रता से 
कहा कि “चुपचाप खा लो।” दाल में नमक नहीं होने से उस आयुर्वेद 
आचार्य के भड़के हुए मन में क्रोध और चिढ़ आ रही थी, जो 
उसके स्वाद भंग होने से थी। थोड़ी देर पश्चात्‌ फिर उस आयुर्वेद 
के आचार्य ने कहा “नमक तो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक 
है।” यह सुनकर आध्यात्मिक महात्मा ने कहा कि “कोई बात नहीं, 

यदि नमक आपके स्वास्थ्य के लिए इतना आवश्यक ही है, तो 
पीछे पानी में नमक डाल (घोल) कर पी लेना। अब आप शोर 

(हल्ला-गुल्ला) क्यों कर रहे हो ?” तब वह आयुर्वेद आचार्य चुप 

करके बैठ गया। देखो! तृष्णा कहाँ-कहाँ ठगी करती है। वह काम 

(इच्छा का जाल) उस आयुर्वेद आचार्य के सिर पर लदा हुआ है। 

उसको शटी की गीली नहीं किं/“पे००ही"भरिंभी “है! “धिरशु"उसके 
स्वाद वाले मन में चिढ़ है और वह दु:खी हो रहा है और उसी दःख 
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के कारण वह क्या-क्या विचारों में पड़ा हुआ है। इस भड़के हुए 
मन की अवस्था में सारा खाना ही उसका ख़राब हो गया। यह 
काम (इच्छा) ऐसा पापी है जो किसी की भी नहीं मानता। यदि 
आपने प्रत्येक कर्म में इसको पहचान कर जड़ से निकालना आरम्भ 
कर दिया तो ज्ञान के जागते ही दुर्गा भगवती रूप स्मृति भी दृढ़ होने 
लगी। मन के अन्दर तेज आने लगा। यह दुर्गा, सिंह (शेर) पर 
बैठती है अर्थात्‌ सिंह की सवारी करती है। जो मनुष्य हिम्मत करके 
थोड़ा काम (इच्छा) को भी टाल सके और अपने सुख का भी 
त्याग कर सके, तो ऐसा व्यक्ति सिंह-पुरुष होता है, जिस पर “यह 
दुर्गा भगवती रूपी स्मृति” बैठती है। संस्कृत में 'दुर्ग' उसे कहते हैं 
जहाँ जाना बड़ा मुश्किल (कठिन) है। इसी प्रकार जो वश में 
करने के लिये कठोर (कठिन) अवस्थाएँ भी हैं उनमें भी जो स्मृति 
टिकी रहे, और वीर्य (हिम्मत) बन पाये, वहाँ पहुँची हुई, जो स्मृति 
रूप भगवती है, वह दुर्गा है और यही स्मृति रूप बल है। जैसा कि 
ऊपर कहा है कि उस आध्यात्मिक महात्मा के ऊपर वह स्मृति 
रूपी दुर्गा सवार थी जिसने उसको बचा लिया। उसका मन भी 
भोजन करते समय शान्त रहा और दूसरा महात्मा (आयुर्वेद 
आचार्य)उतनी देर तक भटकता ही रहा, जितनी देर तक बह भोजन 
करता रहा। इस प्रकार जो करड़ाई की जगह है, जहाँ पर पहुँचना 
बड़ा कठिन है, वहाँ यह दुर्गा भगवती पहुँचने वाली होती है। ऐसी 
अवस्था में यह स्मृति सदा अपने साथ रहे, दुःख में भी उपस्थित 
(हाजिर) रहे और जब मन चिद्य हुआ है अथवा कुछ उल्टा-सीधा 
करने वाला है, उस समय भी यह स्मृति रूपी भगवती उपस्थित हो 
करके आप को रोक ले। यदि उस काम (इच्छ) वाले मन के सब 
विकार आपने-पटक दिये तो समझो स्मृति रूपी दुर्गा भगवती ने सारे 
असुर सुला दिए अर्थात्‌ उसने राक्षस मार डाले। इसलिये पहले अपने 
. मन क्के०आद्वर ज्डप्ननस्फृति) र्ाफ़मपनतति शकत कोऽ्ञाउमो। यही 
भगवती देवी स्मृति, क्षमा और श्रद्धा रूप से अन्दर बैठी है। यही 
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मन की शक्ति रूप जो भगवती है, सर्व विश्व-व्यापक है। कहीं 
एक मेरे-तेरे में थोड़े ही है। इसलिये ये व्यापक देव होते हैं। 

72. होश (याद) का नाम ही स्मृति है। इस स्मृति को रख 
करके आपने अपना जीवन ही ऐसा बना लेना है कि जब आप 
चाहें, अपने ध्यान में आ जायें। ऐसे मनुष्य को बेपरवाही है कि 
“किसी समय भी मर जाये, मेरे लिये वह भगवान्‌ का दरवाजा 
सदा खुला है”। वास्तव में वह ही हरिद्वार (हरि के द्वार पर) 
पहुँचा समझ जायेगा। “जैसे कर्म, वैसी गति”। कोई पता नहीं 
कि मनुष्य के अन्दर कर्म किस प्रकार के कॅसे-कैसे हो जाते 
हैं। यहाँ पर यही एक सुरक्षा है कि हर अवस्था में चेतते रहना, 
अर्थात्‌ जागते रहना। इसमें किसी का बिगड़ता कुछ नहीँ है। 
जिम्मेवारियाँ अथवा दूसरे कार्य भी नहीं बिगड़ते हैं। खाना-पीना, 
रहना-सहना कहीं नहीं जाता है। केवल एक ही वस्तु जाती है 
कि जो वह काम (इच्छा) रूपी बली है, उस बल को तो ठंगना 
पड़ेगा। विष्णु भगवान्‌ ने इसी काम बल को छोटा रूप बनाकर 
ठगा है। बस मन के अन्दर ज्ञान का रूप बनाकर इसको ठगना 
पड़ेगा। इस काम (इच्छा) को ठगने के बाद आपको सही मार्ग 
मिलेगा। फिर यह ध्यान आपका इतना बलवान्‌ हो जायेगा कि 
“आपको अपनी सुगति या मुक्ति के बारे में कोई चिन्ता-फिक्र 
की बात ही नहीं रहेगी अथवा आप सुरक्षित हो जाएँगे।” जब 
तक पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ मन के साथ स्थिर नहीं हुई तब तक ध्यान 
नहीं कहा जायेगा। अपने अन्दर दोष, दुर्गुण नहीं होने चाहिएँ। 
यदि आप अपने कार्य में मन लगाये हुए हैं तो समझो, आप 
अपने-आप में हैं। जो मनुष्य इस कामरूपी ठग को पहचान 
कर इसका मार्ग (रास्ता) रोकेगा, उसका ध्यान स्वाभाविक हो 
जायेगा। अन्त में वह कर्मयोग के समय पर ही नहीं बल्कि और 
भी अपतेमञ्नननसन्रहाो० 62. रहने सहने के कार्यों में 
समाधि में होगा अर्थात्‌ आसन पर बैठकर ही नहीं, चलते, खाते 
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और बोलते समय भी समाधि में होगा। इसके लिये उसको थोड़ा 
दस बलों (मैत्री, करुणा आदि) का भाव रखना पड़ेगा। इस 
प्रकार से थोड़ी बाहर की भक्ति भी करनी पड़ेगी। 

3. दैनिक जीवन के कर्म जैसे दातुन करना, खाना-पीना 
आदि सब करने ही पड़ते हैं। जब इन नित्य नैमित्तिक कर्मो के 
बीच मे आपने योग साध लिया, तो धीरे-धीरे आपके अपने काम 
धन्धे में भी यह योग चलेगा। जो कुछ भी कर्म है, उसी में यदि 
आपने मन को जोड़ दिया और जोड़कर उन्हीं कर्मो को करने 
का अभ्यास बढ़ा लिया तो उस मन के जोड़ने का नाम ही योग 
है और कर्म में जुड़ना कर्मयोग है। संसार में रहते हुए कर्म किये 
बिना तो कोई रह नहीं सकता। जैसे कि गीता में कहा है कि 
“मनुष्य कर्म किये बिना एक क्षण-भर भी नहीं रह सकता।” 
कर्म तो करने ही पड़ेंगे। परन्तु कर्म करने को ऐसे बना देना है 
कि “वह भक्तियोग बन जाए।” यदि कर्म के साथ जुड़ करके 
आप को कर्म करना आ गया तो कर्म के बीच में आपकी 
समाधि होने लगेगी। कर्म के साथ जुड़ने से समझो, ध्यान भी हो 

. गया और ज्ञान भी हो गया। यदि नाना प्रकार की मन की खींच 
को टालने लग गये तो यही वीर्य बन गया। ये पाँचों बल (श्रद्धा, 
वीर्य, स्मृति, ध्यान (समाधि) और प्रज्ञा) आपको सबके बीच 
में रहते हुए भी सब से छीन लेंगे अर्थात्‌ सबसे न्यारा, अछूता या 
बेलाग भी रखेंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि आप का मन न लगे। 
मन तो तब नहीं लगता है जब आप आदत से तो हट गये और 
किसी दूसरे स्थान पर मन को लगाने का मार्ग आपको मिला 
नहीं। जैसे कि आप बैठे हैं; पेट में हवा रड़क रही है, बस! वहीं 
“पर मन को लगा दिया और उस दुःख को ही देखने लग गये। 
इस प्रकार देखते-देखते वह हवा की रड़क का दुःख भी समाप्त 
हो जायेंगा।"जैंसे'खुजली कहीं शरी९*(९ हों*(ही' हैं किमे (इच्छा) 
वाला मन कहेगा कि “जल्दी से खजली करके इसे मिटा दो।” 
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वहाँ खुजली को जल्दी मिटाने की इच्छा वाला तो वही काम 
(इच्छा) रूपी ठग है। परन्तु आप अपने मन से कहो कि “रहने 
दो, देखते हैं कि इसका कितना दुःख है?” इस प्रकार देखते-देखते 
वह खुजली मिट ही जायेगी और उसी खुजली के स्थान पर 
सुख प्रकट हो जायेगा। 

4. पहले अपने मन को साधो और ध्यान को एक जगह 
टिकाना सीखो। एक जगह ध्यान तब टिकेगा जब सारी इन्द्रियाँ 
व मन एक कर्म में जुड़ जायेंगे। पहले उसे हाथ धोने, दातुन 
करने, नहाने-धोने, खाने-पीने व बोलने-चालने और भी मन के 
अन्दर कोई ऐसी-वैसी अवस्था आ जाये, उसी में मन को जोड़ने 
का प्रयास (यत्न) करें। जैसे कि “देखो जी! अमुक (फलाँ) 
व्यक्ति ने एक बात कह दी थी, वह ऐसी मेरे मन के अन्दर घूम 
रही है, रड़क रही है कि मन बेचैन हो रहा है।” मन को कहो 
कि “कोई नहीं, मैं बेचैनी देख रहा हूँ, परन्तु बाहर मैंने कुछ नहीं 
करना है।” उस बेचैनी को देखते-देखते यदि आपने कुछ समय 
बिता दिया, तो समझो कि अकेले अपने-आप में दुःख देखना 
आ गया। जब आपने प्रतिकूल भी देखना सीख लिया और 
अनुकूल से भी थोड़ा किनारा करना सीख लिया, तो समझो 
आपका उत्तम ध्यान सधने लगा और मुक्ति का मार्ग भी मिल 
गया। 
` 35. स्वाभाविक ध्यान की यह शर्त होनी चाहिए कि बस! 
जिस समय स्मृति टिकाई व मन को संसार से खींच लिया, तो 
वह मन उसी ओर (तरफ) उधर ध्यान में चल दे। यह नहीं 
होना चाहिये कि अमुक वस्तुएँ यदि मिल जायें, तभी ध्यान लगेगा। 
विशेष मिलने वाली वस्तु इस संसार में कुछ नहीं है। केबल पेट 
. भर कर रोटी मिल गई, तो पर्याप्त (काफी) है। बाकी आपने 
नहीं रखना है। शरीर रखने के 


दूस 0 लुग ओं DT Th की ® iti ह | 
लिये जितनी वस्तुओं हवो ठी" हैं, परन्तु 
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ऐसा ठीक नहीं कि अमुक मनुष्य चाहिये, जो कि अपनी 
कामनाओं या मिथ्या आदतों के कारण प्यारे लगते हैं व उनकी 
दृष्टियाँ (प्यारा, वैरी, विरोधी आदि की) बनी हुई रहें। जब ये 
राग-द्वेष के बन्धन झड़ने लग गये, तो समझ में आयेगा कि 
मनुष्य सारे एक ही हैं और वह भगवान्‌ ही सब जगह दिखाई 
देगा। 

6. सब कर्म सोये-सोये रह कर करने की आवश्यकता 
नहीं है अर्थात्‌ सजग होकर प्रत्येक कर्म करना चाहिये। आम 
जन (साधारण मनुष्य) अविद्या में सोया-सोया ही कर्म करता 
है। वह कार्य तो कर रहा है, परन्तु उसके मन में वह काम (इच्छा ) 
का जाल बसा हुआ है, जो भविष्य (आगे आने वाले समय) में 
पूरा करना है या छोटा-मोटा दुःख जो उसको दूर करना है। जैसे 
वर्षा (बरसात) के मौसम में कोई मनुष्य पैदल चल रहा है, तो 
मन में सोचता है कि “जल्दी-जल्दी चलो जी, ठण्डी लग रही 
है, घर जाकर के गर्म चाय पीयेंगे।” अब देखो! घर में उसी 
समय उसका मन चला गया, भले अभी दो मील का मार्ग (रास्ता) 
उसने तय करना है अर्थात्‌ चलना है। इस अवस्था में “पाँव कहाँ 
पड़ रहा है, उसको कोई पता नहीँ है। कहीं पांव फिसल भी 
जाये अर्थात्‌ रास्ते चलते कहीं कुछ भी हो जाये इसका भी उसको 
कुछ पता नहीं है। देखो ! इच्छा (काम) वाला मन उड़ा हुआ है 
कि “घर पहुँचते ही चाय पीनी है।” यह कर्मयोग नहीं है। चलते 
समय मन को भटकते हुए अर्थात्‌ बाहर जाते हुए मन को पहचाने 
कि “किधर जा रहा है?” स्मृति बनी रहने पर ही ऐसा मन 
पहचाना जायेगा। इसलिये स्मृति रखते हुए ही चलने का कर्म 
करे। आपको पता चलेगा कि “मन तो घर पर चाय पीने की 
इच्छा में चिपका हुआ है, जिसका सुख सदा बना रहने वाला 
नहीं हैं।” ऐसा करते-करते यदि उचित ढंग (ठीक कायदे) से 
आप कर्म०पकर्णंयै)०तो' यह "काम? इथछा।" ६५ १िथ्कार 
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(ठुकराना) है। यद्यपि संसार का स्वार्थ किसी से भी नहीं छूटता 
है, परन्तु आपने यही करना है कि “जो यह काम (इच्छा) 
व्यर्थ मन में लदा हुआ है, जिसकी अब आवश्यकता भी नहीं, 
उसको समाप्त कर देना है। उस व्यर्थ (फालतू) की इच्छा को 
समाप्त करने का यत्न करना ही वीर्य (हिम्मत) रखना है। 
मन के अन्दर जो विकार आते हैं, उन सबको उड़ाना है। इसके 
लिये अपने अन्दर स्मृति जागती रहे ताकि उन विकारों का पता 
लगता रहे। यदि स्मृति रूपी भगवती जागती रहेगी, तो वह 
बतायेगी कि “विकार (दोष) रूप राक्षस अन्दर आ गया है 
और उसको बाहर निकालना है। उसी स्मृति रूप भगवती की 
शक्ति से ही उस राक्षस को सुलाया (नष्ट किया) जाना चाहिए। 
अब इसके लिये थोड़ा ध्यान भी करना है कि “मन जिधर जा 
रहा है, वहाँ कुछ भी नहीं रखा है अर्थात्‌ सांसारिक वस्तुओं 
की प्राप्ति जीवन में कल्याण करने वाली नहीं है व उनका 
सुख सदा रहना भी नहीं है।” इस प्रकार ध्यान द्वारा अपने अन्दर 
ज्ञान जगाना है। इस रीति से यदि आपका जीवन कुछ वर्षों 
तक चलता रहा, तो आपको यह आध्यात्मिक (धार्मिक) जीवन 
मिल जायेगा। इस प्रकार के जीवन के बिना तो मोक्ष के लिये 
और कोई मार्ग (रास्ता) नहीं है। इस मार्ग द्वारा जीवन-काल 
में ही मोक्ष और मोक्ष के सुख की भी अनुभूति प्राप्त होगी। . 
यही सारे कहे हुए का सार (निचोड़) है। 
QO 
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१. कल बतलाया था कि यदि मनुष्य प्रत्येक कार्य में अपनी 
स्मृति को समाहित करके रखे अर्थात्‌ प्रत्येक कार्य वह ध्यान 
से करे व जागते-जागते इस संसार में उसको सारे कर्म समझ 
के साथ करने की आदत पड़ जाये, तो एकान्त में उसको 
ध्यान करने की योग्यता, बल या सामर्थ्य भी प्राप्त हो जायेगा। 
जिस प्रकार उसने अपने मन को दूसरी जगह से मोड़ करके 
कार्य में लगाया है, इसी प्रकार ध्यान करते समय भी उसका 
मन अन्दर के सत्यों को समझने में लगा रहेगा। यदि बाहर 
कर्म करते हुए यह अभ्यास नहीं हुआ अर्थात्‌ बाहर जिस समय 
संसार में हम खुली आँखों व बुद्धि के द्वारा जागृत अवस्था में 
चल फिर रहे हैं, वहाँ पर यदि यह मन नहीँ जागा तो ऐसे मन 
वाला व्यक्ति फिर एकान्त में भी ध्यान में बैठा हुआ अपने मन 
को जगा नहीं सकेगा। अकेले बैठे हुए को या तो निद्रा (नींद), 
आलस्य व सुस्ती परेशान करेगी या फिर संसार में ही उसका 
मन भागेगा। तब अपने अन्दर के सत्यों को समझने का ध्यान 
लगना असम्भव (नामुमकिन) है। 

2. इसलिये सबसे पहला काम ध्यान के विघ्नं को टालना 
है। ध्यान के पाँच विघ्न हैं-दूष्टि, संशय, इच्छा, क्रोध व . 
आलस्य-निद्रा। () पहले तो संसार की उलझनें अर्थात्‌ प्राणी 
व पदार्थों को दृष्टि (नजर) बनती है क्योंकि इन्हीं के सहारे 
इसके सुख-दुःख हैं अर्थात्‌ संसार में मानव जो सुख लेता है 
त है, से ये सब उत्पन्न होते रहते हैं। (2 ) 
उसी दृष्टि (नजर) के अनुसार संशय शंकाएँ मे 
हो जते हैं कि ह चह इस कोर न ही दा 
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न हो जाये।” (3) संसार में ही फिर कुछ अपना स्वार्थ होने 
के कारण इच्छा उत्पन्न (पैदा) होती है। (4) इस इच्छा के 
पूरी न होने के कारण उस मनुष्य के मन में क्रोध (चिढ़) 
आदि की दशा बनती है। (5) जब ये सक्रिय अवस्थाएँ (मन 
के सोचने की अवस्थाएँ) नहीं हैं तो मन आराम करने के लिये 
आँख, कान आदि सब को बन्द करना चाहता है, यही आलस्य, 
सुस्ती या निद्रा रूपी विघ्न हैं। मानव इन सब विघ्नों को पहले 
कर्मयोग में पहचानते-पहचानते टालने का यत्न (कोशिश) करे। 
कोई भी सांसारिक कार्य (काम) बिना ध्यान के अर्थात्‌ मन 
को वहाँ उस कार्य में लगाये बिना पूरा नहीं होता। इसलिये 
प्रत्येक कर्म के साथ जुड़ना ही पड़ता है, यही कर्मयोग है। 
यह बात ठीक है कि बचपन से कर्म करते-करते मनुष्य को 
वह कार्य करने की एक आदत पड़ गई है। यद्यपि एक बार 
पहले-पहले तो उसने बचपन से समझते-समझते सारे कार्य 
किये हैं व अपने यत्न से चलना, भागना, दौड़ना वगैरह सीखा 
है। उस समय तो उसके यत्न वहाँ जाग कर हो रहे थे, क्योंकि 
बच्चा संसार में अपना जीवन विकसित कर रहा था। परन्तु 
अब उन कर्म को करना इतना स्वाभाविक हो गया है कि मन 
दूसरी जगह तृष्णा व स्वार्थ के कारण पड़ा हुआ है व सब 
कार्य आदत (स्वभाव) से चलने लग गये हैं। इस प्रकार 
ज्यों-ज्यों आगे जीवन बढ़ता जाता है, त्यों त्यों पिछले कर्म 
किये हुए आदत में आ जाते हैं अर्थात्‌ स्वाभाविक होने लग 
जाते हैं। वे ही बार-बार किये गये कर्म हमारे लिये अब 
बाँधने वाली प्रकृति (आदतों की शक्ति) बन गई है। वह शक्ति 
अब इतनी बलवती हो गई. है कि यदि हम उस प्रकृति का 
कहना नहीं मानते हैं अर्थात्‌ उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तो 
मन में तंगी (क्लेश), चिढ़ व दुःख होने लगता है व संसार में 
कहीं. भी: मन >जहीं, लगता, प्रकृति, (आदतों की-क्ति) उसी 
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तरफ़ जा: करके वही-वही कार्य पुनः -पुनः करवाना चाहती 
है, जो पहले बचपन से अब तक किये हैं। जैसे नशा पीना, 
कड़वा बोलना आदि-आदि। प्रकृति कहती है कि अहंकार, 
यह शक्ति दूसरी दिशा में सांधारण मनुष्य को नहीं जाने देती। 
जिस प्रकार भी अब तक उसको 'मैं' बन चुकी है, उस “मैं! 
को मनुष्य नष्ट करना नहीं चाहता व सदा उसे ही बनाये रखना 
चाहता है। यही 'मैं' का इस संसार में संकट है। 'मैं' बचपन 
से प्राणी व पदार्थो के संग से बनी बैठी है। यह 'मैं' सकल 
आयु (सारी उमर) एक-जैसी किसी के लिये नहीं रहती और 
. जीते जी के लिये (जीवन काल में) ही अपने लिये क्लेश बन 
जाती है। यह सारा ज्ञान आपको अपने अन्दर आत्मा में जानना 
व समझना पड़ेगा और समझ करके उसी के अनुसार चलने 
का कोई अपना मार्ग (रास्ता) भी बनाना पड़ेगा। दूसरों की 
समझ व शास्त्र सुनने से तो केवल तब तक आप श्रद्धा से 
चल सकते हैं, जब तक आपने अपने मन के अन्दर इन सत्यं 
को अपने ध्यान द्वारा पहचाना (परखा) नहीं अर्थात्‌ जब तक 
आपको समझ में ये अन्दर के सत्य नहीं आते हैं, तब तक 
आपको थोड़ा श्रद्धा रखते हुए ही चलना पड़ता है। 

3. चलने का मार्ग यही है कि मानव श्रद्धा से बाहर के 
जीवन में अपने ठीक ढंग से अपने-आप को चलाये, जो कि 
सामान्य (आम) मनुष्य अभी चलना नहीं जानता। जैसे कि 
मानव आँख, कान, वाणी आदि को थोड़ा रोक-रोक कर अपने 
जीवन में चलाये। खाना-पीना व विचार-शुद्धि का भी ध्यान 
रखे। चोरी, झूठ, दुराचार इत्यादि नाना प्रकार के उन खोरे कर्मों 
से बचे जो बच्चे को तो अपने सुख के कारण से अच्छे लगते 
थे। उस बच्चे को यह पता नहीं था कि ऐसे खोटे कर्मों का 
सुख थोड़ी देर रहने वाला है और अन्त में न समाप्त होने वाले 
दुःखों मेंपटकणदेता"हे। व्जब"तंकः मध्यक द नहीं 
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जागता व इन सुखों की तुच्छता (सारहीनता) समझ में नहीं 
आती, तब तक बचपन वाला मन बाहर संसार में ही भागता 
रहता है। इसलिये सबसे पहले अपने चरित्र का सुधार अच्छे 
कर्मों के द्वारा थोड़ी श्रद्धा रखते हुए ही करना पड़ेगा। यदि 
आप बाहर के कर्म ठीक नहीं कर पायेंगे तो प्रकृति (आदतों 
की शक्ति) का मुकाबला (सामना) करना आपको नहीं आयेगा 
व उस प्रकृति के चंगुल से निकलना बड़ा मुश्किल (कठिन) 
पड़ेगा। प्रकृति सहज से कर्म करवाने वाली अपने अन्दर ही 
एक शक्ति (ताकत) है। भले ही वह किसी को दिखाई देती 
है या नहीं, परन्तु वह अन्दर की प्रकृति की शक्ति ध्यान करने 
वालों को अवश्य दिखाई देती है। वैसे तो वही शक्ति सब 
प्राणी, जीव, पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि के अन्दर बैठी हुई 
सब को संसार के रास्ते पर चला रही है। इसी की प्रेरणा से 
ही सब जीवों को उत्पन्न होते ही सुख-दुःख का पता लगने 
लग जाता है। प्रत्येक जीव को कोई वस्तु अच्छी लगती है 
और कोई वस्तु बुरी लगती है। वस्तु का अच्छा लगना ही सुख 
रूप कहलाता है और बुरा लगना ही दुःख नाम से कहा गया. 
है। अच्छी लगने वाली वस्तु जीव को अपनी ओर आकर्षित 
करती (खींचती) है और बुरी लगने वाली वस्तु उसको दूर 
भगाती है। सुख-दुःख के प्रभाव से प्रकृति, ही मनुष्य को चलने 
की दिशा बतलाती है। सुख-दुःख से प्रभावित मनुष्य को इतना 
विवेक नहीं है कि वह इस प्रकृति के मार्ग में चलने से भविष्य 
में होने वाले अपने कमो के अच्छे-बुरे परिणाम (नतीजे) सोच 
सके। यदि आप प्रकृति को प्रेरणाओं व धक्कों से ही चलेंगे, 
तो वह शक्ति .तो किसी का भला-बुरा जानती नहीं है अर्थात्‌ 
उसको धक्का देकर कर्म करवाना ही आता है और संसार की 
दिशा में ही चलाना आता है। उसके परिणाम का उसको कोई 
पता भही'है। शोसी"अंवस्था प्में "आप" अ्रद्धा “से व्ध्लूर्लक भी 


276 प्रवचन-74, दिनांक : 3.2.]986 


हिंसा, चोरी, झूठ, दुराचार आदि से बचने का यत्न करें जो 
कि पशु-पक्षी इत्यादि ऐसा करना अर्थात्‌ इन खोटे कर्मों से 
बचना भी नहीं जानते हैं। प्रकृति ही इन सब पशु-पक्षी आदि 
जीवों को चलाती है क्योंकि उनके अन्दर विवेक करने की 
योग्यता नहीँ है। विवेक का अर्थ है-भले-बुरे को सही रूप 
से समझना। पशु आदि दूसरे की समझ से सीख भी नहीं सकते 
हैं, केवल मनुष्य के अन्दर ही यह योग्यता है कि वह अपनी 
बुद्धि से जान सकता है अर्थात्‌ मनुष्य में ही अपना अन्तिम 
कल्याण सोचने के बारे में ज्ञान उत्पन्न करने की योग्यता है। 
जब तक आपकी बुद्धि इतनी विकसित व उन्नत नहीं होती, 
तब तक श्रद्धा से ही बाहर सब कर्म ठीक करने पड़ेंगे। बुद्धि 
के विकसित होने पर मनुष्य खोटे कर्मो से बच जाता है, क्योंकि 
उसकी बुद्धि इनके दुष्परिणामों (बुरे नतीजों) का निश्चय पहले 
ही करवा देती है। यदि बाहर जागृत अवस्था में मनुष्य प्रकृति 
का विरोध करना सीख ले; तो उसको प्रकृति (आदतों की 
शक्ति) पर काबू पाने को थोड़ी-सी युक्ति व बल भी प्राप्त 
हो जायेगा। 

4. खोटे कर्म करवाने वाले जोश व सारी प्रेरणाएँ प्रकृति 
की ही सन्तान हैं। प्रकृति ही काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार 
आदि विकारों व जोशों से प्रेरित करती है। ये सब प्रकृति की 
तरंगें हैं, जो सब जीवों के अन्दर समान रूप से बह रही हैं। 
पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि सब के अन्दर यही 
प्रकृति शक्ति बनी बैठी है, परन्तु मनुष्य के अन्दर यह साफ़ 
दृष्टि (नजर) में आती है। जैसा ज्ञान, वैसी ही उसकी क्रिया 
(हरकत) । क्रोध, लोभ, मान, मोह आदि अपने ही ढंग से क्रिया 
पैदा करते हैं व भाव उत्पन्न करके देह आदि को चलाते हैं। 
क्रोध, लोभ आदि सब प्रकृति के रूप ही हैं, परन्तु इनको ज्ञान 


ही चूलाता है और, इनके Eh प्रकट होते हैं। “डुसुको,रजोगुण 
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कहते हैं। जैसे, किसी जीव को किसी प्रकार का सुख हो गया। 
इस सुख के ज्ञान के साथ बाद में उस जीव के अन्दर उस 
वस्तु का चिन्तन और उसी को प्राप्त करने की इच्छा व कोशिश 
बनी रहती है, यही रजोगुण है। यह रजोगुण तब तक मनुष्य 
को बाहर कुछ करने के लिये फैंकता रहता है, जब तक वह 
थक नहीं जाता। ऐसी थकान की अवस्था में, वह मनुष्य परेशान 
हो करके उधर से मुड़ना ही चाहेगा। बस! समझो यही तमोगुण 
सवार हो गया व मनुष्य आलस्य, सुस्ती, निद्रा (नींद) में पड़ 
जायेगा। इस प्रकार संसार में बाहर भागना रजोगुण है। यदि 
वह वहाँ संसार में चलने योग्य नहीं रहा अर्थात्‌ संसार में बाहर 
कुछ करने व चलने की सामर्थ्यं नहीं रही, तो बह निद्रा में पड़ 
जायेगा, यह तमोगुण है। इन दोनों अवस्थां में सत्य के ज्ञान 
को अपने अन्दर उत्पन्न होने का अवसर (मौका) ही नहीं 
मिलता। रजोगुण व तमोगुण प्रकृति की सन्तान, भव-तृष्णा 
और विभव-तृष्णा रूप हैं, क्योंकि रजोगुण (भव-तृष्णा) से 
मनुष्य बाहर के संसार में ही अपने सुख के लिये कुछ “होने 
व बनने” के. चक्र में पड़ा रहता है व कर्म करता रहता है और 
तमोगुण (विभव तृष्णा) में बाहर संसार के “होने बनने” के 
इन सब चक्करों से तंग आकर “न होने बनने” की अवस्था 
(निद्रा) में जाना चाहता है, जहाँ उसको अपनी आत्मा में लौटने 
से कुछ सुख की अनुभूति होती है। यह सब प्रकृति का ही 
जाल है। प्रकृति के इस मार्ग पर इसका विरोध करके इसके 
चंगुल से छूटना है। 

5. जो मनुष्य इन भूतों (पृथ्वी, जल, तेज, वायु व 
आकाश), प्रकृति और दूसरी बचपन से हुई-हुई (बनी. हुई) 
आदतों के बन्धन-रूप प्रकृति (स्वभाव) और इन दोनों प्रकृतियों 
से मोक्ष (छुटकारा) को जानता है, वही परमपद को प्राप्त होताः 
है। प्रकृलि"पसे"बरे ०कहनसक्चिदामनब ०आत्मा०हैलजजिसक्रापस्रहज 
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सुख कभी समाप्त (खत्म) होने वाला नहीं है। प्राणी व पदार्थों 
से मिलने वाला सुख हर क्षण बदलता रहता है व दुःख में ही 
समाप्त होता है। जो आत्मा का सुख है, उसे एक बार प्राप्त 
होने पर उसमें कुछ परिवर्तन (तबदीली) या समाप्ति नहीं होती। 
इस परम सुख को वही प्राप्त कर सकेगा जो अपने अन्दर सत्य 
का ज्ञान जगाकर उसके अनुसार अपने-आप को चला सकेगा, 
परन्तु यही सत्य का ज्ञान बिना ध्यान व विचार के उत्पन्न नहीं 
हो सकता। इसी ध्यान के ही विघ्नों की चर्चा विस्तार से की 
जा रही है, जिससे कि प्रत्येक कर्म करते हुए भी इन्हीं दृष्टि, 
संशय, काम (इच्छा), क्रोध, आलस्य-निद्रा को टालने का 
अभ्यास सदा बनता रहे और एक दिन उन्नत होकर ध्यान को 
स्वाभाविक बना दे। ये सब ऊपर कही अवस्थाएँ प्रकृति की 
ही तरंगें हैं। प्रकृति की तरंगें, जो इतनी कड़ी व बलवाली हैं, 
प्रत्येक जीव को चलने के लिये अवसर (मौका) ही नहीं देती | 
केवल मनुष्य को अपने अन्दर ज्ञान की प्रबलता होने के कारण 
इन तरंगों से पार होने का अवसर मिल सकता है, यदि उसके 
अन्दर यह सत्य का ज्ञान जाग जाये, जो कि रजोगुण 
(भव-तृष्णा) व तमोगुण (विभव-तृष्णा) से छुट्टी पाने पर 
ही सम्भव हो सकता है। यह प्रकृति उस सत्य के ज्ञान को 
अन्दर जागने ही नहीं देती। अपने अन्दर ज्ञान जगाने के लिये 
इसकी प्रकृति का थोड़ा विरोध करना सीखना पड़ता है। इस 
विरोध को करने के लिये भी इस प्रकृति को थोड़ा पहचानना 
पड़ता है। इस प्रकृति की पहचान भी सही रूप से ध्यान द्वारा 
ही हो सकती है। यदि आप प्रत्येक कर्म को ध्यान से करेंगे, 
तो वहाँ भी यह प्रकृति पहचानने में आयेगी। प्रकृति के पहचाने 
जाने पर इसका विरोध करने से टाली भी जा सकेगी। इसके 
लिये पहले कर्मयोग में लगना पड़ेगा। जहाँ कर्म के साथ आप 
जुड़ते, वै, तुहा, आप महक स्ने) ५क्रिः ०४ ्गो”त्कर्म बहुत 
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आवश्यकता के नहीं है, उनको आपने नहीं करना है व टाल 
देने में ही अपना हित (भला) समझना है।” बाहर समाज में 
मोटे-मोटे पाप, जैसे कि हिंसा, झूठ, दुराचार, चोरी, नशे पीना, 
नाना प्रकार के लोभ-लालच के कार्य व कई प्रकार की वस्तुएँ 
इकट्ठी करना आदि-आदि न करें। इन खोटे कर्मो से बचने 
से प्रकृति का विरोध यहीं से आरम्भ हो जायेगा और मनुष्य 
अपने सार्थक जीवन के लिये कुछ सीखेगा। प्रकृति तो इन्हीं 
सब कर्मो को करने के लिये मनुष्य को हर समय प्रेरित करती 
रहती है और इनसे बचने व टालने का यत्न करना ही प्रकृति 
के प्रतिकूल चलना व उसका विरोध करना है। इसके उपरान्त 
(बाद), अन्दर के कुछ ऐसे नियम होते हैं, जिनका पालन करने 
से मन थोड़ा-सा अन्तर्मुख होगा। जैसे कि पहला नियम शौच 
(पवित्रता) का है। प्रकृति इस पवित्रता के गुण व लाभ नहीं 
जानती। यह जीव गन्दगी से उत्पन्न होता है और इसी में रुलता. 
रहता है। यही प्रकृति का मार्ग है। जैसे कि जल से शुद्धि होती 
है। यदि शरीर को साफ़ व पवित्र रखने के लिये ठण्डे जल से 
स्नान करना पड़ जाये तो प्रकृति वाला मन कहेगा “स्नान 
करने की क्या आवश्यकता (जरूरत) है ?” वह मन ठण्डी 
से बचने का सुख चाहता है जब कि यह ठण्डी मनुष्य को 
कोई मारने वाली नहीं है। यदि आप प्रकृति के सुख के पीछे 
पड़े रहे तो यह आपको इतना कमज़ोर कर देगी कि “दुःख के 
भय के कारण आप अपना जीवन में भला भी नहीं कर संकेंगे।” 
अतः दुःख का सामना करते हुए भी थोड़ा चलना सीखें अर्थात्‌ 
जीवन व्यतीत करना सीखें और इस प्रकृति के सुख को भी 
थोड़ा त्यागने की हिम्मत करें।. इस अवस्था में यदि आपको 
तंगी के साथ भी बाहर की पवित्रता लाने के कर्म करने पड़ें 
तो उनको करने का मार्ग सोचें व ऐसा करने का यत्न भी करें। 


इसी प्रकार अपने मन के, ड़ antataj भी, मैज् Pig करुणा, मुदिता व 
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उपेक्षा आदि भगवान्‌ के बलों से पवित्रता करनी है। दूसरे के 
सुख को देखकर मनुष्य का मन जल उठता है व दुःख मानता 
है। यही मन की अपवित्रता है अर्थात्‌ दूसरे को सुख को देखकर 
जलने वाले का मन -पवित्र (साफ़) नहीं है। उस अवस्था में 
मन को पवित्र करने के लिये आप उसके सुख में सुखी होना 
सीखें। यही मन को पवित्र रखना है। वाणी द्वारा बोले गये 
वचनों को भी पवित्र रखना है। 

6. यह प्रकृति ज्ञान को भी अन्दर नहीं जगने देती व बाहर 
संसार में भी सब अच्छे कर्म नहीं करने देती। वह ज्ञान को 
कैसे जगने देगी ? अर्थात्‌ वह प्रकृति तो केवल आलस्य, सुस्ती 
छा देगी व मन में क्रोध बहाती रहेगी। वह प्रकृति ध्यान तक 
नहीं करने देगी और प्रेरित करेगी कि “वही करो, जो इस प्रकृति 
के रास्ते से कर्म किये हैं। वही मिथ्या झूठे ध्यान व संकल्प 
करो और काम क्रोध में ही बहते रहो।” ऐसा नहीं होता कि 
मनुष्य उस प्रकृति को तरंगों को रोक कर अपने मन को शान्त 
करने के लिये भी सोच सके। इसके लिये मानव पहले बाहर 
अपने शील (बर्ताव) अर्थात्‌ कर्मयोग को ही सुधारे। बाहर 
समाज में जो कुछ भी कर्म करने पड़ते हैं, उनके लिये वह 
अपने जीवन को ऐसे साधे व ढाले कि “उससे अपना 
आध्यात्मिक जीवन न बिगड़े।” सब मिथ्या कर्मो से उसने टलना 
है और थोड़े पवित्रता जैसे अच्छे नियम रखने हैं। ऐसे ही थोड़ा 
खाने-पीने आदि में भी सन्तोष रखना है, यही लोभ का उल्टा 
है। लोभ एक ऐसी प्रकृति की तरंग है कि उसके बीच में 
पक्षी, मछलियाँ वगैरह बंध जाती हैं, जानवर भी दुःखी होते 
रहते हैं। मनुष्य भी लोभ आदि के कारण झूठ इत्यादि बोलता 
है व अन्य पाप-कर्म करता रहता है। जब तक आप ध्यान के 
योग्य नहीं हुए तब तक ये सब अन्दरं की विद्याएँ पता नहीं 
लगेगी. इम्नलिग्रे, आजे; जील में।हस. ध्यान" कोप्यम्नत करने 


आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह, भाग-7 287 


का आप सदा यत्न बनाये रखना जिससे आपको अपन्नी सही 
भलाई के बारे में सत्य का ज्ञान उपजता रहे और आपको सही 
मार्ग पर प्रेरित करता रहे और थोड़ा दुःख में भी अपने-आप 

को सही मार्ग पर चलने का धैर्य (धीरज) उत्पन्न कर दे। 
7. सन्तोष रूपी गुण को धारण करने के लिये जो वस्तु 
आप टालेंगे, उससे दुःख होगा। इस दु:ख को सहन करना ही 
“तप रूप है। जब किसी ने कड़वा वचन बोल दिया, तो प्रकृति 
(आदतों की शक्ति) वाला मन कहता है कि “मैं क्यों पीछे 
हटूँ ?” क्रोध में हमेशा कड़वा वचन ही निकलता है, जिसका 
भविष्य में परिणाम (नतीजा) बुरा होता है। प्रकृति यह सब 
नहीं जानती। वह तो केवल -धक्का मार कर कर्म करवाना ही 
जानती है। जब तक आपके अन्दर समझने की अभी योग्यता 
नहीं है तो सुनकर भी श्रद्धा से थोड़ा तप कर लो व जो खोटा 
कर्म होने जा रहा है, उससे बच लो। इस प्रकृति के मार्ग से 
बचने में होने वाले दुःख (तंगी) को सहन करने का नाम ही 
तप है। जो वस्तु मन चाहता है आप यदि इस मन को उधर से 
रोकेगे और उसे मनचाही वस्तु नहीं देंगे, तो मन के बीच में 
मरोड़ आता है अर्थात्‌ मन तंगी मानता है। इस तंगी का नाम 
ही दुःख है। दुःख से डरता हुआ मन बस! उधर संसार में ही 
जाता है,/जिधर से उसको आदत का सुख मिलता है। यदि इस 
मरोड़ (तंगी) को कोई थोड़ा तिल-तिल जितना धीरे-धीरे सहन 
करना सीख ले तो यह तप जो है, हज़म होने लग जायेगा। यह 
तप होते-होते इतना बलशाली हो जायेगा कि “एक दिन संसार 
के बीच में रहते हुए कितना भी कोई विरोध या दु:ख आ 
पड़े, मनुष्य उसे बड़े आराम से सहन कर लेगा।” राग, द्वेष, 
मान, मोह, अहंकार आदि के कारण जो मन में भड़काव आते 

हैं, उन सब भडकीवों "की "संहे व्कश्में“शे'तगी'ही होती" है।| 
8. इस प्रकार से श्रद्धा के बल से बाहर चरित्र को 
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सुधारना है और थोड़ा ध्यान को उन्नत करके, अपने को सही 
मार्ग पर प्रेरित करते हुए अपने बल को और भी अधिक बढ़ाना 
है। थोड़ा मन को भी पवित्र रखना है। अपने मन में सन्तोष 
भी बसाये रखना है। थोड़ी तंगी भी सहन कर लेनी है, परन्तु 
आपने खोटे कर्मो से बचने का यत्न करना है। तंगी सहन करने 
का नाम ही तप है। फिर इसके पश्चात्‌ थोड़ा स्वाध्याय भी 
करना है। स्वाध्याय यही है कि अपने-आपको थोड़ा-थोड़ा 
समझने की कोशिश करते रहना है और देखना है कि “मन 
कहाँ चला गया था? मन तो ऐसा हो रहा था, मन तो वैसा हो 
रहा था, इत्यादि-इत्यादि।” यह सब अपने-आप समझना है। 
जब तक अपने-आप को नहीँ पढ़ा जायेगा, तब तक कोई विशेष 
लाभ होने वाला नहीं है। अपने अन्दर की सफ़ाई भी नहीं हो 
सकेगी। बुरे कर्मों से बचा भी नहीं जा सकेगा और अच्छे गुण 
बसाये भी नहीं जा सकेंगे। वैसे तो पुस्तकों से धर्म की बातें 
पढ़ने का नाम भी स्वाध्याय है, परन्तु यह असली स्वाध्याय 
नहीं है। वास्तविक स्वाध्याय यही है कि अपने-आप का 
अध्ययन करना अर्थात्‌ पढ़ना व अन्दर की वस्तुओं (सत्यों) 
को पहचानना कि “क्या हो रहा है, कैसे होता जा रहा है? जैसे 
होता जा रहा है, वह कहाँ पहुँचेगा ? यह मन किधर ले जा रहा 
है और दूसरी जगह भटकता-भटकता क्या-क्या परिणाम 
(नतीजे) उत्पन्न करेगा?” इस प्रकार से थोड़ा एकान्त में बैठ 
करके अपना (स्व का) अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। 
-पहले-पहले एकान्त में बैठने पर अन्धेरा (अन्धकार) ही 
दिखलाई देगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है। निद्रा (नींद) 
सी भी आने लगती है। ऐसी अवस्था में मन कहता है कि 
“अकेले बैठने का क्या लाभ है? जरा लेट ही जाओ।” परन्तु 
उस स्घस,"मभ्भापरनेणनशेस्काः मरह्ीग्करमः०र'ककर्त्मे्चेठने की 
तंगी सहन करके यदि यह भी उसकी दृष्टि (नजर) में आ 
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जाये व अपने-आप समझ जाये कि “मन बैठने को नहीं चाह 
रहा है,” तो यह भी स्वाध्याय हो गया। थोड़ी हिम्मत भी करना, 
जिसका नाम वीर्य है। थोड़ा ज्ञान जगाना कि अधिक रात होने 
पर भी दो-दो घंटे का समय व्यर्थ की बातचीत करने (गप्पें 
मारने) में भी लगा देते थे, इस लिये इस ध्यान में स्वाध्याय 
करते हुए जागने के कार्य में भी १5 मिनट बैठकर देखते हैं 
कि “मन किधर जा रहा है ?” तब पता चलेगा कि मन बैठना 
नहीं चाहता व तंगी हो रही है। ऐसी अवस्था में आप अपने 
मन से कहें और प्रेरित करें कि “कोई बात नहीं, दुःख से ही 
सारे कर्म होते हैं।” इसलिये बैठने का थोड़ा दुःख भी झेलें, 
यह तपस्या हो गई, भले ही अभी मन नहीं जानता कि “इस 
दुःख झेलने आदि तपस्या का क्या फल (नतीजा) होगा ?” 
परन्तु यदि आपने श्रद्धा से भी इनको अपनाकर इनके साथ 
थोड़ा जुड़ना सीख लिया. तो समझो यही कर्मयोग बन गया, 
भले अभी ध्यानयोग नहीं आया। इससे आपके अन्दर एक ऐसी 
शक्ति एकत्रित (इकट्ठी) होगी जो आपको धीरे-धीरे इन 
महान्‌-ऋषियों के मार्ग पर ले जायेगी। आपने अन्त में जा 
करके आत्मा के अन्दर का सारा बल प्राप्त करना है और इस 
बल द्वारा प्रकृति के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त करनी है। 
देखते-देखते प्रकृति को टालते-टालते उस आत्मा के सुख का 
अनुभव करना है। उस आत्मा (ज्ञान रूप चेतन) के सुख का 
अनुभव होने के बाद मनुष्य कहता है कि “मैं बन्धन से मुक्त 
हो गया; मुझे अब कुछ भी कर्तव्य दिखाई नहीं देता; जो मैंने 
पाना था सो पा लिया।” परन्तु यह तभी सम्भव होगा, जब 
पहले आप “अ आ इ ई” से कुछ अभ्यास करना आरम्भ करेंगे, 
इसका .मतलब है कि पहले श्रद्धा रख करके कर्म में जुड़ना 
सीखें। कर्म करते हुए कर्म का भी पता लगता रहे और मन 
कहाँ वकिध९ ज”'शहा०है?' इसीः०भी'व्छबरस्हे/ व्यहीणकर्म में 
जुड़ना है। 
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9. यदि अपने-आप की थोड़ी समझ आने लग जाये तो 
समझना चाहिए कि अन्दर की कुछ विद्या तो जाग गई व प्रकृति 
का विरोध काफ़ी दूर तक पहुँच गया। यदि स्मृति जाग गई तो 
पता चलेगा कि प्रकृति चाहती है कि “संसार में ही रुलते रहो, 
अन्दर का कोई हिसाब ही नहीं, अन्दर तो मेरा राज्य है।” प्रकृति 
के अन्दर स्वाभाविक ऐसा बल है कि वह किसी को अन्दर 
झाँकने नहीं देती। प्रकृति के अन्दर झुकने का मतलब निद्रा 
(नींद) अर्थात्‌ तमोगुण है व बाहर जाने का अर्थ संसार में 
फैलना अर्थात्‌ रजोगुण है। प्रकृति चाहती है कि '"बाहर' ही 
खेलते रहो,” क्योंकि आँख, कान आदि सब इन्द्रियाँ बाहर ही 
खुली हुई हैं और मन भी बाहर की ही सोचे, तो अच्छा है। 
अन्दर का मतलब है “भगवान्‌ का रास्ता।” वह भगवान्‌ ही 
एक ऐसा था, जिसने कभी अन्तर्मुख हो करके प्रकृति पर पूर्ण 
विजय पाई व सारा आनन्दमय जीवन व्यतीत किया। ऐसा होने 
पर मनुष्य ने उसको अवतार कहा होगा। अपने जीवन द्वारा 
प्रमाणित करके उस परम-सुख को सारे संसार को दिखला 
दिया और सब मनुष्य बड़े प्रेरित हुए। उनका चला हुआ रास्ता 
वेद शास्त्रों द्वारा हमारे तक पहुँच रहा है। आप भी करने लायक 
ढंग से समझ करके उसी भगवान्‌ के मार्ग पर पड़ जाओगे। 

यदि आपने करने लायक कुछ नहीं किया, फिर तो आपको 
यह विश्वास ही करना पड़ेगा कि “मेरा बेड़ा पार तो कोई दूसरा 
ही करेगा या केवल अपने ढंग की श्रद्धा ही करेगी।” यह कोई 
अन्तिम फल की प्राप्ति नहीं है, केवल इसमें श्रद्धा का ही थोड़ा 
पुण्य है। CH 
0. असलियत (वास्तविकता) तो यह है कि आपको अपने 
अन्दर बल उपजाना ही पड़ेगा। प्रकृति (आदतों की शक्ति) 
का विश्ेष,भ्री कन ज्लीrपडेडाः७ उसे०्नो”चुःश्ब”होती'है“' उसको 
भी तप समझकर सहन करना ही पड़ेगा। फिर धीरे-धीरे आगे 
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यह तीर्थ-यात्रा (तैरने के स्थान की यात्रा) अर्थात्‌ परमपद 
तक पहुँचने की यात्रा चलती है। उसके लिये सबसे पहले बाहर 
सामाजिक खोटे पापों से बचना है। उसके बाद अपने अन्दर 
की व्यक्तिगत बुराइयों से बचें, जिसमें थोड़ी: पवित्रता भी 
आयेगी। थोड़ा खाने-पीने में भी सन्तोष व बोलने-चालने में 
भी विचार रखना पड़ेगा। मनचाहे को टालने की तंगी को सहन 
करना रूपी तप भी मन को सहन करवाना पड़ेगा। प्रकृति 
(आदतों की शक्ति) नहीं चाहती कि “यह सब इस प्रकार 
हो।” अर्थात्‌ अच्छे गुण अपनायें जायें फिर इसके बाद स्वयं 
का अध्ययन (पढ़ाई) करे कि “मन की क्या अवस्था है? हम 
ऐसा करते हैं, तो मन क्या कहता है?” ऐसे स्वाध्याय करते 
हुए मनुष्य का मन कहेगा कि “तू तो मूर्ख मनुष्य है। संसार 
के मनुष्य क्या इसी तरह सुखी होते हैं? तू अपने इसी धर्म के 
मार्ग से बुद्ध बना बैठा है। तू सहनशक्ति में पड़ा कब तक 
सहन करता रहेगा?” ये सब प्रकृति की तरंगें हैं जो बुद्धि को 
भी भ्रष्ट करती हैं। इसलिये ये सब प्रकार के दूसरों के साथ 
संघर्ष में ही डाल कर दुःखों में ही पहुँचाती है। स्वाध्याय 
के बिना इन प्रकृति की तरंगों का पता ही नहीं लगता है। 
स्वाध्याय द्वारा आपको यह ध्यान में लाना है कि “किस तरह 
प्रकृति बुद्धि को प्रेरित करती है; मन में उद्वेग (जोश) पैदा करती 
है? कैसे इन्द्रियों व शरीर को चला करके किधर-किधर उलझा 
देती है?” ये सारी बातें स्वाध्याय करने वाला मन ही समझेगा। 
- इस प्रकार स्वाध्याय करते-करते जन मन पहचानने 
में आने लग जाये तो समझो ध्यान आ गया अर्थात्‌ ध्यान लगने 
लग गया। यदि अपने मन में आप जाग गये तो समझो बाहर 
संसार खो गया अर्थात्‌ काम (इच्छा) का जाल मन से उतर 
गया कथास मम्ल! cएका"हीनैः॥०्दि ०ल्नह०व्मः5संस्वार में ही 
कुछ जानने में लगा हुआ है अर्थात्‌ समझ रहा है तो समझो वह 
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मन अन्दर सोया पड़ा है अर्थात्‌ अविद्या में पड़ा है। यदि अन्दर 
की बातें उसको खुलने लग गईं, अन्दर जाग गया, अन्दर समझ 
आ गई ऐसे में समझ तो एक ही है और वह अन्दर ही लगी 
रहेगी। अर्थात्‌ मन संसार से बिछुड़ कर अन्दर अपने ध्यान में 
ही लगा रहेगा। यदि वह समझ अपने अन्दर ही रहेगी तो बाहर 
संसार बुझने लग. जायेगा। जितनी देर आप अन्दर के सत्यों 
को समझते रहेंगे तो समझना चाहिये कि उतनी देर तक बाहर 
संसार से आप करे हुए हैं। यह मन की जागृति को अवस्था 
बहुत उत्तम है। यह ध्यान की अवस्था हो जाती है। इस अवस्था 
में भावों का परिचय व जानकारी मिलती है कि “मन उस समय 
क्या इच्छा कर रहा था? क्या सोच रहा था ?” जब यह मन 
आपको पहचानने में आ गया तो इससे लड़ना भी आ जायेगा। 
इस मन के कहने से चलना नहीं है और खोरे कर्मों के भावों 
को भी मन में टिकने नहीं देना है, भले ही कितना भी क्लेश 
(तंगी) रूपी तप आपको सहन करना पड़े। यही सब अन्दर 
के सत्यों का ज्ञान होता है और अन्दर की विद्याएँ प्राप्त होती 
हैं, जिससे अविद्या या आत्मा पर पड़ा हुआ पर्दा दूर हो जाने 
के नित्य सुख प्रकट होता है और वह अनुभव में आने लगता 
| 

2. प्रकृति बुद्धि उत्पन्न नहीं होने देती, क्योंकि उसकी 
दृष्टि (नज़र) उधर संसार के छोटे-मोटे सुख पर टिकी रहती 
है। बस! मन को उस सुख का बिछोड़ा ही तंग कर रहा है। 
वह बाहर के सुख लेने वाली प्रकृति शक्ति रूप बनी हुई या 
तो इसको निद्रा (नींद) में सुला देगी या फिर उन सुख के 
संकल्प (इरादे) ही करवायेगी, जो कभी बचपन में मिले थे। 
आपने तंगी सहन करके भी इस प्रकृति के मार्ग पर नहीं जाना 
है। यदि आप,,प्रक्ृत्रि,क्ा कस । रः न्सेणविसे्कर्तेन्ञीगे, 
तो धीरे-धीरे बल, मन व बुद्धि तक पहुँच जायेगा। जहाँ बृद्धि 
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निश्चय करके गलत मार्ग पर ले जाती है, वहाँ आप अच्छा 
निश्चय कर लें। मन में जोश आ करके जोर से धक्का देता 
है। आप उस धक्के को भी सहन कर जायें अर्थात्‌ जिधर ये 
धक्के ले जा रहे थे, उन सब मिथ्या कर्मो से आप बचे रहें, तो 
यही अनर्थ से मुक्ति (छुटकारा) मिल गयी अर्थात्‌ आपको 
उनसे होने वाले पापों का दण्ड नहीं भुगतना पड़ेगा। यही एक 
प्रकार से प्रकृति के बन्धन से मुक्ति (छुटकारा) सिद्ध होगी। 
जब ये दोनों प्रकार के धक्के सहन होने लग जायें तो समझो 
उनसे छुट्टी पाने का नाम ही मुक्ति (छुटकारा) है। जब यह 
छुटकारा हो गया तो समझो ज्ञान पूरा जाग गया। अब आप 
स्वाधीन हो गये व यहाँ पर अब श्रद्धा का काम नहीं रहा। 
अब किसी से आपको सुनने-सुनाने की भी आवश्यकता नहीं 
रही। आपने जो पढ़ा या सुना हुआ है, वह सब सत्य अपने 
अनुभव द्वारा प्रमाणित (साबित) हो जायेगा। जब तक इतनी 
बुद्धि विकसित नहीं हुई है, तब तक श्रद्धा रूपी बल को रखना 
ही पड़ेगा। यदि थोड़ी श्रद्धा रख करके धर्म के मार्ग पर नहीं 
चले, तो आपको उसके अन्दर सोई-सोई (छुपी-छुपी) प्रकृति 
अपने मार्ग पर ही चलाती रहेगी। 

१3. प्रकृति के तत्त्व काम (इच्छा), क्रोध, लोभ, मोह, 
मान व अहंकार आदि भड़क पड़ते हैं। भड़के हुए मन के 
अन्दर उत्तेजित हो करके वे खोटे भाव ही पैदा करते हैं। जैसे 
किसी दूसरे मनुष्य से अपने को थोड़ा दुःख हो गया, तो दुःख 
से भड़की हुई बुद्धि झटपट निश्चय यही करती है कि “यह 
मेरा वैरी है व दुष्ट मनुष्य है।” यह मिथ्या (खोटा) निश्चय 
है। इस अवस्था में अपने मन व बुद्धि से आप पूछे कि “कितना 
ज्यादा दुःख हुआ है, जो कि मना, तू अमुक मनुष्य को अपना 
वैरी क<बुष्डन्समझ'रहाहै /0५झसखेगज्पादाएद्ुषख प्तोव्क्रॉँम लगने, 
चोट लगने, जलने व बीमारी आदि से भी हो जाता है। इस 
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थोड़े दुःख होने के कारण से ह; जह वैरी व दुष्ट लग रहा है।” 
उस वैरी-भाव के साथ-साथ खोटा वैर-भाव न जाने किन-किन 
दुष्ट कर्मों के लिये प्रेरित कर रहा है। इन सब कर्मो से अन्त 
में भला किस व्यक्ति का कल्याण होगा? उस मनुष्य के मिथ्या 
भावों को न समझकर आप थोड़ा सोचो कि. “यह दुःख क्यों 
और कैसे हुआ?” तब आपको मालूम होगा कि यह केवल 
अपना सुख चलाने वाली प्रकृति (आदतों की शक्ति) मुझे 
श्वास (दम) नहीं लेने देती व आदत का सुख न मिलने के 
कारण यह इतनी भड़की हुई शक्ति ही मुझे परेशान कर रही है 
व बुद्धि को भी मिथ्या निश्चय करने के लिये प्रेरित कर रही 
है। इसी प्रकार सब देहों के अन्दर भी यही एक बनी बैठी है। 
आपके अन्दर ऐसा भाव बनने पर समझो यह व्यापक सत्य 
का आपको ज्ञान हुआ अर्थात्‌ समझो कि यह आपको ब्रह्म-ज्ञान 
(व्यापक जीवनके सत्य का ज्ञान) हो गया। यदि दूसरों के 
अन्दर यह प्रकृति शक्ति समझकर आप सही मार्ग पर चल 
पड़े तो समझो आप परमात्मा के भक्त हो गये। जब तक आपको 
अपने अन्दर का ज्ञान नहीं कि “मुझे कौन-सी शक्ति इस संसार 
में चला रही है,” तब तक आप को दूसरे मनुष्य कैसे समझ में 
आयेंगे ? सबसे पहले अपने-आपको समझाना है कि “मेरे अन्दर 
यह सुख के लोभ से भड़की हुई बुद्धि किस प्रकार मन को 
उत्तेजित कर रही है और दूसरे का अहित करने के लिये चला 
रही है अर्थात्‌ मिथ्या निश्चय करवा रही है।” इसमें खोटापन 
समझकर यदि आप थोड़ा भड़के हुए मन के दु:ख को हज़म 
करके उसका मार्ग टाल गये तो समझो आपने प्रकृति पर विजय 
प्राप्त कर ली। ऐसी अवस्था में जिधर से भी आपको थोड़ा 
मन का भड़कावा आया है, उसके बारे में सोचना आरम्भ कर 
दिया वि जल्न नेको उहक्षा्िकननेचेन करण इंकार 
चला रही है तो उसको भी अर्थात्‌ जिसको बैरी व दुष्ट समझ 
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रहा हूँ, कोई बेचैन करने वाला होगा? उस बेचैनी के कारण 
उससे मुझे कुछ दुःख हो गया। उसमें भी यह प्रकृति (आदतों 
की शक्ति) ही दोष वाली है। इसी का नाम भगवान्‌ की माया 
है। इस संसार में सबको ठगने वाली यही प्रकृति है और ज्ञानदेव 
के साथ बसी हुई बैठी है। परमात्मा इसको चेतन करता जाता 
है। किसी तेरे-मेरे का क्या अपराध (कसूर) है?” मेरा थोड़ा 
सुख बिगड़्ने पर ऐसी अवस्था में खाली मेरी मति ही खोटी 
बन गई कि “वह दुःख देने वाला है।” परन्तु सही समझ आने 
पर मालूम होगा कि इस संसार में दुःख देने वाला कोई मनुष्य 
नहीं; दुःख देने वाली तो यह प्रकृति शक्ति है और साथ-साथ 
अपनी मानसिक दुर्बलता है। यही सब जीवों के अन्दर बैठी 
हुई उनको अपनी इच्छा के अनुसार चला रही है। ऐसा ज्ञान 
उत्पन्न करके यदि आपने बुद्धि सुधार ली तो समझो बुद्धि तक 
आप अपने पर कानू पा गये और फिर खोटा निश्चय नहीं 
होगा। जब खोटी बुद्धि नहीं बनेगी तो खोटा (मिथ्या) संकल्प 
(इरादा) भी नहीँ बनेगा। खोटा संकल्प (इरादा) नहीं बनेगा 
तो खोटे भाव (काम, क्रोध, लोभ, म्रोह आदि) भी नहीं जन्मेंगे। 
जब ये खोटे भाव नहीं उत्पन्न होंगे, तो सारे देह व इन्द्रियों के 
कार्य बड़े उचित ढंग से आरामपूर्वक चलेंगे अर्थात्‌ खोटे कर्म 
भी नहीं होंगे जो संसार में ही धकेलने वाले हैं। 

१4. अपने अन्दर जैसा ज्ञान होता है, उसी के अनुसार दूसरों 
पर प्रभाव पड़ते हैं। यदि आप अपने मन में जहर लिये बैठे 
हुए हैं तो उस अन्दर के विष (जहर) को छुपाने के लिये आपके 
बनावट (दिखावा) करने पर भी सामने दूसरों से प्रभाव जहर 
वाला ही आयेगा। यदि दूसरे के मन में जहर है, भले आप 
नहीं भी पहचानो, परन्तु आपके अन्दर बैठा हुआ देव उसके 
जहर के अनुसार (मुताबिक) उसी तरीके से ऐसी तरंग आपके 
मन में व्लाम्नेगर०क्िन्से,ह छा ह्यवहार, होने, ही, नहीं, देगा। 
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“यही प्रतीत-समुत्पाद जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि” होने का सत्य 
है अर्थात्‌ जैसा भी आपसे दूसरे को महसूस होगा, उस महसूस 
होने के ढंग से ही दूसरे के अन्दर सृष्टि खड़ी होगी। यह सब 
अन्दर के भाव पहचानने वाला ज्ञानदेव सबके अन्दर बसा हुआ 
है और वह सब जानता है कि “मुझे भय, खतरा कहाँ है?” 
इस जानने के अनुसार ही आगे क्रिया होती है। इसी का नाम 
दृष्टि है और उसी के अनुसार सृष्टि बनती है अर्थात्‌ “जैसी 
दृष्टि वैसी सृष्टि।” 

१5. बच्चा भी प्रतीति करता है कि “भय कहाँ से है ?” 
जहाँ से भी भय है उसी भय की दृष्टि (नजर) बनते ही, उसी 
समय प्रकृति उसके अन्दर घुस कर उसका चेहरा भारी कर 
देगी व उसका रोना (अश्रुपात) आरम्भ हो जायेगा। बच्चा नहीं 
जानता कि इस देह को मशीन कैसे चलती है? प्रकृति ही 
उसके अन्दर से रोना उत्पन्न कर देती है और आँसू गिराती है, 
इत्यादि-इत्यादि। परन्तु यह ज्ञानदेव, जो अन्दर बैठा है, वह 
अपने प्रभावों द्वारा, जैसी-जैसी हरकत करनी है, उस प्रकृति 
के अन्दर ऐसे भाव उत्पन्न (पैदा) करके बाहर चक्कर चला 
देता है। हम, आप तो कहने-सुनने के लिये हैं कि “मैंने ऐसा 
किया, उसने वैसा किया, उसने खोटा बोल दिया, वह अमुक 
मनुष्य ऐसा है।” इस संसार में ऐसा-वैसा कोई नहीं है। ये 
सब प्रकृति के प्रभाव हैं। एक दूसरे को प्रतीत (महसूस) करके 
आमने-सामने पड़ने पर बनते हैं। जैसे-जैसे वे प्रभाव अन्दर 
रचे हुए हैं, उन्हीं के अनुसार बाहर कर्म होते हैं। चोर के कर्म 
अपने ढंग के हैं और दूसरे मनुष्यों के कर्म अपने-अपने ढंग 
के हैं। जैसे-जैसे जिसके नाना प्रकार के कर्म हैं, वैसे-वैसे 
उनके चेहरों से उन कर्मो के प्रभाव व्यक्त (प्रकट) होते रहते 
हैं। वाणी में भी, दूसरों के सामने जा करके, प्रकृति के ये 
प्रभाव, उसकी आँखों दारा, उसके जानें पह» केने ढंग 
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का ही प्रभाव पैदा करेंगे। अब जैसा-जैसा उसका प्रभाव दूसरे 
के अन्दर पड़ेगा, उधर से भी वैसी ही वाणी निकलेगी और 
वैसा ही भाव पैदा होगा। यह सब जानबूझ करके कोई नहीं 
करता है! यह अन्दर की जो माया है, अन्दर के जो प्रकृति 
के तत्त्व व प्रभाव हैं, वे ऐसा बल रखते हैं कि इनको समझना 
बड़ा कठिन है कि “ये प्रत्येक मनुष्य को किधर-किधर चलाते 
हैं।” इन सबको अपने अन्दर ही ध्यान में परखना आवश्यक 
है। इनके परखे बिना अर्थात्‌ पूर्ण ज्ञान बिना कोई भी मनुष्य 
संसार-जाल से मुक्त नहीं हो सकता और संसार-जाल में बंधा 
मनुष्य कोई सुख नहीं पा सकता। इसलिये मनुष्य अपने ध्यान 
को इतना स्वाभाविक बनाये कि प्रत्येक समय यह सत्य दृष्टि 
में रहे और मनुष्य को सही दिशा में चलाता रहे, जिससे वह 
संसार-जाल से सदा मुक्त रहे और मुक्त मन में सुख व प्रसन्नता 
और जीवन की प्रीति का अनुभव करता रहे। 

१6. शास्त्र में शिष्य कहते हैं, “सीखने वाले को” अर्थात्‌ 
जो सीखने की योग्यता रखता हो। व “अनुशासन में रहने वाले 
को” अर्थात्‌ नियमानुसार धर्म के मार्ग पर अपने-आप को चलाने 
वाले का नाम ही शिष्य है। फिर मनुष्य यह सब किस प्रकार 
सीखेगा? सीखने का मार्ग यह है कि वह “स्वाध्याय द्वारा थोड़ा 
अपने को जाने।” पाँच पाप तो बाहर टालने के हैं, जो कि यम 
नाम से कहे जाने वाले हैं और पाँच नियम अपने अन्दर अपनाने 
हैं। स्वाध्याय के बाद पाँचवा नियम ईश्वर-प्रणिधान है अर्थात्‌ 
अपने-आप को थोड़ा पहचानना कि प्रकृति-शक्ति किस प्रकार 
मुझे प्रेरित करके चला रही है? और उसी मार्ग से दूसरों को भी 
वही समझना ही ईशवर-प्रणिधान (भक्ति) -है। ईश्वर (व्यापक 
जीवन) में मन को लगाना है। संक्षेप में एक व्यक्ति का जीवन 
एक देह में है और सर्वव्यापक जीवन एक-दूसरे के साथ 
जुडलळडाया है।, इस संसार, में कोई मनुष्य भी अकेला नहीं जी 
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रहा है अर्थात्‌ सकल संसार एक रूप में जो प्रत्येक व्यक्ति के 
समझ में पड़ा रहा है, उसी में ही सब प्राणी अपना जीवन 
धारण कर रहे हैं। इस व्यापक जीवन के बीच में कई प्रकार 
के प्रकृति के प्रभाव होते हैं। जैसा अपना मन बना होता है 
अर्थात्‌ जैसा ही इधर से ज्ञान प्रकट होता है, वह प्रकट हुआ-हुआ 
ज्ञान दूसरे के अन्दर उसके ज्ञान को वैसा ही जगा देता है। 
जैसा यहाँ ज्ञान जगता है वैसी ही वहाँ दूसरे के अन्दर तरंगें 
चलनी आरम्भ हो जाती हैं। अब बताओ, “तेरा-मेरा” में क्या 
रखा है? ऐसा समझ करके फिर अपने मन को काबू करने 
का प्रयास करो। यदि मैंने मन को काबू करने का अपना धर्म 
पहचान लिया, अब दूसरा चाहे जैसा करता रहे, कारण कि 
उससे प्रकृति (आदतों की शक्ति) ही ऐसा करवा रही है। इसके 
लिये ही अपने अन्दर यह भाव जगाये कि “जब मेरे को ही 
मन चैन नहीं लेने दे रहा है; बुद्धि भ्रष्ट हो रही हैं; भाव विकृत 
हो रहे हैं; इन्द्रियाँ भटक रही हैं; देह काबू से बाहर जा रहा है; 
निद्रा (नींद) नहीं आ रही है, तो यह अवस्था बेचारे दूसरों के 
साथ भी ऐसी ही होगी।” यह सब ईश्वर (व्यापक जीवन) 
का प्रणिधान है अर्थात्‌ व्यापक जीवन में मन को लगाना व 
उसको समझना (पहचानना), जिससे कि अपने कल्याण 
(शान्ति) का मार्ग (रास्ता) साफ़ हो। बेचारे कहने से आपको 
उन पर दया आ गई। इससे वे दस बल (मैत्री, करुणा, मुदिता, 
उपेक्षा, शील, क्षमा, दान, वीर्य, ध्यान व प्रज्ञा) आदि बढ़ेंगे। 
इसने मेरा सुख बिगाड़ दिया, इस प्रकार किसीं व्यक्ति को 
समझने पर मन चाहता है कि “उसके सुख को देखकर मैं क्‍यों 
सुखी होऊं ?” ऐसी अवस्था में अपने मन से कहे तथा प्रेरित 
करे कि “यह प्रकृति ऐसी है कि इस बेचारे से तो मेरा सुख 
सहन नहीं हुआ है, परन्तु मैं इसके सुख में दु:खी क्यों होऊं ?” 
इस प्रकारञखनुष्स भको व्भपने/कार्सव्यणका० सोचने "छत भी 
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बनाना है। इस भाव को पुराने व्यक्ति आर्य, भद्र व श्रेष्ठ भाव 
कहते थे। मनुष्य अपने मन के अन्दर धीरे-धीरे इस भाव को 
उत्पन्न करता जाये, तो वह एक दिन ऐसा अनुभव करेगा, कि 
“वह भगवान्‌ को यात्रा की ओर चल रहा.है और वह भगवान्‌ 
के मार्ग पर चलते-चलते ऐसी जगह पहुँचेगा, जो कि उस 
भगवान्‌ के रास्ते का परमपद होगा, जिसको वह चलने वाला 
ही जानेगा।” इसके लिये ज्यादा ऐसा तक-वितक करने को 
आवश्यकता नहीं है कि “भगवान्‌ क्या है, कौन कहाँ पर 
पहुँचेगा, क्या मिलेगा ?” इस धर्म के मार्ग पर चलने वाले के 
लिये इतना तो अवश्य है कि वह संसार की बुराइयों, उलझनों 
से बचकर मन की काफी शान्ति पाता है। परन्तु यह तब सम्भव 
होगा, जब वह इस प्रकृति का थोड़ा विरोध करना सीखे। यह 
प्रकृति पाँच स्थानों (शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि व सुख-दुःख 
की बेदनाएँ) पर टिकी हुई है। प्रकृति दिखलाती है कि “यह : 
अच्छा लग रहा है, सुख मिलता है, तो कैसे छोड़ा जा सकता 
है?” अपने मन से बोल-बोल कर समझाये कि “नहीं..... नहीं, 
यह अच्छा कुछ नहीँ है। थोड़ा समय बीतने पर अच्छा हो 
जायेगा। यदि थोड़ा सुख छोड़ने से बड़ा सुख मिल जाये, तो 
इसको छोड़ देना चाहिए।” यदि यह ज्ञान आपके अन्दर जन्म 
गया, तो आप प्रकृति की दासता को पार कर जायेंगे। यदि 
ज्ञान अभी अन्दर नहीं जाग सका और थोड़े सुख को लेने के 
लिये आप चल पड़े तो पता नहीं आगे क्या होगा? अर्थात्‌ 
“कितना बड़ा दुःख इसी तुच्छ सुख के कारण प्राप्त होगा अर्थात्‌ 
भोगना पड़ेगा! इसी प्रकार यदि थोड़ा दुःख सहन करने से 
बड़ा दुःख टलता है, तो थोड़ा दुःख भी सहन कर लेना चाहिये। 
जैसे बीमारी की अवस्था में थोड़ा स्वादिष्ट (अच्छा) भोजन 
छोड़ने से यदि स्वास्थ्य ठीक होता है, तो उस समय अपना 
मनपसन्द का अच्छा भोजन भी छोड़ दिया जाता है। इसी तरीके 
से धीरे-धीरे ्रीवन्रमें सिल्ला है, और की ख़ डी, क़रके 


294 प्रवचन-74, दिनांक : 3.2.986 


अपने-आप को चलाना पड़ता है। यदि आप दूसरों को ही 
देखते रहे, तो आप आध्यात्मिक (धार्मिक) जीवन नहीं चल 
“सकोगे। आप अपने-आप को देखकर अर्थात्‌ समझकर ही 
इस प्रकृति के बल को पहचानने का यत्न करें। जब आप 
अपने अन्दर प्रकृति का बल पहचान गये, तो आपको दूसरों 
के लिये सोचने की भी हिम्मत बन जायेगी। यदि यह 
ईश्वर-प्रणिधान रूप भगवान्‌ का बल आपके अन्दर नहीं आया, 
तो आप प्रकृति के ही चंगुल में हैं। प्रकृति तो कहती है कि 
“मैं अपने-आप को तो जानती हूँ, दूसरों का मुझे कुछ पता 
नहीं है।” अपने-आप के अतिरिक्त दूसरे प्राणियों के बारे में 
भी ध्यान द्वारा उनके अन्दर के सत्यों को समझने और उन सब 
की बाध्यता या लाचारी को भी ध्यान द्वारा अनुभव करते हुए 
उन सब जीवों के प्रति सही धर्म का भाव रखना, जिससे कि 
वह मनुष्य के मोक्ष मार्ग या कल्याण के मार्ग में बाधा न करे, 
यही सब ईश्वर-प्रणिधान (भक्ति) या व्यापक जीवन रूप 
ईश्वर में मन का जोड़ना है। ईश्वर प्रणिधान से मनुष्य को 
दूसरों के अन्दर के सब भावों की भी समझ पड़ने लग जायेगी 
और वह कल्याण के सही मार्ग से कभी भी विचलित नहीं 
होगा। 

7. यदि मनुष्य के अन्दर धर्म-मार्ग को छोड़कर केवल 
उस प्रकृति की ही तरंगें इस विश्व में उसको चलाने वाली हैं, 
तो उस मनुष्य का इसमें भला नहीं है। इससे जीवन-काल (जीते 
जी) में भी उसका अहित (बुरा) ही है और मरने के बाद 
भी। यह नहीं है कि “यह इतनी व्यापक शक्ति, जो ज्ञानमयी 
है, कभी नष्ट हो जायेगी।” विनाश करके कुछ भी इस संसार 
में नहीं है। केवल यही होता है कि उसकी अबस्था बदलती 
है, “भले, ही एल्नह्नलत्रिस्तु जजङन्है व्याः।ेतन/हैण। “कोई प्भी वस्तु है, 


आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह, भाग-7 295 


जैसे एक जगह से वह हट गई, तो समझो वह नष्ट नहीं हुई। 
अर्थात्‌ जैसे कि घड़ा टूट गया, ठीकरे बन गये, ठीकरे टूटकर 
जर्रे-जु्रे बन गये। जर्रें टूट कर न जाने कोई और शक्ति-रूप 
बन गये। इसी प्रकार शरीर छूटने पर बाहर संसार का स्थूल 
ज्ञान ही समाप्त हुआ, सूक्ष्म रूप में वह बना रहेगा। सूक्ष्म से 
और सूक्ष्म बना, तब भी वह किसी एक ऐसी अवस्था (हालत) 
में विचरता ही रहेगा, जैसे कि बीज की अवस्था होती है, फिर 
वहाँ से वैसे ही उत्पन्न होगा, जैसे पहले भी हुआ था। 

8. जीव के हित (भलाई) के लिये आपको प्रकृति कों. 
थोड़ा समझना है और उसका विरोध सहन करके उसके बन्धन 
से निकलना है और प्रकृति के बन्धन से निकल करके फिर 
अपने अन्दर वह जो शान्त आनन्दमय पद है, उस तक भी 
पहुँचना है। वह तभी सम्भव होगा, जब आपको इस प्रकृति के 
विरोध करने का सामर्थ्य (बल) प्राप्त हो जाये। | 

9. इसके लिये अपने अन्दर सब अच्छे गुण उपजाने हैं। 
ऐसा करने पर समझो कि यही भगवान्‌ की भक्ति आरम्भ 
(शुरू) हो गई, क्योंकि सर्वगुणसम्पन्न तो केवल भगवान्‌ ही 
है। भगवान्‌ के सब अच्छे गुण प्रकृति के दोषों के विपरीत 
होते हैं। जैसे काम (इच्छा) रूपी प्रकृति के विकार (दोष) से 
विपरीत भगवान्‌ का गुण वैराग्य है। इसी प्रकार लोभ का 
विपरीत (उल्टा) सन्तोष, क्रोध से विपरीत क्षमा, दूसरे के सुख 
को देखकर जलन होना, इसके विपरीत दूसरे के सुख में सुखी 
होना (मैत्री), क्षमा इत्यादि भगवान्‌ के गुण हैं। और भी कई 
गुण हैं। जैसे कि जीवन का तो यह स्वभाव है कि अधीर व - 
बेसबरा होकर झटपट प्रकृति के मार्ग पर उधर ही पड़ जाना, 
उसके विपरीत भगवान्‌ का गुण धैर्य (धीरज) है। प्रकृति के 
जितने भी. अबृगुण हैं, उनके लिपरीत जितने गुण, यल (मेहनत) 
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करके अपने अन्दर अपनाये जाते हैं, वे सब भगवान्‌ के गुण 
हैं। [ 

20. भगवान्‌ की भक्ति करने के लिये व प्रकृति के 
बन्धन से मुक्ति (छुटकारा) पाने के लिये अपने सामने अपनी 
दृष्टि (नजर) में एक ऐसा भगवान्‌ अथवा परमेश्वर, रख लो 
कि जो सर्वगुणसम्पन्न है अर्थात्‌ जिसमें सारे अच्छे गुण हैं। 
ज्यों-ज्यों आप अपने दोष देखेंगे, त्यों-त्यों गुणों का आपको 
अन्दाज़ा मिलेगा अर्थात्‌ अपने दोषों को जानने से ही इनके 
विपरीत भगवान्‌ के गुणों की जानकारी आपको मिलेगी। “मेरे 
अन्दर तो गुण नहीं हैं, परन्तु कोई अवतारी भगवान्‌ धर्म को 
पूर्ण कमाई कर गया, उसके अन्दर ये सब अच्छे गुण थे, वह 

इनके साथ बहुत सुखी भी था।” ऐसे भाव रखते हुए यदि आप 
चलते जायें अर्थात्‌ भव-सागर को तैरने के लिये यात्रा करते 
जायें तो यही तीर्थ-यात्रा आपके लिये सब से उत्तम रहेगी। 
. इस ढंग से स्वयं का अध्ययन करते हुए उस परमेश्वर 
(परमात्मा) को जानते हुए, प्रकृति के बन्धन से मुक्त हो करे 
अन्त में परमपद की प्राप्ति होती है। कहने का भाव तो इतना 
ही है, अब करने वाला कब उस परमपद को प्राप्त करेगा, यह 
बही जान पायेगा? यदि समझेगा, तो प्राप्त करने का मार्ग यही 
है। इस परमपद को पाने का मार्ग समझ करके थोड़ा त्यागी व 
तपस्वी भी बनने का यत्न करे और साथ-साथ ज्ञान को बढ़ाता 
भी रहे क्योंकि ज्ञान बिना इस मनुष्य को सही (ठीक) मार्ग 
पर डालने वाला कोई भी नहीं है। यह ठीक है कि हम तब 
तक श्रद्धा से थोड़े दिन के लिये चल सकते हैं, जब तक अपने 
अन्दर बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है।. बुद्धि (ज्ञान) के जगने 
के पश्चात्‌, उस प्रकृति-शक्ति का आप अन्दाज़ा करना कि 
यह किस प्रकार अपने विकार (दोष) व बन्धनों के द्वारा मनुष्य 


को ससार में ही'पटकती' है इसकी विसी” करने “पके लिये व | 
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धर्म के मार्ग पर चलने के लिये अपने अन्दर बल उत्पन्न करना 
है। जिससे प्रकृति-शक्ति को ही जान करके सकल संसार में 
भी इसको ही सब जीवों में कार्य करती हुई पहचानना है। इस 
प्रकृति-शक्ति को जान करके इसके विरोध का बल अपगमे 
अन्दर बढ़ाते-बढ़ाते यहाँ तक बढ़ा लेना है कि इस प्रकृति के 
बन्धन से बिल्कुल मुक्त हो करके, जहाँ-कहीं परमेश्वर भगवान्‌ 
बैठा है, उसके परमधाम तक अपने-आप पहुँच करके देख 
ले। इस सारे कहे हुए का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार 
अपने-अपने या किसी एक जीव को उसके ही अन्दर बैठी 
हुई प्रकृति, अपने राग-द्वेष आदि बन्धनों व काम-क्रोध आदि 
विकारों द्वारा बलपूर्वक अपने ही मार्ग पर चलाती है और अन्त 
में दु:ख में पटक देती है, इसी प्रकार सब जीवों के अन्दर भी 
बैठी हुई उनकी प्रकृति उनको बाँधती हुई बलपूर्वक वैसे ही 
दुःख के मार्ग पर चलाती है। इसीलिये जीव अपने-अपने 
सुख-दु:ख के कारण दूसरों से संघर्ष इत्यादि करता हुआ आप 
भी दुःखी होता है और दूसरों को भी दुःखी करता है। अब 
मोक्ष को या परमपद को चाहने वाले व्यक्ति का यही धार्मिक ' 
कर्तव्य है कि वह भगवान्‌ के वैराग्य, संतोष  आदि-आदि 
और मैत्री, करुणा आदि पीछे विस्तार से कहे गये बलों 
इनको भली प्रकार से भक्ति करके अपने-आप को दोनों प्रकार 
की प्रकृतियों (अपनी एक रूप की प्रकृति और सब जीवों 
की व्यापक प्रकृति) से मुक्त कराये। ऐसी मुक्ति प्राप्त होने 
पर अपनी आत्मा का व व्यापक प्रकृति के साथ रहने वाले 
परमात्मा का सुख सदा के लिये प्राप्त होगा, यही परमपद है। 


UO 
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कल प्रकृति के बन्धन और उससे मुक्ति पाने के बारे में 
बतलाया था। आज उसी सम्बन्ध में थोड़ा विस्तार से बतलाना 
है। जो प्रकृति-शक्ति है, वह स्वाभाविक ही सारे संसार को 
उत्पन्न, पालन और अन्त में नाश करने वाली है और उस व्यापक 
भगवान्‌ परमेश्वर के साथ उसका अपने ढंग का 
सम्बन्ध है। जैसा उसने (प्रकृति ने) संसार उत्पन्न किया है, 
उसी ढंग से ही उसने इस संसार को चलाते रहना है। उस प्रकृति 
के अन्दर यह विवेक (ज्ञान) नहीं कि “जो कर्म किया जा रहा 
है, इसका परिणाम (नतीजा) अन्त में क्या होगा?” प्रकृति के 
मार्ग पर चलते हुए मनुष्य के ज्ञान में केवल कोई न कोई दुःख 
या सुख बसा हुआ है। अब विचार करने योग्य बात यह है कि 
“मनुष्य दुःख से कैसे बचे?” क्योंकि इस संसार में दु:ख कोई 
मनुष्य नहीं चाहता, भले ही सुख न ही हो। दुःख से यदि सदा 
के लिये बचना है तो इस प्रकार से इस प्रकृति को 
साधना है अर्थात्‌ थोड़ा-सा उसका सामना (मुकाबला) करना 
आवश्यक है ताकि दुःख देने वाले खोटे कर्मों से बचा जा 
सके। प्रकृति (आदतों की शक्ति) क्रोध (गुस्से) में किसी 
के साथ ऐसा व्यवहार (बर्ताव) करवाना चाहती है, जिसके 
करने के पश्चात्‌ (बाद में) हानि और पश्चात्ताप (पछतावा) 
होगा। जैसे, यदि आप किसी बलशाली व्यक्ति से प्रकृति के 
जोश में आ करके लड़ाई-झगड़ा कर गये, तो ऐसा करने पर 
दुःख ही हाथ लगेगा अर्थात्‌ दुःख की ही प्राप्ति होगी। ऐसी 


अवस्था में, सदि कोई मनुष्य "य, आपने अज्हातिब्रेक/(न्लान ) जन्मा 
सके, तो समझना चाहिये कि उसने प्रकृति पर अंकुश या उसके 
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ऊपर काबू पा करके उस प्रकृति (आदतों की शक्ति) को 
अपने धर्म के मार्ग पर चला लिया। धर्म का मार्ग उस भगवान्‌ 
का है, जो ज्ञान द्वारा और अपने-आप में आने वाली बातें, 
और जैसी हो रही हैं, तथा वैसी ही उनके अनुसार पीछे 
(भूतकाल में) क्या हुआ था, यह सब समझता है। 

2. हमारे शास्त्रों में भगवान्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका 
तात्पर्यं (मतलब) है कि छः ऐश्वर्य, विभूतियाँ या शक्तियाँ 
भगवान्‌ के अन्दर परिपूर्ण होती हैं। ' भग' का अर्थ है-विभूतियाँ 
या ऐश्वर्य और उन सबसे युक्‍त वह भगवान्‌ है। 

3. भगवान्‌ जानता है कि विद्या और अविद्या क्या है? क्या 
वस्तु ऐसी है जो जानने योग्य है और क्या वस्तु ऐसी है जो जानने 
के सत्य पर ढककन डालने वाली है? वह भगवान्‌ जानता है कि 
जानने का सत्य क्या है? साधारण मनुष्यों को तो यह नहीं पता 
कि विद्या क्या है? अर्थात्‌ वस्तुओं के छुपे हुए रहस्य क्या-क्या 
हैं? जो वस्तुएँ छुपी हुई हैं, वे वास्तव (असलियत) में क्या हैं? 
दिखाई तो वे दूसरे प्रकार से दे रही हैं और जैसे वे सामने आती 
हैं, वे और प्रकार की हैं। इन्हीं सब सत्यों का जो छुपा हुआ ज्ञान 
है, सबको स्पष्ट नहीं भासता। केवल सूक्ष्म ध्यान में ही इन सब 
सत्यां का सही ज्ञान होता है। इसी सब का नाम विद्या है। यह 
विद्या भगवान्‌ के पास ही पूर्ण रूप से है। हम तो इतना ही जानते 
हैं कि प्रकृति की तरंगें हैं, जिसमें कहीं क्रोध, लोभ, मोह, राग, 
द्वेष, नाना प्रकार के मान, ईर्ष्या, जलन और अन्य विकार इत्यादि 
हैं। उन्हीं तरंगों के अनुसार बहने के लिये इच्छा व उसी ओर बह 
जाना और फिर कर्म करके जैसा भी सुख-दुःख होगा वह पहले 
ही सब कुछ सामान्य जन को पता नहीं है अर्थात्‌ साधारण जन 
को यह ज्ञान नहीं है कि प्रकृति की तरंगों-काम (इच्छा), क्रोध 
आदि मैं'बहिते"हु#“कर्मकरने/थे*अभ्त'में चथा सु्ख२६४ध होता 
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है। यही सब अविद्या का राज्य है। भगवान्‌ को सारा पहले से 
पूर्ण पता है कि ऐसे कर्मों से भविष्य में क्या होगा। यह विद्या 
है। और ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो इस ज्ञान (विद्या) पर ढक्‍कन 
डालने वाली है और ज्ञान को प्रकट नहीं होने देती अर्थात्‌ इसी 
का नाम अविद्या है। ये दोनों ही विद्या तथा अविद्या को जानना 
रूप ऐश्वर्य तो भगवान्‌ के हैं और प्रकृति (आदतों की शक्ति) 
के अन्दर इन दोनों के बारे में अन्धकार है अर्थात्‌ प्रकृति को 
इनका कुछ पता नहीं है। अविद्या उसके अन्दर स्वाभाविक है 
और ज्ञान को उसने ढका हुआ है। मनुष्य की इस बारे में समझ 
नहीं बन पाती। जब वह कुछ समझना भी चाहेगा, तब प्रकृति 
या तो निद्रा (नींद) ला देती है या प्रकृति के वही विकार-काम, 
(इच्छा), क्रोध इत्यादि आते हैं और मनुष्य को संसार में ही 
पटकते रहते हैं व अपने-आप को कुछ समझने का अवसर 
(मौका) ही नहीं देते। बैसे ज्ञान तो सबके अन्दर है; जान 
(समझ) सब रहे हैं, परन्तु वह जानना इतना विकसित नहीं है 
कि समझने की वस्तु समझी जा सके, जिसको विद्या कहते 
हैं। अन्दर का जो सत्य इस विद्या को उत्पन्न नहीं होने देता, 
वह अविद्या-रूप विघ्न है जिसको भगवान्‌ पूर्ण रीति से जानता 
है कि यह अविद्या कहाँ तक फैली हुई है? 

4. भगवान्‌ कर्म की गति और अगति को भी जानता है 
कि “क्या कर्म करता हुआ मनुष्य कहाँ पहुँचेगा ?” जैसे कि 
किसी से थोड़ा क्रोध आ गया और किसी ने हमारा अनादर 
करके दुःख दे दिया, तो मन के बीच में विष (जहर) भर 
जाता है। यह जूहर प्रकृति ने दिया अर्थात्‌ कुदरत ने मन के 
बीच में खड़ा कर दिया। अब यह जृहर “क्या-क्या कर्म 
करवायेगा ? क्रोध अथवा चिढ़ आदि ला करके सोचों में 
डालुक्करु, ओ ज्रताए. लतानकसके।बक्रिसीए।म्का०/कबाऊ्या बुरा 


करवायेगा ?” यदि इसका कोई सारा हिसाब लगा सके कि 
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अन्त में इस जहर के दुःख से जिस स्थान पर पहुँचेगा, वह 
कोई उत्तम गति नहीं होगी और क्रोध, चिढ़ आदि जो भी कर्म 
करवायेंगे, उनका परिणाम अच्छा नहीं होगा अर्थात्‌ शुभ 
फलदायक नहीं होगा। यह सब ध्यान में देखना ही कर्म-गति 
का ज्ञान है। इस कर्म-गति को अन्तिम सिरे तक समझने वाला 
तो वह परमेश्वर (भगवान्‌) ही है। थोड़ा-बहुत तो कर्म-गति 
के बारे में जीव भी मनुष्य रूप में समझता है। परन्तु जितना 
वह थोड़े रूप में समझता है, तो समझो कि मनुष्य की बुद्धि 
उतनी ही कम विकसित (उन्नत) हुई है। वह परमेश्वर, जिसे 
भगवान्‌ भी कहते हैं, शक्ति रूप से दोनों एक होते हुए, इस 
संसार के सारे विधान (कानून-कायदों) को पूर्ण रीति से जानता 
है। यह सब जिसके अन्दर पूर्ण होता है, वह भगवान्‌ है। वह 
भगवान्‌ कर्म की गति और अगति को भी पूर्णतया जानता है 
कि “कहाँ क्या कर्म करके कहाँ पहुँचेगा और क्या कर्म करता 
हुआ इस संसार में आया है, जिसके कारण यह फल पा रहा 
है, जिसमें तंगी, क्लेश, दुःख व सुख सब सम्मलित (शामिल) 
हैं? क्या करके क्या बनेगा, क्या बना हुआ है, क्या करके आया 
है?” इस प्रकार ये दोनों ऐश्वर्य भी उस भगवान्‌ में पूर्ण होते 
हैं। उस भगवान्‌ को छोटे से छोटे कर्म का भी परिणाम (नतीजा) 
न छोटी से छोटी घटना का भी कारण पता है। इस तरह ये 
भगवान्‌ के चार ऐश्वर्य हो गये। () जो विद्या को जानता है 
कि सच्चा ज्ञान क्या है (2) अविद्या को भी जानता है कि इस 
सच्चे ज्ञान पर ढक्‍्कन किसका पड़ा हुआ है। (3) कर्मों की 
गति को भी जानता है कि “क्या करके कहाँ पहुँचेगा” और 
(4) कर्मों की अगति को भी जानता है कि “क्या करके कहाँ 
से आया हुआ, क्या पा ३30 6 को भी पूर्ण रति 

अग्रवाल, | न in i ड र कु थत i ह क से जानता 
ह। बा जाय को ध वाले है अंथीत चहत हुए भी 
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बलपूर्वक (जबरदस्ती) उसके मन को उलझाये रखते हैं और 
इतना तंग करते हैं कि उन बन्धनों के कारण उस मनुष्य को 
सुख भी नहीं है, परन्तु बन्धन उसे छोड़ते भी नहीं हैं। अब 
यदि बंधा हुआ मनुष्य यह चाहे भी कि “मैं इन बन्धनों को 
छोड़ दूँ, तो वह छोड़ नहीं पाता” जब मनुष्य छोड़ नहीं पाता, 
तभी बन्धन हैं। जैसे जेल में डाले गये मनुष्य और पिंजरे में 
बन्द पक्षी के वश की बात नहीं है कि “वे बाहर आ जायें" 
अर्थात्‌ मुक्त हो जायें, जब तक ऐसी मुक्त होने की स्थिति न 
आ जाये। मनुष्य की इच्छा के विपरीत, जहाँ उसकी 
स्वाधीनता (आजादी) व सच्चा सुख है, वहाँ पहुँचने की सारी 
शक्ति कुंठित (खुण्डी) हो जाने का नाम ही बन्धन 
| 
6. भगवान्‌ जानता है कि जीव के अन्दर कौन-कौन से 
बन्धन हैं? और कौन-कौन सी शक्ति बन्धन करने वाली है? 
जैसे अविद्या, राग, द्वेष, संशय, मान, मोह इत्यादि, इनके कई 
बार नाम आये हैं। मान लो, कोई सुख देने वाली वस्तु है, भले 
ही वह किसी प्राणी व पदार्थ की संगत से हो। जैसे ही उस 
वस्तु के सुख की याद आती है, तो बस! वही याद मन में बहनी 
आरम्भ हो जाती है। अब मन दूसरी जगह नहीं जाना चाहेगा 
और उसी की याद में उलझा (बंधा) रहेगा। यदि आप दूसरी 
ओर जाना भी चाहेंगे, तो भी वह राग का बन्धन आपको जाने 
नहीं देगा, क्योंकि बह मन उस सस्तु के सुख को पाने की प्रतीक्षा 
(इन्तज़ञार) में बैठा हुआ है कि “कब वह सुख मिले”? जैसे 
कोई बीड़ी-सिगरेट पीने वाला थोड़ी देर के लिये समझ के साथ 
आदत की के विपरीत, बीड़ी-सिगरेट नहीं पीता है। ऐसी 
अवस्था में मन के अन्दर बीड़ी पीने की इच्छा उत्पन्न हो गई 
और उछ ब्लीड़ी. पीने, की, आदाम्आई० कि ओह+ बीज प्पीमी थी” 
परन्तु समझ वाला मन चेतन मन कहता है कि “ठहर जाओ, 
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अभी बीड़ी नहीं पीते।” मन का ऐसा भाव बनने पर वह बीड़ी 
याद से नहीं उतरती और याद बीड़ी पीने की ओर ही बहती 
रहती है, यही राग-बन्धन है। इसका कारण यह है कि बीड़ी 
पीने में उसने सुख माना हुआ है और बार-बार बहुत समय 
तक बीड़ी पीने से उसकी एक आदत बन गई है अर्थात्‌ स्वभाव 
“बन गया है। यदि उस काम (इच्छा) की आग को आप रोकेंगे, 
तो आपका कहाँ भी मन नहीं लगेगा। मन न लगने की ऐसी 
अवस्था में किसी से आप ठीक बोल भी नहीं पायेंगे, न ही 
पुस्तक ठीक पढ़ सकेंगे और ध्यान भी नहीं कर सकेगे। जब 
किसी कार्य (कर्म) में मन नहीं लगे, तो समझो कि “मन कहीं 
बाहर बंधा हुआ है।” इसी तरह, मान लो, किसी ने आपको 
थोड़ा दुःख दे दिया अर्थात्‌ जिससे आपको थोड़ा दुःख हुआ 
है, उसकी भी सोच मन से नहीं उतरती और उसी के बारे में 
चिढ़ तथा क्रोध भी रहता है, तो यही द्वेष-बन्धन है। इसी प्रकार 
मनुष्य “मान” में भी बंध जाता है। जैसे कि थोड़ा-सा किसी 
ने अनादर (तिरस्कार) कर दिया तो उसे जैसा आदर मान 
मिलना चाहिये था, वैसा मान व आदर नहीं मिला, तो बस, 
मनुष्य का मस्तिष्क (दिमाग) विकृत (खराब) हो जाता है 
और अपने मन में वह मनुष्य दुःख का अनुभव करता है। 
मान (आदर) न मिलने की उलझन के कारण से वह मनुष्य 
सोचों में पड़ा रंहता है और उसको खाना भी अच्छा नहीं लगता 
है। जैसे एक प्रोफेसर साहन (प्राध्यापक) थे। कालेज के छात्रों 
ने उनसे न पढ़ने का प्रदर्शन कर दिया अर्थात्‌ जलूस निकाल 
` दिया कि यह प्राध्यापक हमारे ढंग से ठीक नहीं है, इनको 
कालेज से निकाल दो। वह प्राध्यापक सज्जन स्वभाव का और 
समाज में आदर मान (इज्जत) वाला मनुष्य था। वह किसी 
महात्मा को ,अपनी घटना सुना रहा था कि “देखो जी! घर में 


Giri Ji Maharaj 
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अच्छे स्वादिष्ट भोजन हैं, सब बाल- कारी (कहने 
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के अनुसार कार्य करने वाले)है। घर में किसी वस्तु की कमी 
न होते हुए भी, उन छात्रों के द्वारा अनादर पाने के कारण मुझे 
घर में बैठना भी अच्छा नहीं लग रहा है। रात को निद्रा (नींद) 
-भी नहीं आती और यहाँ तक कि खाना भी मन को नहीं भाता।” 
उस महात्मा जी ने उस प्राध्यापक को समझाया कि घर में 
सब-कुछ होते हुए भी कुछ अच्छा न लगना केवल आप के 
मन की उलझन के कारण से था, जो कि 'मान' बन्धन के 
कारण से ऐसी अवस्था में बंधा हुआ था और चाह रहा था कि 
छात्रों द्वारा उसका तिरस्कार ऐसा नहीं किया जाना चाहिये था। 
संसार में आदर-मान एक-जैसा किसी का भी सदा बना नहीं 
रहता है। यह बंधा हुआ मन थोड़ा-सा तिरस्कार पाने से, उपयुक्त 
मान-आदर न मिलने से, जिससे सुखवाली 'मैं' प्राप्त होती 
थी, सब प्रकार के सुखों को भी कुछ नहीं समझ रहा है और 
उनका सुख भी उसके लिये कुछ नहीं है। ऐसी अवस्था में 
यदि वही आदर-मान से मिली सुख वाली 'मैं' प्राप्त हो जाये 
तो ठीक है, नहीँ तो उसके लिये कुछ अच्छा नहीं है। वह “मैं! 
भीतर ही भीतर आदर-मान न मिलने से रोती और तड़पती 
रहती है और कहीं पर भी मन नहीं लगने देती, क्योंकि वह 
र ' टूटी हुई और भग्न अवस्था में है। यही सब 'मान' बन्धन 
| 

9. ऐसे ही मन कहीं संशयों में पड़ जाता है कि “पता नहीं 

क्या हो जायेगा; कहीं ऐसा न हो कि हमारा सुख ही बिगड़ 
जाये और दुःख ही आ पड़े, भले ही आया अभी कछ भी नहीं 
है?” जैसे, बाहर कहीं से किसी की आवाज़ आ गई और वह 

पहचानी नहीं गई तो संशय वाला मन सोचता है कि “पता नहीं 
मेरी ओर ही कोई मेरा बुरा करने वाला आ रहा है।” ये सारे 
संशय रस, द्वे, पन्ना] तिजो तदन्खानिन्सन्र ऽस्कन'हे०कैर' अन्त 
में सबसे बड़ा बन्धन अविद्या का है। अविद्या क्या है? अविद्या 
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यही है कि सत्य की खबर नहीं पड़ रही है, उसी को जानने 
की झोंक अर्थात्‌ लपक (झुकाव) यही अविद्या का स्वरूप 
है। अपनी आत्मा सदा सुख व आनन्द-रूप और ज्ञान-स्वरूप 
है। ढका रहने के कारण से, सदा बना रहने वाला सुख-स्वरूप 
जो आत्मा है, उसी को जानने अर्थात्‌ उसके ज्ञान के लिये लपक 
(झोंक) ही अविद्या है। यह लपक तब तक बनी रहती है, 
जब तक नित्य सुख-स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करने में न 
आ जाये और मन या जीव संसार के सुखों की ओर ही 
झुका-झुका उन्हीं के बारे में जानने या समझने के लिये अग्रसर 
बना रहे। यही अज्ञान अवस्था अर्थात्‌ समझने का झुकाव होने 
पर भी जब तक पूर्ण सत्य की अर्थात्‌ आनन्द रूप अपनी आत्मा 
की समझ नहीं होती, तब तक यही अविद्या का ढककन समझना 
चाहिये। यह सारा जितना जाल है, यह अविद्या आदि बन्धन 
का है। यह सब मनुष्य के मन में होता है। यह बन्धन-जाल 
भगवान्‌ पूरी रीति से जानता है कि “कहाँ तक बन्धन गहराई 
में पड़े हुए हैं और कहाँ तक इनकी बारीक से बारीक शाखाएँ 
व फैलाव हैं। जहाँ से ये बन्धन आरम्भ होते हैं, उसका स्थान 
भी भगवान्‌ को पता है।” इन बन्धनों से छूटने का नाम ही 
मोक्ष है। जैसे जेल (कारागार) से कोई मनुष्य छूट गया, मुक्ति 
पा गया या जब पिंजरे से पक्षी को निकाल दिया तो उनको 
कितना अधिक सुख अनुभव (महसूस) करने में आता है। 
इसी प्रकार बन्धनों से बंधा हुआ मन जिस समय मुकत होगा 
अर्थात्‌ छुट्टी पायेगा तो वह मनं बड़ा हल्का होगा। इस हल्के 
हुए मन में सुख अपनी आत्मा का ही होगा। यह सब भी पहले 
जानने वाला वही परमेश्वर (परमात्मा) है, जिसे हम भगवान्‌ 
` कहते हैं। इस प्रकार () विद्या (2) अविद्या को जानना (3) 
कर्म की गति और (4) कर्म की अगति को जानना (5) 


बन्धनं ऽको, i जात्रा. क्षौर ri ND) दासे, पूर्णतया, मोक्ष (छुटकारा ) 
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को भी जानना व प्राप्त करना ये छः ऐश्वर्य उस भगवान्‌ के हैं। 

8. ये सारे जितने बन्धन हैं, इसी प्रकृति के अन्दर हैं। 
परन्तु साधारण जन इनको नहीं जानता और इनसे चलायमान 
हो करके इन्हीं की दासता करता रहता है। ये बन्धन जिधर ले 
जाते हैं और जैसा कर्म करवाते हैं, साधारण जन को विवश 
(लाचार) होकर कैदी की तरह वैसा ही करना पड़ता है क्योंकि 
वह बन्धनों में बंधा (जकड़ा) हुआ है। 

9. मनुष्य का जीवन पाँच स्थानों पर टिका हुआ है (१) 
देह (शरीर) (2) इन्द्रियाँ (3) मन (4) बुद्धि और (5) 
सुख-दुःख की वेदनाएँ अर्थात्‌ सुख-दुःख का महसूस होना। 
प्रकृति (आदतों की शक्ति) देह, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि को 
अपने मार्ग से ही सुख प्राप्त करने व दुःख से टलने के लिये 
चलाती है व अपनी दासता करवाती रहती है। वह केवल 
परमेश्वर (भगवान्‌) ही था जिसने कि सृष्टि में अपने ढंग से 
न जाने, अपने-आप को, किस प्रकार से प्रकर किया और 
इस प्रकृति को सिरे तक जान करके पाँचों को सुधार करके 
इस प्रकृति पर पूर्ण काबू पा करके एक उदाहरण संसार को 
दिखला दिया कि “प्रकृति के बन्धन से मुक्त पुरुष कैसा होता 
है?” ये वेद, शास्त्र आदि सब उससे ही चले हुए हैं। ये भगवान्‌ 
के छः ऐश्वर्य, मनुष्य को अपने अन्दर थोड़े-थोड़े बसाने पड़ेंगे, 
तभी भगवान्‌ की भक्ति होगी। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकृति 
के ऊपर काबू पा करके और उसके चंगुल से छूटने के लिये, 
जो तंगी, (क्लेश) या दुःख है, उसको सहन करते हुए, इन्हीं 
ऐश्वर्यों को जितना-जितना मनुष्य अपने अन्दर बढ़ा लेगा, उतनी 
ही भगवान्‌ की भक्ति होगी और वही इसका परमपद है। यदि 
यह नहीं हो पाया तो प्रकृति अपने ही मार्ग से ले जायेगी। यदि 
आपने प्रकृति का थोड़ा विरोध करना सीख लिया, जिसमें थोड़ी 
तंगी व वकलेशानभन्राुस/ है? तो॥समझो।आपसमोबन्धो'सेः'भुक्ति के 
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(छुटकारे) का मार्ग मिलना आरम्भ हो गया। फिर आप समझ 
सकते हैं कि हमारा ज्ञान उन्नत हो कर एक दिन वह सत्य 
वस्तु पायेगा, जो इस जीवन में पाने योग्य है। यदि इस प्रकृति 
का विरोध (मुकाबला) करना आपने नहीँ सीखा और उसके 
विरोध के लिये बल प्राप्त नहीं किया, तो यह प्रकृति जैसे और 
जीवों के अन्दर अपनी धारा बहाती व कर्म करवाती हुई जा 
रही है, आपसे भी वैसे ही कर्म करवायेगी, जो अन्तिम कल्याण 
(भलाई) के लिये नहीं होगा। 

0. यह सारा जितना जाल इस जीव का है, प्रकृति के 
साथ है। इसके विरोध का मार्ग यही है कि मनुष्य सबसे पहले 
अपने छोटे-मोटे बाहर के कर्म सुधारने का यत्न करे और चोरी, 
झूठ, दुराचार आदि से थोड़ा बचे। प्रकृति सबसे पहले देह को 
खोटे कर्म करवाने की ओर प्रेरित करती है। प्रकृति का विरोध 
करने पर मन का आदतों का सुख भी बिगड़ता है। इससे सबसे 
पहले अपने अन्दर भगवान्‌ के मार्ग पर चलने वाली शक्ति 
आयेगी। बाहर थोड़े खोटे कर्मों से बचते गये, तो धीरे-धीरे 
वही मन बारीक होते-होते अपने अन्दर थोड़ा अपने को काबू 
करने चल पड़ेगा। थोड़ा सन्तोष भी धारण करेगा और खाने-पीने 
व सुख की वस्तुओं में लोभ भी रोकेगा, क्योंकि जिस वस्तु में 
सुख मालूम होता है, उसी को पूरा करने की इच्छा बड़ी मीठी 
लगती है। जब सुख की इच्छा अनुचित (नाजायज) रूप से 
बढ़ने लगती है, तो उस बढ़ी हुई इच्छा का नाम लोभ होता, है। 
यदि इस लोभ को आपने बार-बार पूरा कर दिया, तो यह तृष्णा 
की सीमा तक पहुँच जाता है। इन सब शब्दों के अर्थो को 
जानना व पहचानना विद्या का स्वरूप है। 

77- प्रकृति ने तो सारा अविद्या का जाल फैला रखा है। . 
यदि मनुष्य इसी में बहता रहा, तो फिर उसी प्रकृति के ही 
कर्म होगे।-इस,ंजञार मे कर्म गति, भी, उसकी ,है। जहाँ उस 
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प्रकृति ने ले जाना है, वहाँ पर ही वह ले जायेगी। यदि मेरे 
अन्दर कोई भय (डर) का भाव है तो उस भाव ने अपने ही 
ढंग की आकृति (शक्ल) बनानी है। जैसे कई बार दृष्टान्त 
दिया है-- मान लो, कोई चोर है। उसने कहीं पर चोरी को। 
चोरी करने के बाद उसके अन्दर मन में यह भाव भी छुपा 
हुआ बस रहा था कि मुझे किसी ने चोरी करते हुए देखा तो है 
नहीं। इसलिये निडर होकर वह सो गया। उसके अन्दर यह 
भाव भी छुपा हुआ था कि यदि मुझे किसी ने चोरी करते हुए 
देख लिया होगा, तो मेरी दुर्गति होगी। उस भाव को लेकर ही 
वह निद्रा (नींद) में चला गया। वह भाव प्रकृति का था। 
सोते ही उसको स्वप्न आया कि “एक ऐसी सृष्टि है, जिसमें 
वह भाग रहा है। चारों तरफ से मनुष्य उसके पीछे पड़े हुए हैं 
और बोल रहे हैं कि इसे पकड़ो रे पकड़ो।” अन्त में उन्होंने 
उसको पकड़ ही लिया और घसीटते हुए उसके ऊपर मार-पीट 
कर रहे हैं। तो देखो! इतनी देर में यह चोरी करने वाला यह 
सूष्टि देख आया।” इतने में उसकी आँख खुल गई, तो बहुत 
देर तक उस स्वप्न की सृष्टि का भय ही नहीं दूर हुआ। उसके 
कर्मों ने ही यह सारा खेल उसको दिखलाया है। उस चोरी 
करने के कर्म के अनुसार ही उसके अन्दर भाव बैठा था, जिसने 
उसको बाँध रखा था और उसी प्रकृति के भाव ने आगे निद्रा 
में अर्थात्‌ स्वप्न अवस्था में सृष्टि खड़ी कर दी। यह सब हमारे 
आपके वश की बात नहीं है। यह सब उस प्रकृति के विधान | 
के अनुसार होता है। यदि उसके विधान को हमने समझ लिया, 
तो समझो पूरी विद्या अपने अन्दर आ गई। उसके अनुसार उसके 
बन्धन को समझ करके यदि हमने मुक्ति का मार्ग तय कर 
लिया तो हम मुक्त भी हो गये। यदि प्रकृति (आदतों की शक्ति) 
ने अपने ढंग से ही कर्म करवाया है तो उसने उसका फल देना 
ही हैले. अक्रि बबरोळानर] क्रि, है^लो०्डसका-भाल०व्मी*खनना है। 
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क्योंकि कर्म अकेले में नहीं किया है, इस लम्बे-चौड़े व्यापक 
संसार में कर्म किया है, तो उसके विधान के अनुसार फल भी 
भुगतान पड़ेगा। शास्त्रों में ब्रह्म नाम व्यापक का है और 
विधि-विधान भी इसी का नाम है। किये हुए कर्म के अनुसार 
उसके संस्कार रूप (छापे) जिसे चित्रगुप्त भी कहते हैं, अन्दर 
बैठ गये हैं। सृष्टि तो उस चित्रगुप्त ने पैदा करनी है। वह ज़रा 
` भी आँख बन्द करते ही निद्रा में और इस जीवन के बाद मृत्यु 
में अपनी सृष्टि, जैसी भी अन्दर भरती की हुई है, उसी के 
अनुसार खड़ी कर देता है और मनुष्य की इसमें कुछ नहीं 
चलती। यह सब खेल प्रकृति के भाव के अनुसार खड़ा होता 
है। उसने निद्रा में स्वप्न दिखला दिया और मृत्यु के बाद आगे 
जन्म दिखला देगी। उस प्रकृति ने कहीं नहीं जाना है, वह तो' 
विश्व-व्यापक शक्ति है। वह प्रकृति-शाक्ति तो सारे संसार की 
एक है। वह तेरी-मेरी नहीं है। | 
१2. इन ऊपर कहे हुए पाँचों ठिकानों (शरीर, इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि व सुख-दुःख की वेदना) पर प्रकृति राज्य कर रही 
है। पहले सुख-दुःख दिखला करके वह बाँधती है। प्रकृति 
सुख दिखला करके कहती है कि “यही होना चाहिये” और 
दुःख दिखला करके कहती है कि “यह नहीं होना चाहिये।” 
इन्हीं सुख-दुःख के अनुसार उसने राग-द्वेष पैदा कर दिये और 
काम (इच्छा) और क्रोध आदि भी उत्पन्न कर देती है। काम 
(इच्छा), क्रोध आदि को उत्पन्न करने के बाद बिना परिणाम 
(नतीजा) सोचे व समझे, वैसे ही कर्म करवाती है। बिना 
परिणाम जाने ही कर्म करना इस अविद्या के खेल को भगवान्‌ 
ही जानता है कि यह अविद्या है और इसको समाप्त (खत्म) 
करना है। भगवान्‌ का भक्त भी इस अविद्या को जानता है. 
और अपने अन्दर विद्या पैदा करता है। 
73° केवल *ध्याने “मैं" ही'"पती”'वंसती०हैः"कि”ॐजों" अन्दर 
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ज्ञानरूप आत्मा है, वह कभी मरता नहीं है। जैसे मनुष्य के 
निद्रा में चले जाने पर भी उसका ज्ञान-स्वरूप आत्मा सोता 
नहीं, निद्रा के सुख का अनुभव करता रहता है, तो मरने पर 
मरेगा भी कैसे ? यह मनुष्य यहाँ सो गया और स्वप्न के अन्दर 
आगे सृष्टि में कोई खेल देख रहा है। शरीर भी दूसरा है। यह 
शरीर तो सोया पड़ा है अर्थात्‌ मुर्दे के समान पड़ा हुआ है। उसने 
दूसरा शरीर रच लिया। यह अन्दर का विधान इतना बारीक व 
गम्भीर है कि साधारण मनुष्य को इसकी कुछ समझ ही नहीं, 
यही अविद्या है। इसका इतना पक्का बल है कि साधारण जन 
इसको जीत नहीं सकता। आपने विद्या प्राप्त करके अविद्या 
टालनी है। प्रकृति के बन्धन को हटा करके मोक्ष (छुटकारा) 
प्राप्त करना है। कर्मो की गति को जानना है और जान करके 
अपने-आपको सही रूप से प्रेरित करके मोक्ष के मार्ग पर 
चलाना है न कि जैसी प्रकृति कर्म करवाती है वैसे कर्म करके 
दुर्गति को प्राप्त होना है। इसके लिये थोड़ा ध्यान भी करना 
है। ध्यान करने के लिये बाहर से मन को समेटना है, जिसके 
लिये प्रकृति का विरोध भी करना पड़ेगा। प्रकृति कहती है 
कि “मैंने तो संसार को बाहर ही फैलाया है। जैसे बीज से 
फल बनेगा, फिर फल में बीज पैदा होगा, इससे आगे फल 
प्राप्त होंगे।” वह प्रकृति तो कहती है कि “मैंने तो संसार को 
फैलाना ही सीखा है। मेरे अन्दर तो एक ही विधान है कि 
संसार में फैल कर बाहर ही बाहर जाओ। मैं तो फैलाव ही 
जानती हूँ, अन्दर या आत्मा की ओर आना मुझे पता नहीं है।” 
प्रकृति का अन्दर आने का तात्पर्य (मतलब) निद्रा (नींद) 
है। बस ! यही दो तृष्णाएँ हैं। एक भव-तृष्णा है, जिसमें प्रकृति 
को बाहर फैलेना है। वही राग, द्वेष, काम (इच्छा), क्रोध, 
मान, मोह, और दूसरों के बीच में उलझना,आाहि,भ्राज्ञ उत्पन्न 
करने हैं। भव का नाम 'होना' है अर्थात्‌ दूसरों के बीच में 


आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह, भाग- 377 


मित्र, शत्रु, बुद्धिमान या भला बनना आदि कुछ भी होना या 
बनना है। दूसरी जो विभव-तृष्णा है, उसमें बाहर संसार में 
फैलते हुए राग-द्वेष आदि से थकान महसूस होने पर मन 
आलस्य व सुस्ती की ओर झुकता है और अन्त में निद्रा में 
चला जाता है। इसको उसी में सुख प्राप्त होता है, जहाँ 
अन्धकार है। यही विभव-तृष्णा है। ये भव और विभव तृष्णा 
रूपी दो ही इस प्रकृति के मार्ग (रास्ते) हैं। प्रकृति के इन 
दोनों मार्गों (रास्तों) पर जो मनुष्य काबू पाना चाहता है, वह 
पहले दुःख में जीना सीखे। इसलिये प्रकृति जितने कर्म करवाना 
चाहती है, मनुष्य उन कर्मो को समझ के साथ रोक-रोक कर 
करने की आदत डाले व उसका दुःख सहन करने में वीर्य 
(हिम्मत) व धैर्यं (धीरज) भी रखे। तिल-तिल जितना इसका 
(प्रकृति शक्ति का) विरोध करके शक्ति (बल) प्राप्त करे 
जो धीरे-धीरे प्राप्त होगा। जैसे पहलवान व्यायाम (कसरत) 
करके शरीर में बल प्राप्त करता है, उसी प्रकार यह मन का 
व्यायाम (कसरत) व बल धीरे-धीरे प्राप्त किया जायेगा। यदि 
आप प्रकृति का विरोध करना नहीं सीखेंगे, तो यह उतावलापन 
ला करके बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती है। आपने ज्यादा तेज़ी 
भी नहीं करनी है। जैसे .गीता में लिखा है कि “युक्त-आहार- 
विहार होना चाहिये” अर्थात्‌ खाने-पीने व सोने में युक्ति-युक्त 
व प्रत्येक प्रकार की चेष्टाओं में भी युक्ति-युक्‍्त होना चाहिये। 
जब प्रकृति का विरोध करने पर ज़्यादा तनाव होने लगे, जिससे 
बुद्धि कार्य करना छोड़ दे, तो इतना ज्यादा भी इस प्रकृति का 
विरोध करना ठीक नहीं है। उस समय थोड़ा नर्म भी होना ही 
उचित है। परन्तु जिस समय यह मन ज्यादा सुख की ओर 
बढ़ने लगे, तो उस समय इस मन का थोड़ा विरोध करने में 
कोई हानि नहीं है। मनुष्य को चाहिये कि अपने कल्याण के 
लिये प्रकृति"काविशेध>फररभांग्सीर७'ले,'जी<थोड़ी*लंशी के 
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साथ होता है। इससे थोड़ा बल प्राप्त करके अपने को इस 


प्रकृति के बन्धन से मुक्त करने का यत्न (कोशिश) करता : | 


रहे। यही मोक्ष का मार्ग है। यदि इस प्रकार वह (कोई साधक) 
करता गया, तो भगवद्‌-भक्ति ठीक रहेगी और इसी में जीवन 
की भी सफलता है। मनुष्य-जन्म में यही एक विशेष वस्तु 
बुद्धि-रूपी हीरा जो मिला है इससे वह समझ सकता है कि 
“स॒त्य क्या है और मनुष्य इस प्रकृति के मार्ग से कहाँ जा रहा 
है?” प्रकृति की प्रेरणा से चलने का ज्ञान तो सब जीवों को है 
ही। 

१4. इस संसार में बाहर सारा राज्य प्रकृति का है। इसके 
बीच रहते हुए ज्ञान को जगाकर यह समझना है कि “यह जीवन 
किधर जा रहा है, अन्त में क्या होगा और कहाँ से यह जीवन 
मिला है?” इसी प्रकृति के ही सारे बन्धन हैं, जो दुःख-रूप 


होते हैं और सुख दिखला करके अन्त में दुःख में ले जाकर | 


पटक देते हैं और थोड़े से मिथ्या सुख को बांधे रखते हैं। इन 
सब बन्धनों को पहचान कर तंगी (क्लेश) सहन करते हुए भी 
इनसे निकलना है। यह सब साधन भगवान्‌ के मार्ग (रास्ते) 
पर चलने वाला ही करेगा। मनुष्य अपनी समझ (ज्ञान) को 
इतना जगाये कि वास्तविकता (असलियत) को जान जाये। 
इसी जानने का नाम विद्या है। 

5. जैसे कोई मनुष्य रोगी या बूढ़ा है। ऐसी अवस्था में 
किसी के द्वारा स्वादिष्ट भोजन देने पर तृष्णा तो बहुत ज्यादा 
खिलाना चाहेगी। परन्तु वृद्ध (बूढ़ा) तथा रोगी होने के कारण 
उस भोजन का दसवाँ भाग लेना ही हितकर (भलाई का) है, 
लेकिन उससे काम (इच्छा) वाला मन तृप्त नहीं होगा। ऐसी 
अवस्था में यदि प्रकृति (आदतों की शक्ति) की सुनेगा, तो 
मन की जात ज्यादा, खा, की जी, प्रद्केगी,/जो:वीक-चुद्धावस्था 

` में रोग को ज़्यादा बढ़ायेगी। यदि मन की बात नहीं मानते हैं 
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तो तंगी अवश्य होती है कि रुचि की मिली हुई वस्तु को छोड़ 
रहे हैं। ऐसी अवस्था में यदि वह स्वादिष्ट भोजन छोड़ सका, 
तो समझो, वह भगवान्‌ का आज्ञाकारी सेवक हो गया, और 
तब प्रकृति का विरोध भी कर सकेगा और विरोध की तंगी को 
भी सहन कर सकेगा। तंगी सहन करते-करते अन्त में सूक्ष्म 
प्रकृति के बन्धन से भी मुक्त हो जायेगा। अपने अन्दर ज्ञान तो 
केवल मनुष्य ही जगा सकता है, क्योंकि भगवान्‌ ने बुद्धि केवल 
मनुष्य को ही प्रदान की है। 

१6. संसार में सारा जीवन सुख के सहारे बंधा हुआ है। 
बचपन से लेकर मनुष्य ने जितनी भी योजनाएँ आदि अब तक 
बनाई हैं, वे सब इस सुख को प्राप्त करने के लिए ही हैं। इस 
सुख में जो विघ्न डालता है वह शत्रु-जैसा प्रतीत होता है। 
सुख का न मिलना. ही प्रतिकूल होने के कारण से दुःख-रूप 
से अनुभव में आता है। इस दुःख से बचने के लिये लड़ना, 
झगड्ना, झूठ बोलना, चोरी करना आदि सब मिथ्या कर्म होते 
हैं। यदि आप अपनी समझ से इन मिथ्या कर्मो के बुरे परिणाम 
नहीं जानते तो पहले श्रद्धा रखते हुए आप थोड़ा-सा चलना 
सीखें। श्रद्धा से ही चोरी, झूठ, दुराचार आदि से अवश्य बचें 
और व्यर्थ लोभ-लालच व ज्यादा वस्तुएँ इकट्ठी करने के 
चक्कर में न रहें। इनके बाद शौच (शुद्धि या पवित्रता), सन्तोष, 
तप, स्वाध्याय व ईश्वर-प्रणिधान ये पाँच नियम हैं। शरीर व 
मन की थोड़ी-सी शौच (पवित्रता) रखने की कोशिश करें। 
जब संसार में बहने वाला यह मन संसार की वस्तुओं को ज्यादा 
सोचता है, तो यह अपवित्र मन है। इस अपवित्र मन से जितना 
थोड़ा लौटने के लिये आप सोचेंगे, यही पवित्रता है। बाहर का 
सारा सुख मलिन, मैला अर्थात्‌ गन्दा है, भले ही वह सुख 
खाने-पीने व किसी की संगत का हो। इनको पूरी तरह तो मन 
नहीं छोड़"सकिता ?-रण्सु' थोड़ेमें-्सम्तोर्ष'प्क एउ्ले;ग्लोब्मी'म"बने । 
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शौच का अर्थ पवित्रता और सन्तोष का अर्थ लोभ से उल्टा 
है। लोभ को छोड़ने से मन का जो भी तंगी-रूप होगा, वह 
तप-रूप में ही होगा। इससे आपको समझने का अवसर मिलेगा 
कि “मन जिधर जा रहा था, उसका क्या परिणाम (नतीजा) 
होगा?” इसी का नाम स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय को 
करते-करते ध्यान इतना बढ़ने लगेगा कि परमेश्वर के मार्ग 
(रास्ता) की बारीकियों को मन समझने लग जायेगा अर्थात्‌ 
हमने बाहर जो कर्म किये हैं, उनसे क्या भाव पैदा होते हैं और 
उन भावों का बन्धन कितना बारीक है ? मन को बहुत बारीकी 
में ले जाकर उस वस्तु का सुख दिखलाकर, हमको ये बन्धन 
अन्था बना देते हैं। यदि उस बारीकी तक हम जागते रहे, तो 
इनको देखते-देखते ही हम टाल सकते हैं। 

7. किसी वस्तु को देखकर मन में इच्छा जाग गई और 
मन उस वस्तु को पाने की इन्तज़ार में बैठा है। यदि इस इच्छा 
को विदा करने में दुःख भी प्रतीत होता है तो अपना भला 
चाहने वाला उस इच्छा को छोड़ दे। इच्छा छोड़ने में अभी दुःख 
मालूम हो रहा है क्योंकि अभी मुक्ति का सुख नहीं मिला है। 
यदि जागते-जागते ज्ञान जगाकर और इच्छा-पूर्ति करते रहने 
के अन्त में होने वाले दुःख को ज्ञान-दृष्टि द्वारा देखकर इस 
इच्छा को टाल दिया तो उसको मन के बीच में समय पाकर 
उण्डक मिल जायेगी। ऐसी ठण्डक मिलने पर, समझो, उसने 
मुक्ति का सुख देख लिया। इसी प्रकार मान न मिलने का 
दुःख भी अन्दर मरोड़ पैदा कर देता है और एकान्त में उसी 
को याद करता हुआ मनुष्य जलता रहता है। ऐसी अवस्था में 
यदि वह यह सोचे कि “उस मान के दुःख की याद करने से 
वह बढ़ता ही जा रहा है व उस मनुष्य का, जिसने अपमान 


किसा, है, बिगाड़ ५6 दि" क़ाशनडी:नन्से+अपने मन 
में आग जलाने की क्या आवश्यकता है। मैं अकेला हूँ और 


| 
| 
| 
| 


| 
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इस अपमान की आग से होने वाला जो दुःख है, उसको यदि 
मैं अपने अन्दर सहन करने की कोशिश करूँ तो दुःख सहन 
करने की आदत पड़ जायेगी, और वह दुःख भी धीरे-धीरे 
टल जायेगा।” जैसे अंग कटने का, जलने का व बीमारी आदि 
का दुःख भी सहन करना पड़ता है और समय पर उनके दुःख 
समाप्त हो जाते हैं। अतः कोई भी दुःख हो, उसको समझ के 
साथ जागते-जागते समाप्त (खत्म) कर देना ही हितकर है। 
जैसे खुजली होने पर वह दुःख अवश्य देती है। मनुष्य यदि 
खुजली न भी करे, तो देखते-देखते और सहन करते-करते 
उसकी खुजली मिट जायेगी। इसी प्रकार मन की खुजली के 
रूप में, भले ही अपमान, राग, द्वेष आदि का दुःख हो, आपने 
उस दुःख की अवस्था में प्रकृति के अनुसार नहीं चलना है। 
ऐसी अवस्था में वह प्रकृति तनाव पैदा कर रही है, जो तंगी 
और क्लेश रूप है और अनर्थ की ओर ले जाने के लिये दूसरों 
के संग उलझने के लिये प्रेरित करती रहती है, जिसका दुःख 
बाहर के ढंग से कभी भी समाप्त नहीं होता। जितनी देर तक 
तंगी, क्लेश बना रहता है, उतने समय तक यदि वह साक्षी 
भाव से जागता रहा और उस तंगी, क्लेश को खुजली के दुःख 
की तरह देखता रहा, तो तंगी, क्लेश का दुःख ज्यादा देर तक 
नहीं टिका (बना) रहेगा। ऐसी अवस्था में तंगी, क्लेश का 
दुःख समाप्त होने पर व उनके टलने से थोड़ा सुख होने पर 
निद्रा भी आने लगेगी। यदि आपने ऐसे समय में निद्रा के सुख 
का भी आदर नहीं किया और शान्त रह कर निद्रा को भी 
देखते-देखते अर्थात्‌ साक्षी रूप से ध्यान में स्थिर रह कर टाल 
दिया, तो आपको परमानन्द का सुख प्राप्त होगा और आपको 
शांकर की समाधि मिलेगी, जिसका नाम है “शान्त होने का 
स्थान।” जो अपने-आप को शान्त कर ले, उसका नाम शंकर 
हे। शम्भ की अंथि'है?किं"औं ९शॉभ्ति"होगया!१०१इ्' प्रकार 
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अपमान व निद्रा न लेने का दुःख अन्त में जा करके अपने-आप 
` में शान्त हो जायेगा। निद्रा का सुख तो मुर्दे का है अर्थात्‌ अज्ञान, 
अविद्या का है। परन्तु यह जागते-जागते आपको जो शान्ति 
मिलेगी, यह समाधि का सुख है। शंकर की यह शान्ति, ज्ञान 
समाधि रूप होती है। उसका सुख अन्त में यही है कि वह 
दोष व बन्धन विकारों के आते ही समझ के साथ उनको समाप्त 
कर देता है। यदि ऐसा होने लग गया, तो समझो, विद्या आपकी 
बहुत निकट से जाग गई। इस विद्या के जागने पर अविद्या 
टल जायेगी और प्रकृति का सारा जाल अधिक समय तक 
नहीं टिक पायेगा अर्थात्‌ नष्ट हो जायेगा। 

१8. अपने जीवन को उन्नत करने के लिये प्रकृति 
का प्रतिरोध (मुकाबला) करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का 
विरोध करने से मन, दुःख-क्लेश में रहेगा। प्रतिरोध का तात्पर्य 
(मतलब) है कि प्रकृति-शक्ति के बराबर अपना ज्ञान जगाकर 
उसके बल को विफल करना है। ज्ञान का बल रखकर प्रकृति 
की दिशा में जाना तो उचित नहीं है। इस तरह से अपनी बुद्धि 
को जगाना और मन के भावों को पवित्र करना, इन्द्रियों को 
भी रोकना, शरीर को काबू में रखना, थोड़ी सुख की दासता 
भी त्याग देना (छोड़ना) और दुःख से भी ज्यादा नहीं डरना 
है। जब इन पाँच ठिकानों पर प्रकृति बाँधने लगे, तो भगवान्‌ 
का स्मरण करो अर्थात्‌ सत्य ज्ञान रूप भगवान्‌ को अपने अन्दर 
ही जगाओ। | 

9- थोड़े से सुख के कारण व दुःख आ पड़ने पर मन 
भड़क जाता है और सुख की दासता के कारण ही बुद्धि भ्रष्ट 
हो जाती है। जैसे किसी से थोड़ा दुःख हो गया, तो मनुष्य 
दुःख देने वाले का मन में बसाये रखता है और उसको 
राक्षस चडाता wami Dayan जागता a है ।वैश्नेक्ि i | iti aR 
करने को आदत नहीं है Ee 2 ह 
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मन से ज्यादा दुर्बल न रहे। इस संसार में दुःख कई प्रकार से 
और कई स्थानों से भी मिल जाता है और विवश होकर सहन 
भी करना ही पड़ता है। इसलिये दूसरों से होने वाले थोड़े दुःख 
को भी सहन करे। अपने मन में यह भाव बनाये कि “उस : 
दु:ख का जिम्मेवार कोई दूसरा मनुष्य बाहर से नहीं है, शायद 
मना! तेरे अन्दर ही उस दुःख का कोई कारण होगा। इस प्रकार 
विचार करते-करते उस प्रकृति का थोड़ा प्रतिरोध करने का 
यत्न करे। प्रकृति उधर अपने ढंग से चलायेगी, आप थोड़ा-सा 
उसे समेटने के लिये अपने अन्दर ज्ञान (बुद्धि) जगा लें। 

20. बुद्धि उस शक्ति का नाम है, जो कि निश्चय करती है 
कि “यह वस्तु इस प्रकार की है, यह वस्तु ऐसी हैं या वैसी है 
इसका यह स्वभाव है।” सब प्रकार से कोई भी निश्चय करना 
बुद्धि का कार्य है। मन वह है जो प्रकृति के कार्य-काम, क्रोध 
आदि विकार रूप ज्ञान से अन्था है। काम (इच्छा), क्रोध, राग, 
द्वेष, मान, मोह, मिथ्या संकल्प ये सारे जितने भी प्रकृति के 
विकार रूप हैं, यही मन है। चित्त वह है जो बहुत बारीकी में 
चिन्तन में बसी हुई वस्तुओं को लिये हुए बैठा रहता है। सुख 
देने वाली वस्तु बारीकी में चिन्तन में बसी हुई है और चित्त 
उसको अपने में समेटे हुए है। मन और चित्त के भाव ही इस 
देह का निर्माण करते हैं। 

24. जैसे-जैसे भाव के साथ अन्न खाया जाता है, वैसे-वैसे 
ही देह की आकृति (शक्ल) बनती है और उसी प्रकार देह के 
सारे अंग हदय, जिगर व पेट आदि बनते हैं। जब आप पवित्रता 
से थोड़ा काम, क्रोध, अहंकार, निद्रा मान और मोह को रोक 
कर, ज्ञान को जगाकर, आलस्य का सुख न लेते हुए खाना खायेंगे, 
तो देह भी बदलना आरम्भ हो जायेगा! हर समय देह भी बदलता 
रहताएव्है $व्मान० अर अभावो! व्कीजुसाए,, बह, जीनत 7 शक्ति 
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(प्राणशक्ति) जैसा ज्ञान है, उसके पीछे-पीछे वैसी ही बहती रहती 
है। 
22. ज्ञान के बिना कोई क्रिया (हरकत) नहीं होती है। यह 
. ज्ञान ही है जो कि सारे विश्‍व की प्राण-शक्ति को उचित दिशा 
में प्रेरित करता रहता है। इसलिये यदि ज्ञान शुद्ध है तो क्रिया भी 
शुद्ध है। जैसी क्रिया होगी, वैसे ही अन्न जीर्ण (हज़म) होगा। 
ज्ञान पवित्र है तो उसी के अनुसार प्राण पवित्र है। यदि प्राण 
पवित्र है तो सारे अंग सही ढंग से कार्य करेंगे व उनका निर्माण 
ठीक होगा। इन अंगों को कोई दुःख नहीं होगा। यह मुक्त-देह 
कहा जायेगा। यदि ज्ञान बंधा हुआ है अर्थात्‌ शंका, भय, द्वेष, 
क्रोध वाला है तो प्राण भी घुरा ही रहेगा और विकृत रूप से ही 
चलेगा। ऐसा चलता हुआ प्राण सब अंगों में विकारों को उत्पन्न 
करेगा जो स्वास्थ्य के विपरीत है। ऐसी अवस्था में अन्न भी 
वैसे ही रचना में आयेगा। देह में गाँठे पड़ जायेंगी व दुःख उत्पन्न 
होगा। मनुष्य का देह (शरीर) हर क्षण बदलता रहता है। कहने 
वाले महात्मा ऋषि लोगों ने बताया है कि यदि कोई मनुष्य हिम्मत 
करे तो सात वर्ष में सुख-शान्ति के अनुकूल पूरा देह बदल सकता 
है। कहाँ तो यह शरीर काम, क्रोध, राग, द्वेष, मान, मोह, अविद्या 
का बना हुआ था, उसके स्थान पर आपने विवेक को जगा कर 
इसी तरह शील, सन्तोष, वैराग्य, तप, तितिक्षा, मैत्री, करुणा, 
मुदिता ब उपेक्षा आदि भगवान्‌ के गुणों का शरीर बनाना है। 
काम (इच्छा), क्रोध आदि प्रकृति के बल हैं और शील, सन्तोष 
आदि भगवान्‌ के बल हैं। इन बलों को जितना-जितना आप 
pe Pe के बल उतनी-उतनी मात्रा में क्षीण 
(दुर्बल) होते जायेंगे। कहाँ तो बचपन का देह, राग 
कः ई ५०३ पट (शत काय SR ह 


भगवान्‌ के भक्त 
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का देह बन जायेगा। बचपन की देह के साथ ये विकार 
स्वाभाविक थे। अशान्त और खोया-खोया मन चिन्ता में रहता 
है। अकेले में उसका मन नहीं लगता है और अन्त में सुख वाली 
निद्रा (नींद) भी बन्द हो जाती है। अब भगवान्‌ के भक्त की 
दह के साथ क्‍या होता है? भगवान्‌ का भक्त जहाँ पर भी बैठा 
है, वहीं पर उसके मन की अवस्था आनन्दमयी व सुखवाली 
होती है। यदि इस देह को किसी ने जीवन-काल में (जीते जी) 
साधन-रूप से रच लिया, तो समझो! उसने जीते जी 
वैकुण्ठधाम प्राप्त कर लिया। यदि किसी को जीते जी 
(जीवन-काल में) इसका फल नहीं भी मिला, तो कम-से-कम 
इसी धर्म के मार्ग (रास्ते) की यात्रा में तो वह मरेगा। जैसे कहते 
हैं कि “जो युद्ध में लड़ता हुआ प्राण त्याग कर देता है अर्थात्‌ 
मर जाता है, उसको वीर-गति प्राप्त होती है।” यहाँ प्रकृति से 
युद्ध है। इस युद्ध में भी यदि कोई मरेगा, तो उसको वहीं वीर-गति 
मिलेगी और वह मनुष्य इसी धर्म के मार्ग (रास्ते) पर फिर 
चलेगा। इस संसार में हर समय अपने ही किये हुए कर्मों से 
सीखते जाना है। अपने लिये ही ज्यादा समझना है, बाहर तो 
व्यवहार थोड़ा ही है। 

23. जब प्रकृति अपनी ओर आकर्षित करती है तो इसके 
दुगुर्ण, विकार, दोष आदि अपने-आप समझ में आने लगेंगे। 
यह भी विद्या है। जितना भी मनुष्य भजन, व्यान में शिथिल 
(ढीला) रहेगा, उसी ढिलाई करने वाले को प्रमादी कहते हैं। 
प्रमाद नाम इसी का है कि वही पुराने ढंग के लोभ-लालच के 
कारण से अच्छे मार्ग पर न चल सकना और आप जितनी ढिलाई 
से चलोगे, उतना ही समझो प्रमाद है। भगवान्‌ के मार्ग पर चलने 
वाला०थोछा। छुऽरल्क त महलनब्रळ। लेता और, थोड़ा ,आदतों के 
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सुख का भी त्याग कर देता है अर्थात्‌ सुख भी छोड़ देता है। वह 
दूसरों को दुःख नहीं दे सकता और दूसरों को मिला हुआ सुख 
भी नहीं छीनना चाहता। इसके विपरीत प्रकृति कहती है कि 
“अपने लिये ही अर्थात्‌ अपने सुख के लिये ही भले ही इस 
संसार में दूसरों से संघर्ष करो या भले ही कुछ भी करो परन्तु 
अपने-आप को सुख ही होना चाहिए।” वह प्रकृति तो चाहती है 
कि “अपने को दुःख नहीं, सुख ही होना चाहिये।” उस प्रकृति 
के जितने भी दुगुर्ण हैं, उनके विपरीत (उलटे) सारे भगवान्‌ के 
गुण हैं। यदि आप भगवान्‌ के गुण अपने अन्दर बसाओगे तो 
यह अच्छी भक्ति कही जायेगी। आपके अन्दर भाव इतना बह 
जाये कि उस भगवान्‌ को याद करते-करते आपकी आँखों से 
अश्रुपात भी हो जाये अर्थात्‌ आपके आँसू भी बहने लग जायें । 
जब तक आप अपने-आप कुछ करते नहीं, कुछ समझते नहीं, 
तो जो भगवान्‌ की आपकी भक्ति है, वह मोटे प्रकार को केवल 
श्रद्धा पर ही टिकी हुई भक्ति है। ऐसी अवस्था में, भले ही आप 
भगवान्‌ का नाम-स्मरण कर लो अर्थात्‌ आप चाहे कुछ भी करो, 
उसी के अनुसार आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। वह फल 
की प्राप्ति भले कुछ भी हो, परन्तु जितना फल होना चाहिये, 
उतना फल इस प्रकार की श्रद्धा पर टिकी हुई भक्ति से नहीं 
मिल पायेगा। 

24. कल भी यही बोला था कि पहले जो मोटे-मोटे दुगुर्ण 
हैं या जो खोटे कर्म या पाप हैं, जो कि समाज में मनुष्य करता 
है, अर्थात्‌ चोरी, झूठ, दुराचार आदि इनसे मनुष्य थोड़ा बचे। 
फिर दूसरे अपने-आप में थोड़ी मन की पवित्रता धारण करे। 
थोड़ा लोभ भी छोड़े और सन्तोष धारण करे। ऐसा करने में जो 


तंगी हो, उसकी भी संहने कैर सबे“बहै तंप-रूप हो“ जायेगा। 
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फिर अपने-आप का थोड़ा स्वाध्याय भी करें और व्यापक 
जीवन-रूप परमात्मा का भी ध्यान करे। अपने-आप का 
अध्ययन इस प्रकार से करे कि “अपने अन्दर देख लिया कि 
थोड़ा-सा अपमान हुआ-हुआ मेरे अन्दर देखो ! कितनी आग 
जला रहा है। थोड़ा-सा दुःख हुआ, मेरे अन्दर कितना ज़्यादा 
भड़काव डाल रहा है, यह दुःख मेरे से क्या-क्या करवाना चाहता 
है? मेरे से रोका भी नहीं जाता अर्थात्‌ मैं अपने को रोकने में 
असमर्थ हूँ कि ऐसा न करूँ।” “प्रकृति की ताकत बड़ी कड़ी 
है। यह केवल मेरे अन्दर ही है, ऐसी बात नहीं। दूसरे के अन्दर 
भी तो यह प्रकृति-शक्ति है और दूसरों में भी ऐसे तनाव पैदा 
करके विवश (लाचार) करके दूसरों से सारे खोटे कर्म करवाती 
है। कोई बात नहीं। मैं भगवान्‌ का भक्त बन करके, जिसने इस 
पर पूर्ण अधिकार पाया है, उसी के अनुसार इसको संयम में 
रखने का यत्न करूँ। दूसरा यदि ऐसा नहीं कर पाता है तो में 
उसके लिये दयाभाव व क्षमा ही रखूँ।” 

25. अपना अध्ययन करना, जितना अपने-आपको थोड़ा 
समझना है, उसी तरीके से दूसरों के अन्दर भी उस प्रकृति के 
बल को समझना है। प्रकृति के तत्त्व सब के अन्दर समान हैं। 
यदि आपके अन्दर काम (इच्छा) बलवान है तो दूसरों के अन्दर 
भी वह इच्छा कमज़ोर नहीं है। यदि आपके अन्दर क्रोध आपको 
विवश करता है तो दूसरों के अन्दर भी क्रोध ऐसे ही उनको 
विवश करके कुछ का कुछ करवा जाता है। परन्तु यदि मैं 
अपने-आप में रह सकता हूँ तो मैं इस प्रकृति के चंगुल से छूट 
जाऊँ और दूसरों के लिये दया व क्षमा भाव रखूँ। ये जितने भी 
हैं, सब भगवान्‌ के गुण हैं।. जितने-जितने आप-अपने में इन 
गुणों”को'धारभ”कण्तेमाओेनतोएकर. दित-मे/सुखा१ऽक्कति का 
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सारा बल समाप्त कर देंगे। जैसे-जैसे यह प्रकृति देखते-देखते 
शान्त होगी, वैसे-वैसे आपकी देह (काया) में सुख होने लगेगा 
और एक दिन यह आदत का ऐसा सुख बन जायेगा कि आपका 
स्वाभाविक ध्यान बन जायेगा। ऐसी अवस्था में जैसे ही आपकी 
दृष्टि (निगाह) संसार से लौटी कि आप अपने ध्यान में आ 
जायेंगे अर्थात्‌ मन की पहचान होने लग जायेगी। और ध्यान में 
इस मन की बदलती हुई अवस्थाएँ देखते-देखते शान्त होने लग 
जायेंगी और इस शान्ति के साथ-साथ अपनी अन्तरात्मा का सुख 
भी प्राप्त होने लग जायेगा। यदि जागते-जागते सुख मिल गया 
तो आपको मालूम हो जायेगा कि सुख तो अन्दर ही उपलब्ध 
-(प्राप्त) है। यह जो सुख मेरे अन्दर मुझे मिला है, यह सुख सब 
के अन्दर समान रूप से है। परन्तु इस सुख को प्रकृति के 
बन्धन, अविद्या आदि ने ढक (छुपा) रखा था। इस अविद्या के 
टलते ही मेरे अन्दर तो यह सुख प्रकट हो गया है। जिस-जिस 
के अन्दर यह सुख प्रकट हो जायेगा, तो समझो भगवान्‌ वहाँ 
प्रकाश-रूप में आ गया। 
26. सब ओर प्रकृति संसार में मनुष्य को निर्बल (कमजोर) 
बना करके बल रूप से चला जाती है, परन्तु मैं इसके चक्कर 
से निकल कर अर्थात्‌ इससे मुक्त हो करके कुछ सुख पा जाऊँ 
और दूसरों के लिये क्षमा रखूँ, तो आपके अन्दर थोड़ी क्षमा आ 
जायेगी। भगवान्‌ बहुत बड़ा था, जिसमें सब जीवों के लिये क्षमा 
थी। ऐसी अवस्था में, आपसे जो कभी पाप कर्म हुए भी हैं, तो 
भी यदि आप दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, तो आपके पाप भी 
उ pn खो । यदि आप किसी को :क्षमा नहीं कर 
है कम हुए पाप भी कैसे क्षमा होंगे? यदि 
यह कह दै कि “जितने मेरे साथे किसी ने इत है, मन 


आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह, भाग-7 323 


सब को क्षमा कर दिया और मन से ध्यान में देखो कि किसी के 
लिये भी आपके मन में ऐसा भाव नहीं है कि इसको भगवान्‌ 
दण्ड दे या इसका किसी प्रकार से बुरा हो, तो ठीक है! आपके 
अपराध (पाप) भी क्षमा हो जायेंगे।” 

27. धर्म का सारा मार्ग (रास्ता) जो कि चलने का है, जिसमें 
मूल वस्तु यही है कि थोड़ा प्रकृति के चंगुल से निकलने के 
लिये यत्न करना और भगवान्‌ की भक्ति करना, जिसमें ऊपर 
कहे हुए छः ऐश्वर्य (बल) हैं। भगवान्‌ विद्या को जानता है 
अर्थात्‌ जानने की वस्तु जैसी है, उसको वैसी ही जानता है कि 
“क्या सही है अर्थात्‌ क्या हित के लिये है और अन्त में क्या 
अहित के लिये है ?” वस्तु संसार में तो किसी और प्रकार से 
प्रकट होती है, जैसे कि सब विषयों का संग सुख-रूप से प्रकट 
होता है, परन्तु अन्त में यह दुःख रूप ही सिद्ध होता है। ऐसे 
विषयों के सुख के बारे में जो भगवान्‌ का ज्ञान है वह ऐसे विषयों 
के उसी सुख को ध्यान द्वारा दुःख-रूप ही समझता है। यही 
उसका सत्य ज्ञान है। भगवान्‌ अविद्या को भी जानता है, जो 
विद्या पर पर्दा पड़ा हुआ है। कर्मों की गति और अगति को 
जानता है जो कि प्रकृति करवाती है और किधर ले जाती है ? 
“कैसे यह सब खेल हो रहा है ,जो उसके अनुसार कहाँ से यह 
प्रकृति हमको खींचती हुई ला रही है ?” भगवान्‌ सब बन्धन 
जानता है, जिन गाँठे (धागों) से प्रकृतिं बाँध कर बलपूर्वक 
संसार में ही धकेलती है किं “चल इधर, चल उधर |” उन 
बन्धनों से छूट कर पूर्णतया उस भगवान्‌ को उस मार्ग (रास्ते) 
का अनुभव है; जो अपने बल से सारा कुछ पा गया। इन बलों 
को आपने अपने अन्दर प्राप्त करना है। धीरे-धीरे इन बलों को 


यहाँ तकण उप़ज़ावा, है, कि, ह+ जीते. जी (जीवन काल में) 
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ऐसा सब-कुछ सत्य अपने अन्दर ही साक्षात्कार कर लें, जैसा 
कि भगवान्‌ ने किया है। 

28. यह देह (काया) जो है, पहले राग, द्वेष, मान, मोह 
आदि का बना हुआ है, क्योंकि कई वर्षों तक इन्हीं का चक्कर 
इस देह में चलता रहा। इस देह में मन, बुद्धि व इन्द्रियाँ भी इन 
विकारों के अनुसार अपने सुख को देखती हुई और दुःख से 
छूटने का उपाय बनाती हुई कर्म करती हैं। वह मनुष्य सुख-दुःख 
में बंधा, संसार में ही बहता रहता है। अपने-आप में (आत्मा 
में) रहने वाला मनुष्य अच्छी तरह से विवेक जगा करके परिणाम 
(नतीजों) को समझ करके, थोड़ा तंगी को सहन करके और 
अपने सुख को भी त्याग करके अपनी देह, इन्द्रियों, मन व बुद्धि 
को भी ठिकाने रखेगा, तो ऐसा करते-करते वर्षों व्यतीत हो जायेंगे। 
कहने वाले कहते हैं कि जो बहुत उद्योगी है उसका सात वर्षो 
(सालों) में देह भी ऐसा बन जायेगा, जैसे कि उसका मुक्त देह 
है, शान्त सुख वाला है और इसको कोई किसी प्रकार की उलझन 
भी नहीं है। यदि कोई मनुष्य साधन करने में ढीला (प्रमादी) 
है, तो कई जन्म भी लग जायें, सात जन्म भी लग जायें और 
इससे भी अधिक जन्म लग सकते हैं। जितनी ढिलाई से चलोगे, 
उतना ही प्रमाद है। जितना प्रमाद-रहित हो करके चलोगे, आप 
उतने ही ज्यादा उद्योगी (हिम्मती) हैं। उद्योग (हिम्मत) करने 
वालों के लिये उन्होने समय बताया है कि “तीन वर्ष भी या सात 
वर्ष भी पूर्णता की प्राप्ति में लग सकते हैं।” इस प्रकार ऐसा 
करते-करते चंगुल से मुक्त हो करके अपने अन्दर ही आत्मा 

(अपना-आपा) का सुख प्राप्त करें। यही सारे कहे हुए का सार 
(निचोड) है। 
UQG - 


७00. Swami Dayanand Giri Ji Maharaj Collection. Digitized by eGangotri 
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प्रवच्चन- 6 
दिनांक : 2..87 


. कल चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य के अन्दर उसकी 
अपनी जो दुर्बलताएँ (कमजोरियाँ) या विकार हैं, उनसे विपरीत 
(उल्टे) सारे भगवान्‌ के गुण और बल हैं। सारे दुःख व सुख 
जीव की कमजोरी, निर्बलता व विकारों के हैं और प्रकृति (सारे 
विश्व की शक्ति) की दासता होने से हैं। उस प्रकृति के अन्दर 
अपना एक बल (ताकत) है। वह बल इतना है कि उसमें 
साधारण प्राणी को तो वह टिकने ही नहीं देता। उसी प्रकृति 
की राग-द्वेष आदि सब हवाएँ हैं, उसी की ही उत्तेजनाएँ, जोशों 
से प्रेरित होकर उसके शक्तिशाली वीर-काम, क्रोध इत्यादि 
हैं। बह प्रकृति अपने ढंग से ही संसार को धकेलती व चलाती 
है। मनुष्य भी अन्त में परेशानी मान कर उसी की आज्ञा का 
पालन करता है और पाँचों ठिकानों (शरीर, इन्द्रियाँ, मनं, बुद्धि 
व सुख-दु:ख की वेदना) पर बंधा रहता है। इस सारे विश्व 
को प्रकृति को भगवान्‌ की माया समझ लो और प्रत्येक जीव 
का एक अपना स्वभाव (आदतों की शक्ति) है, वह उसकी 
प्रकृति है। प्रकृति इन्हीं बाहर की वस्तुओं में ही सुख दिखलाती 
है तथा यह प्रेरित करती है कि आप बाहर संसार में ही घूमते 
रहो। इन्द्रियाँ भी बाहर खुली रहें। वैसे ही मन भी बाहर के 
विषय वस्तुओं के बारे में सोचता रहे। बस! यही बाहर ही 
बाहर घूमना इस मनुष्य की कमजोरी है। उसे इस बात का 
ज्ञान (खबर) नहीं है कि जिधर यह प्रकृति ले जा रही है उधर 
यह अन्त में क्या फल देगी ? इसके लिये मनुष्य सत्य के ज्ञान 
रूप भगवान्‌ को अपने अन्दर जगाये व उसके: गुणों का स्मरण 
करे, जो पूरी विद्या को जानता है व इस प्रकृति का जिसको 
पूरा ज्ञान भी है। यही आध्यात्मिक विद्या है। प्रकृति का जितना 
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राज्य है, जितनी भी यह सारी अविद्या है, इसको भी भगवान्‌ 
पहचानता है। विद्या-अविद्या को जानने वाला वही ज्ञान-रूप 
भगवान्‌ है। उसकी भक्ति किये बिना इस प्रकृति से छुटकारा 
पाना कठिन है। 

2. भगवान्‌ के अन्दर सारे अच्छे गुण हैं-किसी के सुख 
में दुःखी नहीं होना अर्थात्‌ सब के सुख में सुखी होना (मैत्री), 
दूसरों के दुःख में दयाभाव (हमदर्दी) रखना (करुणा); दूसरों 
के गुण तो देखना, पहचानना व प्रशंसा करना (मुदिता); परन्तु 
दूसरों के अवगुणों, दोषों व पापों को ध्यान में न लाना (उपेक्षा); 
क्षमा रखनी अर्थात्‌ दूसरों को दण्ड देने का भाव नहीं रखना, 
अपनी 'मैं' को कम आने देना, कोई परवाह नहीं, थोड़ी तंगी 
भी सहन कर लेना, परन्तु बाहर किसी प्रकार से संसार में 
उलझना नहीं। जहाँ-कहीं भी बाहर उलझ जाओगे, आपका 
मन बाहर उधर ही पड़ा रहेगा। भले ही आप अकेले भी हो 
जायें, परन्तु मन के अन्दर से बाहर को चिन्ता, फिक्र व भय 
नहीं हटेगा अर्थात्‌ समाप्त नहीं होगा, बल्कि बना ही रहेगा। 
जब चिन्ता, भय आदि समाप्त नहीं होंगे, तो भले ही आपके 
पास सारे संसार का धन दौलत भी है, फिर भी आप अकेले 
में बैठे हुए शान्ति में नहीं होंगे। प्रकृति की दुर्बलता यही है कि 
राग, द्वेष करना, दूसरों से वैर, विरोध करना और अपने सुख 
के कारण न जाने क्या-क्या खोटे कर्म करके पीछे उलझना। 
भगवान्‌ इस प्रकृति के जाल को जानता है। वह सर्वज्ञ है और 
उसका परमधाम इससे भी न्यारा अति उत्तम है। 

3. भगवान्‌ कर्मो की गति जानता है कि प्रकृति जिन कर्मों 
को करवाती है ये कर्म किधर ले जायेंगे? अर्थात्‌ कौन सी 
` अवस्था में पटकेंगे इस जन्म में जो यह खेल हो रहा है और 

इसके अन्दर मनुष्य कहाँ से क्या कर्म करके आया है? यही 
कर्मों की अगति है, जिसको भगवान्‌ जानता है। फिर बह जानता 
है कि अ्ा0-ोज़नको हैं. «इच्से)म्रोक्ष ०(७छुख्कारा ) कैसे 
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होता है? बन्धन ये ही प्रकृति के सारे तन्तु, धागे-रस्सियाँ अर्थात्‌ 
राग, द्वेष, मान, मोह, ईर्ष्या, जलन, संशय, अविद्या आदि हैं। 
जिस समय ये मन के अन्दर खड़े हो जाते हैं तो किसी को भी 
शान्ति (चैन) नहाँ लेने देते व कहते हैं कि “बस! हमारी दासता 
करो।” मनुष्य को मान-अहंकार वाली 'मैं', जो प्राणी व पदार्थों 
के संग से मिलती है, कितनी मधुर (मीठी) और प्यारी लगती 
है। अब समझना यह है कि “क्या यह 'मैं' कहीं सदा बनी 
रहती है?” सकल आयु (सारी उमर) एक-जैसी 'मैं' तो किसी 
की भी नहीं रहती। जैसे बचपन की 'मैं' लड़कपन में चली 
गई; लड़कपन की “मैं! जवानी में; जवानी की 'मैं' बुढ़ापे में 
तथा बुढ़ापे की “मैं” भी अन्त में मृत्यु (मौत) आने पर समाप्त 
हो जाती है। इन सारे “मैं” आदि बन्धनों को भगवान्‌ ने तो 
अपने बलों द्वारा अपने अन्दर मन में ध्यान द्वारा पहचान कर 
बता दिया है। उन्हीं मैत्री आदि दस बलों की भक्ति करके 
यदि मनुष्य भी प्रकृति की दुर्बलताओं व बन्धनों को पार कर 
जाये, तो ठीक है। परन्तु पार करने वाले दो ही रास्ते हैं-एक 
ध्यानयोग है और दूसरा क्रियायोग है। प्रकृंति, के बन्धनों को 
a करने के लिये दोनों ही रास्ते मनुष्य को अपनाने पड़ते 
। 
. 4. थोड़ा-सा सत्य के ज्ञान को अपने अन्दर जगाना पड़ता 
है, जिसके लिए ध्यान की आवश्यकता है और थोडा-सा 
क्रिया-योग भी चाहिये, जिससे अपने अन्दर क्रिया उत्पन्न करके 
मन के जोशों को से भी समाप्त किया जा सके। क्रियायोग - 
का अर्थ है प्राण-शक्ति को बढ़ावा (बल) दे करके उसी के . 
सहारे से इन मन के विकारों का तिरस्कार (दूर करना) करना। 
जब तक प्रकृति के बन्धन मन्‌ में बैठे रहते हैं तब तक ये 
किसी को भी शान्ति नहीं लेने देते। जिस समय ये बन्धन मन 
से लेंगे, तभी शान्ति मिल पायेगी। इसलिये ध्यान द्वारा हही 
सन इनसे व्यलता,पड़ेग्राप।५ Giri Ji Maharaj Collection. Digitized by eGangotri 
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प्रकृति नाम उस शक्ति का है कि कोई भी कार्य बार-बार 
करने से उसकी आदत पड़ गई अर्थात्‌ प्रकृति का मतलब ही 
यह है कि कोई भी कार्य यत्न से किया, बार-बार किया, उस 
कार्य करने में सुख भी महसूस किया और इसी का मन से भी 
बार-बार यत्न होता रहा। वह यत्न होता-होता पक करके इतना 
पक्का हो गया कि यह अपने-आप में स्वयं एक बल बन गया। 
अब भले ही आप उस कार्य को सोच कर करो अथवा बिना 
सोचे करो, तब भी वह प्रकृति (आदतों की शक्ति) अपने-आप 
ही उधर चलती रहेगी। यही प्रकृति अथवा आदतों की शक्ति 
है। यह प्रकृति जीव के अन्दर एक प्रकार की और बाहर सारे 
संसार की एक विश्व रूप में एक ही. है, जो अनादि काल से 
बहती आ रही है। भगवान्‌ के सिवाय इसको रोकने वाला और 
कोई नहीं है। इस प्रकृति की शक्ति को आप अपने अन्दर ही 
पहचान करके ध्यान द्वारा उसकी तुच्छता समझना और इससे 
अपने मन को फेर लेना (मोड़ लेना) कि “इसमें (प्रकृति की 
शक्ति में) कुछ भी सार नहीं है।” जब इन्द्रियों में बाहर के 
सुख देने की ताकत (शक्ति) नहीं रही और बड़ी आयु होने 
पर बाहर मनुष्य किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिये किसी 
काम का भी नहीं रहा तो बताओ, वह किसका सहारा लेगा? 
ऐसी अवस्था में उसके लिये कोई सहारा नहीं होगा, सिवाय 
भगवान्‌ के। जिसने अपनी अन्तरात्मा में अकेले में उस परमात्मा 
के रास्ते को पहचान लिया है, यदि उसको इस भगवान्‌ की 
ओर चलने को हिम्मत बन गई तो उसको दूसरों की दासता 
को कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरों की दासता न होने 
का अर्थ है मुक्ति (संसार से छुट्टी)। परन्तु इसके लिये 
अपने-आप में मन भी तो लगना चाहिये। मन को लगाने का 
रास्ता केवल,उस भगवान्‌ की शरण है जो सदा आनन्द-रूप, 
सुखरूप, ज्ञान रूप व सदा बना रहने वाला है, और हमारे 


हाँ "है मनष् Giri Ji ग मन इसमे ion. Digitiz tri 
अन्दर हाँ है। मनुष्य का अन्न इसमे न लग करके बाहर संसार 
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में प्रकृति के जाल में ही उलझा रहता है। 

5- जिधर मन लगता है, मनुष्य उधर ही भागता है। बाहर 
संसार में ही मन की लगन होने के कारण इस संसार वाले मन 
में तो यही रहता है कि चलो! बाहर कहीं गाना ही सुन लो, 
गप्पें ही लगा लो या कोई खेल-तमाशा ही देख लो। जब वे 
राग, रंग आदि उसके स्वार्थ के नहीं रहेंगे अर्थात्‌ आँखें देखने 
की शक्ति खो बैठेंगी; कान सुनने की शक्ति खो बैठेंगे। इस 
प्रकार सब इन्द्रियाँ बेकार हो गईं और सुख देने योग्य नहीं रहीं 
तो वह मनुष्य अपना मन न लगने के कारण मृत्यु (मौत) ही 
चाहेगा। ऐसे मनुष्य को यदि ध्यान करने की आदत पड़ जाये 
तो वह दूसरों की दासता से छूट जायेगा। इसके लिये अकेले 
बैठे-बैठे थोड़ी अन्दर की विद्या जगा लेगा। जैसे कि कोई मनुष्य 
अकेला रहता हुआ घण्टों तक पुस्तकें पढ़ता रहता है, परन्तु. 
पुस्तकें भी कब .और कहाँ तक पढ़ता रहेगा। जो कुछ पुस्तकों 
में लिखा है उसे वह अपने अन्दर की मन रूपी पुस्तक में ही 
पढ़ने का यत्न करे। जब आप अपने अन्दर की पुस्तक पढ़ेंगे 
तो इसमें आपको अन्दर अनन्त के सत्य जानने के लिये मिलेंगे 
अर्थात्‌ जब आपको अपना मन पहचान में आने लग जायेगा 
तो अन्दर के बहुत से सत्य समझ में आने लग जायेंगे, जिनकी 
कोई गणना नहीं है। जैसे कि उस ज्ञानदेव की इन्द्रियाँ-रूप 
जो पाँचों यन्त्र लगे हुए हैं वे तो केवल बाहर का ही सब ज्ञान 
करवाते हैं और बाहर के सुखों का ज्ञान करवाकर बाहर ही 
उलझन में डाले रखते हैं परन्तु दूसरी ओर मन रूपी यन्त्र है 
जो शुद्धि को प्राप्तं हुआ-हुआ अन्दर के संसार का ज्ञान करवाता 
है कि कैसे मनुष्य अपने अन्दर के संसार से निकलकर बाहर 
के संसार में उलझ जाता है और सदा के लिये दुःख में रुलता 
रहता है। | | [ 

6. अन्दर भगवान्‌ का जो धाम है जिसको भगवद्‌-धाम 
भी कहते ैंःउप्ों। अत्‌ आवा,कपबच्क/में। उह -्रहशभगचान्‌ 


330 ` प्रबचन-76, दिनांक : 2..987 


इतना प्यारा है कि यदि उसमें किसी की दृष्टि (निगाह) खुल 
जाये तो कहेगा, “ठीक है! मुझे संसार को याद करने की भी 
आवश्यकता नहीं है।” परन्तु जब तक उधर दृष्टि नहीं खुलती 
तब तक प्रत्थर बन कर तो कोई रहेगा नहीं। इसलिये कोई न 
कोई, कुछ ज्ञान तो इस मन को चाहिये। अब यदि बाहर के 
ज्ञान की चिंगारियाँ का भी निकलने का समय नहीं रहा और 
अन्दर भगवान्‌ नहीं प्रकट हुआ, तो इस बेचारे की दुर्गति ही 
होगी। यही अविद्या का राज्य है। ऐसी अवस्था में उसको मार 
करके प्रकृति कहती है कि “नये सिरे से बच्चा बन करके 
दुनिया को देख।” उस अवस्था में यदि इस मनुष्य ने अपने 
ध्यान को जगाकर अन्दर भगवान्‌ को देखने का रास्ता पा लिया 
तो उसको भगवद्धाम व उसकी शक्ति जो सारे विश्व को चला 
रही है, बहुत प्यारी व आनन्दपूर्ण दिखाई देती है। इसके लिये 
जैसे दाल में पड़ी हुई मक्ख को निकाल देते हैं, ऐसे ही काम 
(जगत्‌ के प्राणी व पदार्थो की इच्छा) को निकाल देना पड़ेगा, 
तब सारा संसार सुख-रूप मालूम होगा। जब तक काम (इच्छा) 
का तन्तु या काम की जड़ उसमें पड़ी हुई है तब तक संसार में 
सुख-दुःख, राग-द्वेष, लड़ाई-झगड़े व सारी उलझनें हैं। अन्त 
में मनुष्य इनके बारे में सोचता-सोचता खोखला (थोथा) व 
असमर्थ हो जाता है। ऐसे मनुष्य को पुनः इस संसार में कोई 
सुख नहीं होता है। ऐसी अवस्था में यदि उसने प्रकृति के सुखों 
के बिछोड़े का दुःख देखना शुरू कर दिया तो इसी का नाम 
तपस्या है। इस थोड़े दुःख की अवस्था में अपने मन से शब्द 
बोल-बोल कर कहे “ इच्छा पूरी न होने पर क्या हम: मर तो 
नहीं जायेंगे ?” श्वास ही थोड़ा घुट-घुट कर चल रहा है, तो 
भी कोई बात नहीं। यदि थोड़ा-थोड़ा समय इस प्रकार निकालना 
(बिताना) आपने सीख लिया, तो यह एक सुन्दर तप हो 
जासे ।, तप जाम, वपते, क्रा०है ५०छंस्क्त/क्ें तप «्झ०स्खेद का है 
कि “मन थोड़ा खिन्न (दु:खी) हो रहा है। कौन मन दु:खी हो 
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रहा है?” थोड़ी खोज करने पर पता लगेगा कि वही बचपन 
को आदत वाला मन जो दूसरे मनुष्यों की संगत व गप्में छोड़कर 
अकेला बैठा हुआ है, दु:खी हो रहा है। 

7. इस तंगी की अवस्था में क्रियायोग आयेगा। जो मन . 
आपका बाहर उलझा हुआ है, उसने आपका श्वास भी रोका 
हुआ जैसा है। तभी आपका मन अन्दर नहीं लग रहा है। आप 
चुपचाप सीधा बैठो, समझ के साथ श्वास लेते रहो और छोड़ते 
रहो तथा घबराओ मत। पाँच, सात, दस मिनट, इस प्रकार डरे 
रहो। इस काम (इच्छा) के सुख के बिछोड़े में उसके दुःखों को 
अपनी आत्मा में हज़म करते जाओ। यही क्रियायोग का सहारा 
है। चलो! भगवान्‌ का ज्ञान तो वह बचपन वाला मन अभी 
जागने नहीं देता। वह कहता है कि “ज्ञान तो उसी बाहर संसार 
के रास्ते का ही मैंने जगाना है जिस रास्ते पर बचपन से मनुष्य 
चलता आ रहा है।” जब आपने थोड़ा अकेले में बैठने का यत्न 
किया, तो बचपन वाले मन ने मानो श्वास बन्द-सा कर दिया। 
वह कहता है कि “उन प्राणी व पदार्थो के सहारे ही मेरा श्वास 
चला है, उनके न मिलने पर ही मैंने श्वास को रोक दिया है।” 
अब आपको क्रियायोग को आवश्यकता है। इसलिये अकेले 
बैठो। जैसा कि ऊपर बताया है कि समझते हुए श्वास लेना 
और समझते हुए श्वास छोड़ना, इसकी ही आदत डालो। वही 
श्वास सब जगह के मन को भुला करके और राग, द्वेष, काम, 
क्रोध, इच्छा, तृष्णा से टल करके एक श्वास लेने व छोड़ने 
कौ क्रिया में ही लगा रहेगा। इस तरह क्रियायोग का अर्थ है, 
अपने में समझ के साथ श्वास लेने व छोड़ने की क्रिया में 
लगे रहना। बस! समझते हुए श्वास लेते रहना और छोड़ते 
रहना। पता लग रहा- है कि श्वास ले रहा हूँ, श्वास छोड़ रहा 

हूँ, ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, चुपचाप बैठा हूँ। जब मन उ 
पर संसार की ओर जाता है तो मानव अपने मन से कहे कि 
“मे समझ न के wami Da ऽस लेने छीडने की कार्य कर रहा हूँ । rn 
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जिसको ध्यान, स्मृति व समझ के साथ श्वास लेना, छोड़ना 
आ गया, तो समझो! कि उसने क्रियायोग का रास्ता पाना शुरू 
कर दिया। इस क्रियायोग की क्यों आवश्यकता पड़ती है? 
. इसलिये कि ध्यानयोग बीच में बिगड़ने लगता है, क्योंकि 
ध्यान तो उन सांसारिक विषयों की कामना (इच्छा) के सुख 
ने संसार में ही खींच रखा है। मन उधर ही खींच करके ले 
जाता है जहाँ संगत, गप्पें, खाने-पीने व अपनी 'मैं' दिखाने 
को मिलती है। भोजन के बाद ध्यान किया भी नहीं जाता और 
ऐसा करना हितकर भी नहीं है। खा-पी करके तो श्वास के 
चलाने को आवश्यकता होती है ताकि खाया हुआ अन्न ठीक 
हजम हो जाये और मन भी एकाग्र हो जाये ताकि वह ध्यान 
करने योग्य हो सके। मनुष्य एकान्त में थोड़ा समय बिताने की 
सोचे। वह समझ के साथ सारे देह को महसूस करता हुआ, 
श्वास लेता व छोड़ता जाये अर्थात्‌ इसको मालूम रहे कि समझ 
से श्वास ले रहा हूँ; पता पड़ रहा है कि श्वास ले लिया और 
श्वासं छोड़ दिया। जब किसी समय दम घुटने लगे और ध्यान 
इधर-उधर बिखरने लगे तो थोड़ा श्वास या प्राण के सहारे से 
'भी बैठने की आदत डाले। जो इसमें तंगी होती है बह भी मन 
में झेलने की आदत डाले। काम (इच्छा) ने मनुष्य के मन 
को हर (चुरा) रखा है कि “दुःख से बचने के लिये इसमें 
लग जाओ, उसमें लग जाओ।” जैसे गप्पों सुनने-सुनाने में, 
कहीं देखने-करने में अथवा खाने-पीने आदि में लगे रहो। ये 
सब कार्य सारी आयु नहीं चल सकते। इनसे मुक्ति पाने के 
लिये थोड़ा तंगी को देखना ही तप-रूप हो जाएगा। उसमें 
बैठे-बैठे फिर मन की अवस्थाओं को पहचानना क्रि 
“किधर-किधर मन जा रहा है? क्या तंगी मान रहा है?” सारे 
अन्दर के सत्य यदि अपने मन की समझ में आने लग गये, तो 
समझो! यह ध्यानयोग जाग गया। 


|| हर 
wari की Giri Ji करके haraj ही ‘५ खे . Digitized by eGangotri 
जबड़े दःख की याद कर छोटे दुःख को सहन करते 
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हुए एकान्त का समय बढ़ाना है। उस एकान्त के समय में अभी 
विचार के शब्द अन्दर नहीं जागने से थोड़ा दुःख को भुलाने 
के लिये कोई भगवान्‌ का नाम (शब्द) ही जपतें रहो। यदि 
आप ऊ॑घते ही रहो, तो बैठने का रास्ता ठीक नहीं है। ठीक भी 
है तो थोड़ा ही ठीक है। उत्तम तो यह है कि आप एकान्त में 
बैठना और थोड़ी तंगी: देखते-देखते मन को जगाना और जगा 
करके अन्दर समझ तक जगा लेना कि अन्दर मन की समझ 
खुल जाये अर्थात्‌ मन, राग-द्वेष, काम-क्रोध आदि अन्दर के 
सत्यों को समझने लग जाये, जो उसको बाहर संसार में धकेल 
रहे थे। जब अन्दर समझ खुल गई व ज्ञान का रास्ता जाग 
गया तो समझो! इस प्रकृति के साथ बहुत बारीकी में विरोध 
करने का या उसका प्रतिरोध (मुकाबला) करने का रास्ता खुला 
गया। ऐसा करते-करते एक दिन प्रकृति पर आप कानू पा 
जायेंगे। यदि आपने प्रकृति के राग-द्वेष इत्यादि बन्धनों को 
देखते-देखते शान्त कर दिया तो उनके शान्त होते ही, उसी 
क्षण अन्दर से आपको वह सुख और शान्ति मिलैगी जो 
भगवद्धाम की है। इस शान्ति में प्रभु, भगवान्‌ इन सब 
राग-द्वेष आदि बन्धनों से हट करके प्रकृति पर पूर्णतया काबू 
पाया हुआ अपने आनन्द में सदा तृप्त व मग्न रहता है। उसको 
किसी प्रकार से यह अनुभव नहीं होता है कि “इसमें मेरा मन 
नहीं लग रहा है या यह सुख कहीं समाप्त हो जायेगा ?” क्योंकि 
ज्ञान कहाँ समाप्त होगा? ज्ञान तो अनन्त है तथा हर क्षण 
नया-नया चेतता रहता है। कैसे हर क्षण चेतता रहता है? इसका 
भी दर्शन होगा। यह भगवान्‌ चेतन ज्ञान रूप यदि दिखलायी 
दे गया, तो यही उसी का परमपद भगंवान्‌ का धाम मिलेगा । 
सबसे पहले इस प्रकृति से हटने के लिये काम (इच्छा)-लोक 
से छुट्टी पाने का यत्न करना पड़ेगा। जीव, कामना (इच्छा) 
द्वारा ही बाहर इस लम्बे-चौड़े संसार में फैल गया है। वेदों में 
एक धुँत्रासुरण्की'-कथा>प्क्तीे।०न्महान्बघळ्ीन(आासरऽरूप) को 


| 
| 
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ही लेकर अपनी कामनाओं को संसार में फैला रहा है, जिसको 
दधीचि की हड्डियों का वज्र बनाकर इन्द्र ने मार डाला था। 
अब सादे में अपने अन्दर वृत्रासुर की यही कथा है कि यही 
मन, जो प्रकृति-रूप है, सारे संसार में फैलना चाहता है। संस्कृत 
में 'वृत' नाम फैलाने का है। वृत का अर्थ है- लम्बा-चौड़ा 
होना। जहाँ एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक संसार है, मन 
चाहता है कि जहाँ तक की कीर्ति (यश), धन, सुख आदि 
सब उसने प्राप्त करने हैं और वहाँ तक सबमें आदर मान भी 
पाना है अर्थात्‌ यह मन वहाँ तक फैलना चाहता है जहाँ तक 
यह सारा संसार दिखलाई देता है। इस चमड़ी (शरीर रूप) 
से पैदा हुआ अहंकार 'मैं' बाहर फैलने लगता है। फैलते-फैलते 
कहाँ तक गया कि “सारे संसार में बढ़ करके मैं ही रहूँ और 
मेरे से ऊपर कोई न रहे।” वह मन, सारे संसार की जो शक्ति 
है उससे भी ऊपर होना चाहता है। वह बड़ा केवल, इस प्रकार 
से हो सकता है, यदि भगवान्‌ को जाने। अब बाहर फैलकर 
कैसे बड़ा होगा ? मन तो चाहता है कि कामना द्वारा सारे 
संसार से बली (ताकतवर) हो करके सारे संसार के ऊपर मेरा 
प्रभुत्व (राज्य) हो जाये। वूत्रासुर मोक्ष मार्ग के इन सब 
गुण-रूप देवताओं के स्वर्ग को नहीं रहने देता। यह काम-लोक 
ही इस मन रूपी वृत्रासुर का राज्य है, जहाँ वह अपना पूर्ण 
शासन चाहता है। जो मनुष्य साधना-सम्मन्न हो, वह अपने 
अन्दर थोड़ा विचार करके इस. काम-लोक से पहले निवृत्त 
होवे। जहाँ तक काम (इच्छा) का फैलाव है और जहाँ तक 
बाहर संसार में मन जाता है, वहाँ तक दु:ख ही दुःख है। इस 
बारे में सोच करके देख लो, केवल श्रद्धा च सुनने की 
वास्तविकता (असलियत) का पता नहीं चलेगा। श्रद्धा तो 
पहले-पहले केवल बाहर खोटे कर्मों से बचने के लिये 
अपने- को दो क ऽल्लिसे, एऔ्परले 'कमक्े7अन्दर 
नम्र हो करक ध्यान करने के ही है, ताकि मन को अन्दर 
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के सत्य पहचानने में आयें और अपने अन्दर के ही विकार 
(द्वेष) देखने में आयें। यदि आपको अपने सांसारिक मन के 
धक्के दिखलाई देने लग गये तो समझो, मन की आँख खुल 
गई। अब इसमें ध्यान जाग जायेगा। अब इसमें तप भी जाग 
जायेगा। ऐसी अवस्था में आपने दुःख सहन करना भी आरम्भ 
कर दिया तो ऐसा करने के लिये ही क्रियायोग बताया है अर्थात्‌ 
जब मन बाहर ही कुछ पाने के लिये शकका मारता है परन्तु 


आप वैसा करना नहीं चाहते, तो उस समय वह मन आपके 


श्वास को भी रोक-जैसा देता है, परेशानी से सब इन्द्रियों के 
व्यापारों को भी रोकता हुआ-सा दीखता है और फिर मन अपनी 
ही इच्छा के काम करवाना चाहता है। यदि आप उस अवस्था 
में समझ के साथ श्वास लेते गये व छोड़ते गये। इस प्रकार 
करते-करते यदि आप समय निकालते गये, तो धीरे-धीरे उस 
क्रियायोग द्वारा भी वह प्रकृति की शक्ति क्षीण (दुर्बल) होती 
जायेगी। यह सारा चलने का रास्ता है। यदि आप काम (इच्छा) 
को धीरे-धीरे टालते गये, तो आपकी अन्दर की आँख खुलनी 
शुरू हो जायेगी। यदि मन पहचानने में आने लग गया, तो 
अन्दर के काम-क्रोध आदि विकार भी समझ में आने लगेंगे। 
अन्दर के विकार समझ करके उनको टालने के लिये बल भी 
प्राप्त होगा। 

8. आपने ध्यान करके देख लिया कि “बाहर की तरफ 
मन को धकेलने में कोई लाभ नहीं है।” और इस प्रकार की 
सोच करने में मन अन्दर जाग गया कि “मन को बाहर फैलाने 
में लाभ तो क्या होना है, परन्तु इसके विपरीत मन की इच्छा 
पूरी करने में हानि (नुकसान) ही है। यदि अभी इच्छा-पूर्ति 
में नुकसान नहीं भी दिखाई दें रहा है, फिर भी थोड़े समय के 
बाद अवश्य ही इसका फल उल्टा घाटे का होगा।” जिस दिन 
यह ज्ञान का चक्षु आपका खुल गया तो समझो ! प्रज्ञा (विवेक) 
जाग महै मम की संसिरिकैकंमिं“(इच्छीके' भासे मोड़ने 
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के कारण कुछ परेशानी (दुःख) तो अवश्य होती है। परेशानी 
सहन करते-करते यदि ज्ञान जागता रहा, तो यह परेशानी भी 
अधिक देर तक नहीं रहेगी व थोड़े समय के बाद मर मिटेगी। 
इस प्रकार पाप-कर्म से थोड़ा टल करके फिर ध्यान की आँख 
खोल करके, बाहर संसार से मुख मोड़ने पर इस प्रकृति-शक्ति 
के दुःख को सहन करके प्रकृति (आदतों की शक्ति) को क्षीण 
(दुर्बल) करना है। यदि ऐसा आप करते गये तो आपको काम 
(इच्छा)--लोक से छुट्टी. मिल जायेगी। जैसे ही थोड़ा नींद 
को भी जीतने के बाद इस कामना-लोक से आपको छुट्टी 
मिली, तो समझो! आपका स्वर्गलोक खुल गया, जिसमें सब 
इन्द्रियाँ बच्चे की इन्द्रियों की तरह विकार-रहित, दोष-रहित 
होकर जाग रही हैं। ऐसी अवस्था में आपने नींद को भी टाल 
दिया क्योंकि निद्रा वाला मन ही सब इन्द्रियों को बन्द करना 
चाहता है। यह निद्रा वाला मन वही कामना वाला मन ही है 
अर्थात्‌ संसार में बिखरा हुआ वृत्रासुर, जो सारे संसार में फैला 
हुआ था। जब आपने बाहर संसार से उस मन को मोड़ना चाहा 
तो उसने कहा कि “सो जाओ।” परन्तु नींद की मिठास लेने 
के लिये वह सारी इन्द्रियों को भी जैसे ही बन्द करने लगा, 
आपने यदि उधर कामना से झगड़ते-झगड़ते काम (इच्छा) 
को ठुकरा दिया और इधर उस मन का दूसरा पक्ष अर्थात्‌ उस 
मीठी नींद को भी आपने थोड़ा टाल दिया, तो ऐसी अवस्था में 
आपका जो कान खुलेगा, वह स्वर्गलोक में ही खुलेगा। क्योंकि 
कामना को तो पहले ही आपने मन से उतार दिया था और 
इसके टलने पर ही नींद आनी शुरू हुई थी। अब नींद से भी 
झगड़ा करके इसका दुःख देखते रहे। दुःख देखते-देखते 
अधिक समय तो मन इस दुःख में डटेगा नहीं। वह जबरदस्ती 
नींद लाना चाहेगा; दुःख भी मानेगा; तंगी, क्लैश, संशय व 
वहम भी उत्पन्न करेगा। मन कीं ऐसी अवस्था में ४१8 ष्य का 
समय सुखपूरवैके महीं "बीत पीयेगो यदि आपने इस नींद को 
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भी जीतने की हिम्मत कर ली तथा नींद को क्षण-क्षण 
टालते-टालते उड़ा दिया तो जैसा पहले बताया गया है, जीते 
जी, समझो ! आपका स्वर्गलोक यहीं खुल गया। जैसे ही नींद 
उड़ेगी, तो आपके कान दूर-दूर तक आवाजें सुनने लगेंगे। यद्यपि 
उसको बाहर की सारी वस्तुएँ विष (जहर) जैसी प्रतीत 
(मालूम) हो रही थीं जब कि नींद के सुख को टाला जा रहा 
था अर्थात्‌ जिस समय नींद का सुख अड़चन में पड़ रहा था। 
परन्तु जिस समय उन कामनाओं से टल कर विचार द्वारा नींद 
को भी रोक लिया गया, फिर जो कान खुलेगा वह बच्चे के 
जैसा निर्मल होगा व विकार-रहित सब सुख-रूप सुनेगा। 
उसको प्रत्येक शब्द बड़ा मीठा सुनाई देगा। नासिका भी ऐसे 
खुल जायेगी कि सूक्ष्म-सूक्ष्म सुगन्धियाँ लेने लगेगी और बड़ी 
मिठास अनुभव में आने लगेगी, तो समझो! अश्‍विनी कुमार 
जाग गये, यह नासिका के देवता हैं। यही स्वर्गलोक के देवता 
हैं अर्थात्‌ गन्धर्व का जो लोक है, जो मीठी-मीठी गन्ध लेने 
वाले हैं। जिह्वा में रस निकलने लग जायेंगे, जो रस बाहर से 
कभी नहीं मिल सकते। जैसा मन का भाव होगा वैसा ही रस 
आयेगा। ये ज्ञान-इन्द्रियाँ ऐसे यन्त्र हैं जो सुगन्धियाँ, रस और 
नाना प्रकार के चमड़ी के स्पर्श-रूप, रंग आँखों में और कान 
में शब्द आदि ये सब लाते हैं। जिस समय ये यन्त्र पवित्र-लोक 
में जाग गये तो उसी समय ही सुख का आभास होता है। पवित्र 
का अर्थ है कि मन कामना से हटे। काम (इच्छा) ही गन्दगी 
है। काम (संसार की कामना) अर्थात्‌ संसार के सुख को पाने 
के लिये कुछ भी होना या बनना, के साथ ही सारे विकार, 
विरोध और उलझनें हैं। पहले ऐसे काम (इच्छा) से थोड़ा निवृत्त 
होवे अर्थात्‌ छूटने का यत्न करै। इस कामलोक से निवृत्त होते 
ही, भले ही पूर्ण मुक्ति न भी मिले तो कोई चिन्ता की बात 
नहीं। ऐसी अवस्था में जो भी लोक आपको मिलेगा, वह इन्द्रियों 
का ल्वोक्रऽ(मनर्माळ्रोक्)० है) जहाँ, प्राचों.ज्ञातणइन्द्रियां «आपकी खुली 
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हुई हैं व पाँचों स्थानों पर आपको सुख है। यहाँ पर वह कल्पवृक्ष 
मिलता है अर्थात्‌ कल्पना के अनुसार आपकी इन्द्रियाँ जागेंगी 
और आपको उनका रस व विषय अनुभव में आयेगा। पहले 
मनुष्यों को यही प्यारा लगता था और समझते थे कि हमारा 
जीवन तो सफल हो गया, मुक्ति मिले या न मिले, कोई बात 
नहीं। मीमांसा शास्त्र भी कहता है कि स्वर्ग ही सबसे ऊपर 
है। 

9. इस स्वर्गलोक के मिलने के बाद भी हिम्मत (उद्योग) 
रखनी पड़ेगी। बाहर अधिक सुख की दासता नहीं करनी है। 
संसार में मान-मोह भी न रखें; थोड़ा दुःख भी सहन कर ले 
तथा अधिक सुख के पीछे न पड़े। ऐसे स्वर्गलोक की अवस्था 
में मन बाहर की बहुत सी उलझनों से छुट्टी पा करके उसी 
स्वर्गलोक में फिर बाहर के संसार की ही सोचने लग जायेगा। 
यदि वहीं तक ज्ञान खुला तो समझो कि वह रूपलोक ही है। 
इसके बाद जब मन इनको अपने-आप में समझने लग गया 
कि यह भी सारा जाल ही है तो इससे ऊपर के लोकों में जागने 
का यत्न होगा। जब तक मन इनको समझने के योग्य नहीं है 
तो समझो! वह धार्मिक क्षेत्र में जो अभी बच्चा है उसी का ही 
मन है, इन्द्रियों के सुख में ही मस्त है। जिस समय कानों में. 
शाब्द, आँखों में रूप-रंग, नाक में सुगन्धियाँ और जिह्वा में रस 
आ रहे हैं, उस समय यदि आप सत्य के बारे में विचार तथा 
खोज करने लग गये तो समझो ! भगवान्‌ का रास्ता खुल गया। 
यहाँ विचार करने पर समझ में आयेगा कि “अहो! ये शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध तो कुछ भी नहीं हैं, बस! ज्ञान ही ज्ञान 
है। यदि ज्ञान जाग रहा है तो यह सब खेल हो रहा है। ज्ञानदेव 
अपने जिस-जिस दर्ज पर बैठा हुआ है, उस-उस दर्जे का संसार 
सब को दिखलाई दे रहा है। अहो! तो बस यह ज्ञान ही ज्ञान है 

` और यहाँ कौन है?” यदि इस प्रकार विचार जाग गया तो 
ध्यान खुल आजमा ॥०फ्ेस्ती। आजरस्म'में--्छलके एसिबे"'संसीरण्भे कोई 
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उलझन नहीं रहती है। सामान्य जन तो किसी दूसरे के सुख 
` को देख कर सहन नहीं करता; अपना सुख ही लेना चाहता 
है। परन्तु एक ही ज्ञानदेव के दर्शन होने पर पता लगेगा कि 
अब मुझे अपने लिये संसार के सुखों की आवश्यकता ही नहीं 
है और मैं किसी के भी सुख को देखकर सुखी हूँ। मुझे तो 
अपने लोक में ही आनन्द है। मनुष्य अपने अन्दर यह सब 
समझने के लिये मन को जगाये। सब के सुख में सुखी (मैत्री), 
दूसरों के दुःख में दयावान्‌ (करुणा), किसी के गुण को 
पहचानना व वाह-वाह करना (मुदिता) तथा किसी भी दूसरे 
के अवगुण नहीं देखना (उपेक्षा) आदि भगवान्‌ के बलों को 
अन्दर उपजाने का यत्न करे। थोड़ा सा राग, द्वेष आदि बन्धनों 
से टला रहे व उलझन में कहीं भी न फँसे। यदि आप इन 
भावों के लोक में जी रहे हैं तो आपका कोई भी बाहर वैरी 
नहीं है। समझो! अब ब्रह्मलोक में आप पहुँच गये। यह ब्रह्मा 
का लोक है। जैसे सब बच्चों के प्रति पिता का एक-जैसा 
भाव होता है, ऐसे ही ब्रह्मा-रूपी पिता का सब संसार के जनों 
के प्रति भाव होता है। ब्रह्मा, जिसने सृष्टि पैदा की है, एक 
सूक्ष्म शक्ति है। यह सब आपके अन्दर ही है, जो देखने वालों 
को ही दिखलायी देगी। परन्तु जब तक इतनी बारीको में वहाँ 
तक मन नहीं जागेगा, जो मन अब इस संसार में जाग रहा है, तो 
यह शक्ति कैसे दिखलायी देगी ? इस बारीको के स्थान में पहुँचने 
पर सब का मन एक-रूप हो जाता है। वही ब्रह्मा को शक्ति 
है। यह मनुष्य ज्ञान के लोक में तो अभी नहीं पहुँच पाया है 
अर्थात्‌ भावना के लोक में है। 

40. भावों के चक्कर में भी ज्यादा रहना ठीक नहीं है। इस 
लोक को ज्यादा समझने की आवश्यकता ही नहीं रह गई तो 
ऐसी अवस्था में विवेक जागने पर आपको पता लगेगा कि “इस 
संसार का सत्य क्या है?” बस! एक ही ज्ञान देव भगवान्‌ है, 


एक भगवान्‌ ज्ञान-रूप से सब जगह फैला हुआ है। जब आपकी | 
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समझ में एक ही ज्ञानदेव चेतन-रूप भगवान्‌ सब जगह लीला 
करतां हुआ नजर आ गया तो समझो आप बैकुण्ठधाम 
(विष्णुलोक) में पहुँच गये। इस लोक में आपको अनुभव 
होगा कि जो कुछ भी समझ में आ रहा है व दिखलाई दे रहा है, 
बस! ज्ञान ही ज्ञान है । बेटे की दृष्टि में हड्डी-चमड़े का पुतला 
बाप समझ में आया, तो बाप भी ज्ञान-रूप हुआ। ज्ञान हुआ तो 
कस्तु बनी। किसी आवाज़ को जब सुनने लग गया, तो ज्ञान ही 
हुआ, तो ही आवाज़ जैसी कोई वस्तु बन गई, अन्यथा नींद में 
बाहर के कितने ही शोरगुल का पता नहीं लगता है। मन ही सब 
कुछ बनता है। दर्शन-शास्त्र के सिद्धान्त व तर्क-वितर्क द्वारा 
यदि आप इस खेल को समझना चाहेंगे, तो यह मिथ्या चेष्टा है। 
उनके रास्ते जानने से इनका साक्षात्कार नहीं होता कि “तत्त्व क्या 
है?” इसके लिये बारीकी में जाकर स्वयं वैज्ञानिक मन जगाये। 
वह वैज्ञानिक मन अपने-आप अन्दर से समझेगा कि “क्या वस्तु 
कया है और सत्य किसे कहते हैं?” इनके लिये पहले आपका 
मन कामलोक व भावलोक से निवृत्त होकर ध्यान करने लगे 
कि “क्या समझ में आ रहा है? बस! जो समझ में आ रहा है 
वह ज्ञान ही ज्ञान है।” यदि ज्ञान जागता है तो कोई वस्तु है। 
ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कान से जो कुछ भी सुनाई 
दिया व नेत्रों से जो कुछ भी दिखलाई दिया इत्यादि-इत्यादि, 
सब ज्ञान-रूप है। ज्ञानदेव ही भगवान्‌ है जो शास्त्रों में विष्णु 
के नाम से प्रसिद्ध है। उसी ज्ञानदेव के ही सारे नाम हैं- विष्णु, 
व्यापक, भगवान्‌ आदि। यह सत्त्वगुण का अधिष्ठाता है। 
विज्ञानमय सारा इसी का लोक है। इन्द्रियों का जो ज्ञान है और 
जहाँ तक बुद्धि समझती है, यह सब इसी का लोक, ज्ञान-विज्ञान 
स्वरूप है। वही व्यापक भगवान्‌ सत्त्व रूप से सब जगह है। 
यही विराट्‌ सारा जितना लम्बा-चौड़ा संसार आप देख रहे हैं 
यह सब एक विष्णु रूप है। परन्तु ये सब बाहर के ही लोक 
हैं। जहाँ जलक एहम्द्रियों'का"सान वहै“'थे'सेअं'काहर कही लोक 
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हैं। 

44. बुद्धि ही समझती है कि “यह धड़ा है या यह अमुक 
(फलाँ) वस्तु है व इनको जानने वाला 'मैं' हूँ।” यहाँ यह 'है' 
और “हूँ” भी करनी पड़ती है। फिर उधर .'है' से हट करके 
एक लोक और है जिसको शिवलोक कहते हैं। जब इस विराट्‌ 
विष्णुलोक को देखते-देखते थक गया कि बस! “एक ही सकल 
ज्ञान-विज्ञान रूप है, फिर इसको न्यारा-न्यारा क्यों समझना, 
इनका ज्यादा ख्याल क्या करना आदि?” तो यहाँ क्या ख्याल 
करना, बस! मन जागते-जागते ही उनसे लौट गया। जैसे नींद 
में बह कुछ नहीं समझता, ऐसे ही जागते-जागते वह ध्यान में 
भी कुछ नहीं समझता। यह शिव को शान्त समाधि है। सारा 
जानना आदि भी समाप्त कर दिया कि “कुछ है ही नहीं” अर्थात्‌ 
सब कुछ मन से उतार दिया। “अब क्या समझाना ?” तो वह 
“हे”, “न है” के चक्कर से भी निकल गया। यह भी एक 
लोक है, जिसमें पहले से भी अधिक मौज मस्ती है व इसको 
शिवलोक कहा जाता है। इन लोकों से भी निकलना पड़ता है, 
वरना इन्द्रियाँ फिर जागेंगी व कुछ संसार को समझने के लिये 
विवेक करेगा, तो आवागमन इसमें भी रहता है, ज्ञान यहाँ भी 
जागता रहता है। 

2- फिर इन सब लोकों से भी मुक्ति का रास्ता यह है 
कि ज्ञान द्वारा ही अपने मन में समझ लिया कि “जब है ही 
कुछ नहीं, तो थोड़ा दुःख समझने व सहन करने का बल यहाँ 
होना चाहिये।” इनके सम्बन्ध से क्या सुख होता है, मुझे वह 
सुख भी नहीं चाहिये। इनके सम्बन्ध से क्या सुख होता है, 
मुझे बह सुख भी नहीं चाहिंये।” जब मन संसार में खुलता है, 
तो दुःख मानता है और एक जगह सुखी भी होता है। इसलिये 
थोड़ा दुःख को भी देखते-देखते ऐसे ही टाल दे, जैसे सुख 
को भीः 'देखते-दैखते टाल दिया था। इस प्रकार उधर सुख 
देखते-देखले ऽन्न प्कघा०गन०दु ५्"न्भाया+ चह? अीनपक्किमसी ऽतर फ 
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सोचने, समझने और करने-कराने में नहीं ले गया, तो आप 
मुक्त अवस्था में हैं। यदि संसार में ही कुछ करने-कराने में 
लग गये तो कामलोक है। यदि कुछ देखने, सुनने लग गये, 
तो स्वर्गलोक है। कुछ सोचने लग गये अर्थात्‌ भाव में हैं तो 
ब्रह्मलोक है। सदि सोचकर कुछ समझने लग गये तो विष्णुलोक 
है। यदि समझ को छोड़कर कुछ भी नहीं समझने की अवस्था 
में जाओगे, तो शिवलोक है। मुक्ति के रास्ते में सोचना भी 
कुछ नहीं है। “बस। जैसा है, आता जाये, जाता जाये। आई 
तरंग, गई तरंग। बस! भगवान्‌ आई-गई तरंग में ही एक बार 
झाँकता है और एक बार सो जाता है।” इतनी तेजी से मन के 
अन्दर यदि भगवान्‌ दिखलाई देने लग गया, तो समझो क्षण-क्षण 
में भी मन जाग गया। इसको ही शास्त्र वाले “तारक मन्त्र 
कहते हैं, जो इस भवसागर से पार करने वाला है। साधारणतया 
ऐसा कहते हैं कि “काशी में जो मरते हैं, उनको ही मुक्ति 
प्राप्त होती है।” काशी शब्द का अर्थ है कि “जहाँ ज्ञान पूरा 
जाग जाये।" तो कौन ज्ञान जगाता है? “यही तारक ज्ञान।' 
तारक ज्ञान यही है कि आपका मन क्षण-क्षण में जागृत अवस्था 
में हो। जैसे आधे घण्टा से आपको किसी अंग में दर्द हो रहा 
है। आप तो केवल आधे घण्टा से इस दर्द को ही जानते हैं। 
परन्तु जिसका वह ज्ञान (तारक मन्त्र) जाग गया है, वह आधा 
घण्टा दर्द के बीच में जितनी देर भगवान्‌ तरंग-तरंग रूप में 
जाग रहा था, वह सब साक्षी भाव से दर्द होते हुए क्षण-क्षण 
में देख व पहचान रहा था। कभी दर्द की तरंग नज़र आयी 
अर्थात्‌ उसको पता है कि “कभी वह बनता है तो कभी मिटता 
है।” जैसे पानी में तरंगें चलती हैं। कभी तरंग ऊँची दिखाई 
देती है तो कभी गड्डा दिखलाई देता है।-जहाँ पर गड्ढा है, 
वहाँ कहीं ऊँचाई है, फिर इस गड्ढे के बाद आगे फिर तरंग 
बनदी, है, इसी, नयर जातेन प्री एकबार व्याँकत्ता है और - 
एक बार सो जाता है। यह-अनन्त ज्ञानदेव भगवान्‌ का झाँकना 
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कभी समाप्त नहीं होता। एक बार आँख बन्द करने पर माया 
को अवसर (मौका) देता है कि संसार को रच दे। जब ज्ञानदेव 
अपनी आँख खोलता है तो उस माया को तोड़ देता है। यह 
अनन्त लीला इस ज्ञान-रूप भगवान्‌ की सब के अन्दर चलती 
रहती है। परन्तु यह लीला तब समझ में आती है जब मनुष्य 
के अन्दर सब जगह दुःख-सुख सम हो जायें अर्थात्‌ दु:ख-सुख 
में वह चलायमान न हो। दु:ख-सुख के क्षणों को भी 
देखते-देखते व्यतीत कर दे अर्थात्‌ गुज़ार दे। इसको कहते हैं 
कि उसको क्षण का ज्ञान जाग गया। जब इतनी बारीकी में 
ध्यान जाग गया और मन उस अवस्था में किसी को भी नहीं 
पहचानता कि “क्या वस्तु क्या है? अन्दर क्या है? कौन अवस्था 
थी? राग था या द्वेष था, जैसा कि पहले समझता था।” अब 
"कोई समझने की जरूरत ही नहीं रही कि “दुःख है या सुख है 
व कितनी देर से है या कितनी देर से नहीं है, नींद है कि क्या 
है?” सारे लोकों की जो कथा है, बह यहाँ आ करके मिल 
जायेगी। यह शास्त्रकारों द्वारा बताया हुआ निर्वाण, मोक्ष या 
परमपद है। यहाँ पर उस ज्ञान-रूप भगवान्‌ की अनन्त शान्ति 
हर समय रहती है। उसका ज्ञान कभी सोता नहीं है और नष्ट 
भी नहीं होता है। एक सैकिण्ड में लाखों तरंगें भी वह बहाता 
है। तरंगें इस प्रकार बहाता है कि जैसे एक तरंग ऊपर उठी, 
फिर नीचे गई। उसके बीच में उस भगवान्‌ का ज्ञान जागता 
रहता है। उसको कभी शंका ही नहीं होती कि मैं मर गया या 
नष्ट हो गया। जिसके अन्दर भगवान्‌ का यह.ज्ञान जाग गया 
तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि उसकी अविद्या (बाहर की 
तरफ कुछ जानने की लपक व झोंक) समाप्त हो गई और 
उसको अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो गया। उसकों अब बाहर 
संसार के ज्ञांनों को जगाने व उसके पीछे भागने की आवश्यकता 
नहीं रही, जो कि सामान्य जन को है। 

73: परमे भुवितका"स्थांनं "पाने! के“लियेः'भंनुध्ये कको °इंस 
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प्रकृति के बन्धन से पार होना है। प्रकृति की दासता छोड़ने के 
लिये पहले सब अच्छे कर्म करने हैं। इससे थोड़ा प्रकृति का 
विरोध होगा। फिर अपने-आपको खाने-पीने के बारे में संयम 
में रखना होगा। इसमें भी प्रकृति की तरगों को जीतना. पड़ेगा। 
ऐसा करने से तंगी होगी, उसको भी सहन करना पड़ेगा। उस 
तंगी को सहन करने से अन्दर का मन जागेगा और अन्दर के 
मन की आँख खुलेगी। इस प्रकार से पहचानते-पहचानते यदि 
थोड़ी निद्रा के ऊपर भी काबू पाया तो समझो सबसे पहले 
उसका स्वर्गलोक खुल गया, जहाँ इन्द्रियाँ सारे संसार को समझ 
रही हैं, परन्तु कामलोक की तरह नहीं, जिसमें मनुष्य देखता 
है कि “मेरा लाभ व सुख किसमें और कहाँ है?” लाभ का 
मतलब है कि संसार की वस्तु को पाने की कामना व उसको 
पूरी करके सुख लेना। यही कामलोक की दासता है। काम 
का अर्थ है इच्छा, जो अन्त में दुःख में समाप्त होती है। उस 
इच्छा का सुख सदा बना नहीं रहता। विवेक कर करके देख 
लिया कि “कामना का सुख तो रहता नहीं, फिर क्यों अधिक 
इनके पीछे पड़ना ?” ऐसे मनुष्य को स्वर्गलोक का सुख मिलता 
है अर्थात्‌ कामलोक से निवृत्त हो करके अकेले में बैठ करके 
फिर जरा निद्रा को भी टालकर आँख, कान, नासिका (नाक) 
आदि को खोले, तो उसको स्वर्गलोक, का अनुमान जीते जी 
(जीवनकाल में) ही होगा। यही देवलोक भी है। जैसे आँख 
के देव सूर्य व मन के देव चन्द्रमा, कान के देव दिशाएँ, नाक 
के देव अश्विनी कुमार, चमड़ी के देव वायु और जिह्वा के 
अन्दर वरुण देव है। भुजाओं में इन्द्र देव व पाँव में विष्णु 
ओर हृदय में र चन्द्रदेव है। इनके बाद यदि भांव जाग गया, 
. जैसे कि दूसरों. के सुख में सुखी-द्वेष नहीं, दूसरों के दु:ख में 
दंया-किसी से भी चिढ़ना नहीं, दूसरों के गुण तो देखना व 
पहच्रानना-अवगुण नहीं, मन कहीं भी बाहर डलझे नहीं व 


संसर्रिसे"दूर किनार करने क थली करना। इन सब भावों में 


आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह, भाग-7 345 


जागता रहे, तो ब्रह्मलोक-वासी है। 

ब्रह्मलोक के बाद यह-विवेक करना आरम्भ किया कि 
“संसार क्या है, इसे किसने बनाया है, कैसे चलता है” 
आदि-आदि, इस जगह बैठा मनुष्य जो ध्यान में सोचेगा तो 
उसको फिर शास्त्रों के शब्दों की भी इतनी आवश्यकता नहीं 
है। ध्यान को एकाग्र करके बुद्धि जगानी होगी। अन्त. में उसको 
मालूम होगा कि “यह सब एक ही परमात्मा है; ऐसा विज्ञान 
जागता है।” (जो बुद्धि निश्चय करती है, वह सब विज्ञान रूप 
है)। यह सारा जितना व्यापक है, वह भगवान्‌ का विष्णुलोक 
(विराट) है। यह अनन्त है। इसके सिवाय और कुछ नहीं है। 
जब यही है तो फिर किससे राग-द्वेष करना, कामना (इच्छा) 
भी कया करनी है। विज्ञान ही विज्ञान तो है। उसका निकट से 
प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जब मन कामनाओं व नाना प्रकार के 
राग-द्वेष में जकड़ा हुआ है तो मनुष्य को कभी भी समझ में 
नहीं आ सकता कि सारा संसार विज्ञान-रूप भगवान्‌ विष्णु 
है। चाहे आप इसके बारे में कितना ही किसी से सुन ब पढ़ 
लें, आप को कोई विशेष प्राप्ति होने वाली नहीं है, जब तक 
संसार के प्राणी व पदार्थो में मन बंधा हुआ है। जब आपने 
काम (इच्छा) को बीच में से टाल दिया, तो प्राणी व पदार्थो 


में वह सत्त्व या बल नहीं रहता और वह आकर्षण (खिंचाव) . 


भी नहीं रहता जिससे मनुष्य का मन उनकी ओर भागता है। 
“बस जहाँ है, मुख फेर लिया। इनके लिये अधिक सोचना ही 
नहीं।” जब इनके लिये अधिक सोचना ही नहीं, फिर इनका 
आनन्द केवल ज्ञान में मिलता है। उनका खाली जानना ही 
बच्चों के द्वारा वस्तुओं को जानने के समान सुख रूप होता 
है। उस समय जो आनन्द (सुख) है, उसको भी सब ज्ञान-रूप 
समझना। पाँचों ज्ञानेन्द्रियों से जो भी कुछ नज़र आता है अर्थात्‌ 
दिखलाई देता है, विज्ञान ही है; विज्ञान को छोड़कर कुछ नहीं। 
चाहे मन मेंरकहीखंस्कार०आमंते''हैं”गकहीं"उधेडबुनं “मेचे हैं 
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कि “यह क्या है, वह क्‍या है?” जितना बच्चे के अन्दर ज्ञान 


जन्मा है वह उतना ही समझा है। विज्ञान को छोड़कर उसके | 


अन्दर कुछ नहीं। ऐसी अवस्था में जो साक्षात्कार होता है वह | 


वैकुण्ठधाम का साक्षात्कार है। जहाँ ज्ञान बाहर की वस्तुएँ बताता 
है और उन्हीं कें बारे में कल्पना करता है कि “यह क्या है, वह 


क्या है?” यह विज्ञान, भगवान्‌-रूप है। परन्तु “है? तो अभी | 


कोई रखी हुई है। अब यदि ' है' सत्त्व से भी छुट्टी मिल जाये, 
तो फिर यह सोचने की आवश्यकता ही न पड़े कि “कौन क्या 
है, क्या नहीं है?” वे ही सब दु:ख-सुख के बारे में सोचने के 
लिये विवश (लाचार) करते हैं। ऐसी अवस्था में आप ने 
सुख-दु:ख को भी सम करना है। सुख आया तो वह 
देखते-देखते निकल गया और पता ही नहीं चला कि कितनी 
देर तक बना रहा। परन्तु इतनी बारीको में जा करके क्षण-क्षण 
उसका पता लग रहा था कि कुछ सुख आ रहा है। ऐसी सुख 
को अवस्था में यह इच्छा ही नहीं हुई कि वह सुख (सत्त्व) 
बना रहे। इसी प्रकार दुःख आया। उसको भी टालने की इच्छा 
नहीं हुई। क्षण-क्षण देखते हुए वह दुःख भी निकल गया। 
जब सुख व दुःख दोनों देखते-देखते निकल गये तो समझो 
तब आपका क्षण चेत गया अर्थात्‌ क्षण का ज्ञान जाग गया। 
अब प्रत्येक (हरएक) क्षण मीठा व प्यारा होगा। इसमें जो 
कुछ भी लोक नजर आयेगा वह अन्तिम फल है। बस! यह 
सत्य ज्ञान उत्तम है। यही निर्वाण परमपद है। भगवान्‌ इसमें टिका 
हुआ है। जो भी मनुष्य इस प्रकार उस भगवान्‌ की भक्ति करेगा, 
सब अच्छे गुणों को अपनायेगा और दस बलों को संचय 
(इकट्ठा) करेगा, अन्त में बह इसी गति को प्राप्त करेगा अर्थात्‌ 
इसी परमपद की अवस्था को पायेगा। यह गति नहीं बल्कि मुक्ति 


है। गति तो लोकों की थी। पहले तो स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, 


विष्णुलोक, शिवलोक ही मिलेंगे मे परमपद 
File थे Dayanand Giri Ji ही मिलेंगे। अन्त ४ ऽसूहु.निव्लौण पर 
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4. इस ऊपर कहे हुए को प्राप्त करने के लिए पहले 
कामलोक से छुटकारा होना चाहिए। परन्तु मन इस संसार में 
प्रकृति के बल से बंधा हुआ है, जिसकी ताकत (बल) बड़ी 
है। प्रकृति के बन्धन में कोई नहीं रहना चाहता, परन्तु उसके 
बल के कारण जीव बंधा हुआ है। उसका सत्य ज्ञान सोया 
हुआ है। पत्थर-जैसा भी कोई नहीँ रहना चाहता है कि “चलो 
जी, ज्ञान को संसार की कामना के रास्ते से ही जगा लें अर्थात्‌ 
कुछ खा पी लें, गप्पें ही लगा लें, यह देख-सुन लें व दूसरों 
की संगत कर लें।” यह प्रकृति की दासता है। पहले कामलोक 
की दासता, उसके बाद इन इन्द्रियों के लोक की दासता, फिर 
मन व बुद्धि के लोकों की दासता है। शिवलोक के बाद परमपद 
है। सुख की दासता छोड़ने के बाद मोक्षधाम है। यह सब 
अपने-आप समझने का है। सबसे पहले करना तो यही है कि 
साधारण संसार के जीवन से थोड़ा मन ऊपर उठे, और उस 
जीवन से ऊपर उठने के बाद अर्थात्‌ बचपन से जो सांसारिक 
जीवन का रास्ता मिला है और विषयों के सुख की कामना 
करने का भाव बना है उससे थोड़ा मन जाग कर सत्य को 
पहचानने का यत्न करे। थोड़ी तंगी (क्लेश), दुःख झेलने की 
आदत बन जाये व एकान्त में थोड़ा जीने का रास्ता मिल जाये। 
सब साधनों की जड़ (मूल) नीज यही है, जिससे आध्यात्मिक 
जीवन (अपनी आत्मा में जीने का रास्ता) व निर्वाण (परमपद) 
की प्राप्ति होगी। सारे कहे हुए का यही सार है। 

QQ 
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| 
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१- कल प्रकृति के बन्धनों और इनसे छूटने के लिए भगवान्‌ 
के दस बलों के बारे में बताया था। आज उनके बारे में थोड़ी 
विस्तार से चर्चा की जायेगी। इस संसार का इतना भारी मोह 
है कि जिस समय कोई भी जीव (प्राणी) मरने लगता है तो 
उसको इस संसार से छूटने की इच्छा नहीं होती अर्थात्‌ वह 
इसमें ही सदा बना रहना चाहता है। उसको यही भय रहता है 
कि “कहीं मैं इससे बिछुड़ न जाऊँ।” यह संसार ही एक उत्तम 
वस्तु के रूप में उसके मन में बसा हुआ है और वह सदा 
इसमें बना ही रहना चाहता है क्योंकि जीव संसार के प्राणियों 
के मध्य में होता हुआ ही अपने-आपको बना हुआ या बसा 
हुआ समझता है। इन प्राणियों के बिना उसको अपने होने का 
ज्ञान तक ही नहीं रहता अर्थात्‌ अपना विनाश-सा प्रतीत होता 
है। इसीलिए इसे संसार के चक्र काटते रहना पड़ता है ताकि 
उसको अपने-आप के बने रहने का अनुभव होता रहे। 

2. जो प्राणी इस संसार के जीवों से बिछुड़कर भी 
अपने-आप में अपनी आत्मा के ज्ञान को या अनुभव को रख 
सकता है उसके लिये संसार की कोई आवश्यकता ही नहीं 
रहती। यदि मन केवल आत्मा में ही अपने-आप को अनुभव 
करता हुआ स्थिर रहे तो यह मुक्ति का पद है और यदि अपनी 
केवल आत्मा में अपने-आप को अनुभव न कर सका तब भी 
अपनी इन्द्रियों के संग से अपना मैत्री इत्यादि भावों को रखता 
हुआ या संसार के तत्त्व का चिन्तन करता हुआ अपने-आप में 
सन्तुष्ट रहता है तो यही भिन्न-भिन्न प्रकार की लोकों की गतियाँ 
हैं, जिनका पिछले व्याख्यान में विस्तार से निरूपण कर दिया 
का उह है ४ धार्मिक हाकी «के, ध्यार्मआपर चलने 
का उश यहाँ हैं कि यदि मनुष्य जीवन-काल में ही इस संसार 
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से बिछुड़ने का दुःख देख ले तो फिर उसको मृत्यु (मौत) का 
भय नहीं रहेगा। धार्मिक जीवन को देखने वालों व धर्म के 
तत्त्व को पहचानने वालों ने समझा है कि मृत्यु से इतना घबराने 
की कोई आवश्यकता (जरूरत) नहीं है। इस संसार में मरने 
वाली कोई वस्तु नहीं है और सारे शस्त्र भी इसी बात की पुष्टि 
करते हैं कि “आत्मा अजर-अमर है, यह तो मरता ही नहीं 
है।” गीता में भी कहा है कि “न जायते म्रियते वा कदाचित्‌ 
इत्यादि ।” अर्थात्‌ वह आत्मा कभी उत्पन्न भी नहीं होता है और 
मरता भी नहीं है। परन्तु इतना पढ़ने-सुनने से ही मनुष्य को 
विश्वास नहीं होगा। जब कोई वस्तु प्रत्यक्ष देख ली जाती है 
तभी उसका विशवास होता है। मनुष्य केवल अपने-आप से 
ही यह नहीं समझ सकता कि संसार से बिछुड़ने के बाद भी 
उसका ज्ञान-रूप आत्मा ज्यों का त्यों अर्थात्‌ वैसे का वैसा ही 
बना रहता है और ज्ञान ही मनुष्य की आत्मा है। पाँचों ज्ञानेन्द्रियों 
व मन के सहारे से होते हुए वह ज्ञान को सदा बनाये रखना 
चाहता है, भले ही वह आँखों से देखना, कानों से सुनना, मन 
से सोचना आदि कुछ भी हो। उसके मन के अन्दर इस प्रकार 
ज्ञान का होना चलता रहे तो वह समझता है कि “कुछ बिगड़ा 
नहीं है और मैं इस संसार में जीवित हूँ।” 

3. यदि जीवन रहते ही उसको यह अनुभव हो जाये कि 
“ठीक है मैंने एक ऐसी अवस्था देख ली है, जहाँ पर संसार 
का नामोनिशान नहीं था, परन्तु मेरे अन्दर ज्ञान बिल्कुल पानी 
की धारा के समान बह रहा है अर्थात्‌ जैसे किसी तालाब के 
अन्दर बड़ी-बड़ी तरंगें उठती रहती हैं और शान्त होती रहती 
हैं और कभी भी तालाब का पानी ऐसे नहीं रहता, जब वह 
तरंग शून्य हो अर्थात्‌ कुछ न कुछ उस पानी के बीच में हरकत 
होती रहती है,” तो उसको पता लगेगा कि मेरे अन्दर भी यह 
ज्ञान (समझ) का जीवन सदा बना ही रहता है। इसमें ज्ञानदेव 
सदा स्करित्, होता ही, रहता, है।-ऐसा ही है कि, जात, का ,अत्यन्त 
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अभाव हो जायेगा या ज्ञान नहीं रहेगा। धार्मिक जीवन का 
आवश्यक तौर पर होने वाला फल यही है कि जो मनुष्य इस 
मार्ग में चलता हुआ सफलता प्राप्त कर लेता है उसको सदा 
एक रस बने रहने वाला ज्ञान-रूप आत्मा का साक्षात्कार होता 
है। जो सब से प्रथम इस उत्तम फल को जानने पहचानने वाला 
हुआ है, उसी का नाम भगवान्‌ है। वेद शास्त्र इत्यादि उसी 
भगवान्‌ को पाने का रास्ता बताते हैं और इन्हीं में ही सारी 
बातें उसी उत्तम फल वाले जीवन में चलने के लिये बताई गई 
हैं। यह प्रकृति के मार्ग से विपरीत भगवान्‌ का मार्ग है। प्रकृति 
का रास्ता तो संसार को धकेलने वाला है तथा यह इसी का ही 
काम है कि संसार के बीच में अन्धाधुन्ध नहाते रहना अर्थात्‌ 
जन्माते और मारते रहना। साँप, बिच्छु, शेर, व्याघ्र, कुत्ता आदि 
सभी जीवों को इन्द्रियों व मन द्वारा यह प्रकृति बाँधती है। 
इन्द्रियाँ बाहर के प्राणियों व पदार्थो का ज्ञान करवाती हैं और 
मन उन्हीं की उधेड्बुन में बहता रहता है। 

4. मन ही भय इत्यादि पैदा करता है; काम (इच्छा) उत्पन्न 
करता है; क्रोध उत्पन्न करता है व लोभ उत्पन्न करता है। प्रकृति 
इन सारे तत्त्वों को अपने में ही बसाये बैठी है। यदि इस प्रकृति 
के चंगुल में ही जीव रह गया तो समझना चाहिये कि यही 
जीव मरने से डरता है। वह समझता है कि “अहो! यदि मैं इस 
संसार से आँखें बन्द करूँगा, तो मैं नहीं रहूँगा।” उसको कोई 
पता नहीं कि “बारीकी में कौन तत्त्व ऐसा है जो इस जीवन 
का कारण है और ज्ञान कौन-सा है।” ऐसे जीव को कर्मयोग, 
भक्तियोग ( ध्यानयोग) व ज्ञानयोग आदि का भी कुछ पता 
नहीं लगता है, क्योंकि वह तो काम-क्रोध आदि प्रकृति के 
विकारों में ही उलझा रहता है। 

` 5. योग नाम जुड़ने का है। यदि कर्म के साथ जुड़ करके 
कोई कर्म किया जाये तो बह कर्मयोग है। यदि प्राण की क्रिया 
के साथ. जुळकर्श्नरसासेलेमगछोड्सेध्मये ?लोटक्रिथयीर्श"हो गया। 
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इसी तरह यदि ध्यान में मन जोड़ दिया अर्थात्‌ एक ही तरफ 
विचार करने में व विचार करके सत्य पहचानने में मन को 
लगा दिया तो वह ध्यानयोग है। थोड़ा-थोड़ा करते-करते आदत 
पड़ जायेगी। ज्यों-ज्यों गहराई में जाते जायेंगे, एक दिन यही 
ध्यानयोग व क्रियायोगं सारे संसार से आपका मन लौटा कर 
आपकी देह के अन्दर इकट्ठा कर देगा। इस देह के अन्दर 
इकट्ठी हुई शक्ति सुख देगी। आपको मालूम होगा कि “संसार 
से निछुड़ने के बाद तो सुख होता है, दुःख नहीं होता”। फिर 
आपको यह भी ध्यान में आने लग जायेगा कि “नींद में भी तो 
संसार में ही बिछुड़ते हैं और क्या होता है?” इसी प्रकार 
जागते-जागते संसार से बिछुड़ गये, तभी यह अन्दर का सुख 
मिला।” इसी तरह मृत्यु में भी संसार ही छोड़ना है और संसार 
छोड़ने पर कोई अपने-आप का खो जाना या अपने-आप का 
विनाश हो जाना नहीं है। 

6. यदि इस संसार को छोड़ने के बाद भी आप यह चाहते 
हैं कि आपके मन के अन्दर किसी प्रकार संशय, भय आदि न 
रहे व ऐसी उत्तेजना भी न हो कि “ये सारे प्राणी व पदार्थ 
बिछुड़ जायेंगे या मैं अकेला पड़ जाऊंगा, तो इसके लिये यह 
आवश्यक है कि पहले जीते जी ही मर करके देख लें। इसमें 
मरना यही है कि जीवन-काल में ही कामनाओं (इच्छाओं) 
को त्याग देना और उसके फल को तुच्छ समझ लेना व बाहर 
मन का कहीं भी उलझे न रहना। यही समझो, संसार में मर 
गये। जैसे इस संसार से मर गये, मन उधर नहीं रहा, फिर भी 
वह पहला प्रकृति का बन्धन अवश्य है। यह आदत से 
पुनः -पुनः उधर नाहर संसार में ही मन को जाने के लिए प्रेरित 
करेगा व उधर ही धकेलेगा। ऐसी अवस्था में बुद्धि जगा करके 
बाहर जीवन के फलों को तुच्छ समझना। यह बताना ध्यांनयोग 
का काम है कि जिधर संसार की ओर मन जा रहा है, उधर 
सुख्ादि कुछ नहीं रखा है। जो कछ संसार में मिलना है, वह 
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फल तो तुच्छ (थोड़ा) व सदा बना रहने वाला नहीं है। इस 
प्रकार भी यदि आप मन में जागते रहे तो ब्रह्मलोक में आप 
जाग रहे हैं क्योंकि आप अपने मन में व्यापक सत्य के बारे में 
विचार कर रहे हैं। ये सारे भी देवलोक ही हैं। इस रीति से 
विचार करते रहने पर मृत्यु से डरने की आवश्यकता भी नहीं 
कि “इस संसार से बिछुड़ जायेंगे तो पता नहीं कहाँ चले 
जायेंगे?" 

7. और कहाँ जाना है? स्वर्ग आदि लोकों में विचरेंगे। 
कहीं नष्ट तो नहीँ होंगे। इस प्रकार विनाश की शांका वहाँ पर 
कभी भी नहीं होगी। जो मनुष्य इसी संसार के जाल में रह 
कर मर जाता है, उसको इससे बिछुड्ने का डर अवश्य है। 
इस संसार में तो प्रकृति का राज्य है। इसी के खोटे कर्म, उन्हीं 
के खोटे भाव व उन भावों के अनुसार इन्हीं में रंगा हुआ और 
उन्हीं के साथ बंधा हुआ जो मरेगा, उसको मृत्यु से डर भी 
लगना है। उन संसार में किए गये कर्मो का अपना-अपना 
परिणाम (नतीजा) भी है। जैसे कोई मनुष्य बाहर खोटा काम 
करता है तो नींद में भी उसको खोटे स्वप्न ही आते हैं। जैसे 
वह शक्ति बाहर से कर्म किये हुए लौटेगी, तो आगे वैसे ही 
अपने अन्दर वाले भावों के अनुसार वह रचना भी करती है। 
इसलिये यदि आपने जीवन-काल में ही यह सारा खेल देख 
लिया तो आप इसके जाल से निकल भी जायेंगे। फिर मनुष्य 
बाहर ऐसा कोई अनुचित कर्म करेगा भी नहीं जिसके लिये 
बाद हक 'पछताना पड़े, बल्कि अनुचित कर्म करवाने वाले सब 
तत्त्वों को रोक देगा। मिथ्या कर्म करवाने वाले तत्त्व हैं-- अनुचित 
सुख की इच्छा करना और थोड़ा दुःख से भय मानना। थोड़े 
सुख की प्राप्ति के लिये व थोड़े दुःख से बचने के लिये ही 
हक ( आ कर्म होते र । इन संब खोटे कर्मों से ही अपना 
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देने के लिये तैयार न होना। फिर कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा 
जो एकान्त में जा करके मन में दुर्भाव पैदा करेगा व शंका व 
भय आदि उत्पन्न करेगा । 

8. जब.तक मनुष्य का जीवन शुद्ध नहीं हुआ, तब्र तक 
उत्तम फल की प्राप्ति नहीं बन पायेगी। बाहर प्रकृति की दासता 
होने के कारण जीवन शुद्ध नहीं हो पाता है। प्रकृति एक ऐसी 
शक्ति है जिसने यह सारा संसार चला रखा है। उसके काम, 
क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि तत्त्वों से कर्म करने को आदत बनी 
हुई है। उनका सुख तो बहुत थोड़ा ही है जिसका माप अभी 
ध्यान में नहीं आया है। यदि आपने ध्यान में सांसारिक मिथ्या 
सुख को माप-तोल लिया और उसकी तुच्छता देखते हुए अपनी 
बुद्धि को चेतन कर लिया, तो आप उस तुच्छ सुख को छोड़ 
भी संकते हैं। यदि उस इच्छा के सुख को नहीं छोड़ते हैं तो 
आगे (भविष्य में) दुःख ही मिलेंगे। इनके दुःख इतने भयंकर 
हैं कि जो इनसे मिलने वाला सुख है, वह इस दुःख को अपेक्षा 
कुछ भी महत्त्व नहीं रखता। यह सारा बुद्धियोग का काम है 
जो सुख-दुःख का निश्चय करवाती है। ध्यानयोग के द्वारा 
सत्य-ज्ञान को जगाना है जिसे ज्ञानयोग कहते हैं। इस ज्ञान के 
द्वारा आपको अन्दर से अर्थात्‌ इन छुपे रहने वाले काम, क्रोध 
आदि प्रकृति के तत्त्वों से मुक्ति मिलेगी। प्रथम यही मुक्ति 
कही जायेगी। पूर्ण मुक्ति तो सर्व दुःखों को देखते-देखते (साक्षी 
भाव से) टालते जाने पर होगी। जब दुःख पूर्ण रूप से नहीं 
रहेगा, तब पूर्ण मुक्ति का सुख होगा। 

9. मन की पूर्ण मुक्त अवस्था यही है कि आपने उधर 
संसार में ले जाने वाली प्रकृति-शक्ति (आदतों की शक्ति) 
के बहने का दुःख भी सहन कर लिया। प्रकृति-शक्ति जिधर 
बह रही है, आप उधर जाना नहीं चाहते व उस प्रकृति के 
अनुकूल न होने से जो आपको दुःख होगा, उस दु:ख को आप 
धैर्य से-देननतण्द्ेक्नते.हालोनमेनसफाल्‌,हो जाते है.।.जैसे प्रकृति 


RRR लीन ली लकी लकी नर कक कलर किलर लिन किक कि नि मिकिल किक] 


354 प्रबचन-77 , दिनांक : 3.].]987 


ने आपके शरीर के किसी अंग में खुजली पैदा कर दी। आप 
यदि नाखून से रगड़ कर उस खुजली को मिटाना चाहें तो आप 
ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करने पर वह खुजली तो मिट 
जायेगी परन्तु खुजलाने से उस जगह पर छोटा-मोटा घाव भी 
हो सकता है। परन्तु यदि आप उसको चुपचाप देखते रहें व 
मन में निश्चय रखा कि मैं यत्न से खुजली को नहीं मिटाता 
तो खुजली मिटाने की इच्छा पूरी न होने से दुःख अवश्य होगा. 
क्योंकि आपने प्रकृति का रास्ता रोक दिया। ऐसी अवस्था में 
खुजली न करने का जो दुःख होता है, उस दुःख को यदि 
आप सहन करते रहे तो दुःख सहन करते-करते थोड़ी देर में 
वह खुजली मिट ही जायेगी परन्तु उधर खुजली का सुख लेने 
की प्रेरणा जरूर बनी रहेगी कि इसको खुजला लें। यदि इस 
प्रकृति की प्रेरणा में भी आप नहीं बह सके तो खुजली के 
पूर्णतया मर मिटने पर सुख स्वयं ही प्रकट हो जायेगा। 

70. प्रकृति के इन सारे तत्त्वों काम, क्रोध, लोभ इत्यादि 
और इनसे होने वाले सब मिथ्या कर्मों की-शेसे ही. खुजली 
चलती है कि “चल भई! उधर संसार में उधर बाहर ही सुख है 

` ब उधर हमारा दुःख टल जायेगा,” इस प्रकार इन सब दुःखों 
को देखते-देख्ते ही और उनके बहने का दुःख सहन करते-करते 
जब काम-क्रोध आदि को भी टालना सीख लिया तो यह 
ज्ञानपूर्वक मुक्ति पाने का रास्ता है। उसने अपने मन के अन्दर 
ही देख लिया कि समझते-समझते कैसे उधर से मन मुक्त हो 
जाता है। ज्ञान के साथ मुक्ति पाने का अर्थ यही है कि स्वयं 
वह समझ भी रहा है और मन उसका सब बन्धनों एवं विकारों 
से मुक्त भी हो गया है। मन के मुक्त होने से उसको अपने 
अन्दर सुख मालूम होने लग गया। उसको अपने अन्दर सुख 
होने पर “अपक्रेफरग्रड़,आता/लाफ/ज्ाचेगा।क्रिःत्वाहए से गबिछुड़ना 
संसार से मुख मोड़ना और उधर से टल जाना दुःखदायी नहीं 
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है और उजड़ना या विनष्ट होना भी नहीं है, परन्तु अनन्त सुख-रूप 


है। 

44. इस रीति से यदि किसी ने मुक्ति समझ ली और आनन्द 
का सारा खेल देख लिया तो उसके लिये मृत्यु (मौत) नाम की 
कोई वस्तु नहीं है और इससे डरने की भी कोई आवश्यकता 
नहीं है। परन्तु यदि यह सब खेल अभी तक समझ में नहीं 
आया तो फिर अज्ञान (अविद्या) में तो डर ही है कि “क्या हो 
जायेगा, ये सब प्राणी व पदार्थ बिछुड़ जायेंगे तो रहेंगे नहीं?” 
इसका मतलब यह है कि इन्हीं के सहारे ज्ञान जाग रहा था 
और सुख मिल रहा था। “जब ये सारे निछुड़ जायेंगे तो फिर 
क्या बनेगा?” ऐसी अवस्था में उसको वह ज्ञान-रूप आत्मा 
तो कहीं नज़र नहीं आयेगा। वह बेचारा इसीलिये संसार से 
बिछुड़ने से डरता है व संसार को छोड़ना भी नहीं चाहता। 
उसको ऐसा भय लगता है कि संसार से बिछुड़ने पर तो में 
रहुँगा या अत्यन्त विनष्ट ही हो जाऊंगा? इसी के कारण से 
बह पुनः-पुनः संसार में चक्कर काटता है। । 

42. यदि ऊपर कहे हुए धर्म की रीति से, स्मृति रख करके, 
कर्मयोग, क्रियायोग व ध्यानयोग द्वारा आपने-अपने मन को 
अकेला करके देख लिया तो मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। 
यद्यपि अपने मन को वश में करना कठिन है क्योंकि प्रकृति 
(आदतों की शक्ति) जो सुख दिखलाती है, उस सुख के हम 
अभी पुजारी (दास) हैं। यदि उस प्रकृति के सुख के त्याग से 
होने वाले दुःख को सहन कर लें व बुद्धि बनी रहे तो इसी का 
नाम त्यागी व तपस्वी बनना है। प्रकृति का स्वभाव ज्ञानदेव 
को बाहर संसार में धकेलने का है अर्थात्‌ संसार में ही जन्म- 
मरण के चक्र में डालने का है। मोक्षमार्ग पर चलने वाले का 
यह कर्तव्य-है कि ज़िस समय भी प्रकृति की तरंग आये तो 
उसको टालने में तंगी (क्लेश) नहीं मानना। प्रकृति को उत्तेजना 
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आप भी उसे रोकने में न थके और बुद्धि व ज्ञान को बनाये 
रखें। यदि ज्ञान से इस प्रकृति की तरगों को रोकते गये और 
रोकने का अभ्यास करते गये तो यही एक दिन धार्मिक जीवन 
बन जायेगा। 
73. संसार में प्रकृति ही अपनी तरगों से जीवन को चलाती 
है कि प्राणी बाहर ही पदार्थो की संगति का सुख पाकर ऐसे 
ही जीवन बिताये और उन प्राणियों में भी एक रूप नहीं देखने 
देती कि सारे चेतन ही तो हैं, अर्थात्‌ प्रकृति सब में एक चेतन 
रूप परमात्मा समझने ही नहीं देती ब सब जीवों व पुरुषों को 
न्यारा-न्यारा करके दिखलाती है। इस संसार में जितने पुरुष 
(मनुष्य) हैं, व्यवहार के अनुसार समझ में ही कोई प्यारा, 
कोई मित्र तथा कोई शत्रु (वैरी) है। इस प्रकार केवल समझ 
ने ही मनुष्यों को अलग-अलग ढंग से बना रखा है। जैसे कोई 
है उसके साथ वैसा ही काम (इच्छा) है। उस इच्छा के पूरी 
होने से खुशी व सुख होता है और इच्छा पूरी नहीं होने से द्वेष 
व क्रोध होता है। यह उस प्रकृति का अनन्त राज्य है। इस 
प्रकृति के बीच में जितना कुछ भी है, बह सब अविवेक, अज्ञान 
व धोखा ही है। यदि इस प्रकृति को आप बहुत गहराई में जा 
करके ज्ञान से पहचान गये तो इस पहचानी हुई अवस्था का 
नाम विद्या है। यह ज्ञान भगवान्‌ में तो स्पष्ट व परिपूर्ण है। 
मनुष्य उसकी पूजा करके अर्थात्‌ पुजारी बन करके धीरे-धीरे 
उस भगवान्‌ तक पहुँचेगा अर्थात्‌ ध्यान और बुद्धियोग द्वारा 
उसकी भक्ति करके समय पर शनै:-शनै: उसके पास पहुँचेगा। 
जैसे परमेश्वर उस मोक्ष को जानता है, ऐसे ही आप भी पहले 
जानेंगे कि प्रकृति के बन्धन किस तरह मनुष्य को जकड़ लेते 
हैं। यदि उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो श्वास भी ठीक 
से चलने नहीं देती और मन के अन्दर उद्वेग (जोश) पैदा करके 
उसे अपनी दिशा में ही अन्धाधुन्ध ले जाती है। 
3०इसलिये/्र्वशरर्कर सरिर कमः अर्चना और 
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अपने-आप को संयम में रखना है। प्रकृति किसी को संयम 
में नहीं रहने देती। उसको तो यही प्रेरणा रहती है कि “यदि 
लोभ है तो इसे पूरा करो। नहीं पूरा करते हो तो मैं श्वास रोक 
दूँगी ।” परिणामस्वरूप आपका श्वास तंगी से चलेगा, जिससे 
आपको दुःख होगा। आप चिढ़े-चिढ़े रहेंगे। जब आपको दूसरे 
बुरे लगेंगे तो आपका सामाजिक जीवन भी बिगड़ जायेगा। 
यह प्रकृति यहाँ तक अपना बल दिखाती है। ऐसी अवस्था में 
आपने थोड़ी श्रद्धा से यही करना है कि उन सबसे अपने मन 
को ठीक रखना है। यही धार्मिक जीवन है। सभी मनुष्य नहीं 
जानते कि इस धार्मिक जीवन का अन्तिम फल क्या है। कारण 
कि सत्य का या परम-तत्त्व का साक्षात्कार तो अभी नहीँ किया 
है। तब भी श्रद्धा रखते हुए इसके लिए कमर बाँधना अर्थात्‌ 
हिम्मत करना ही मनुष्य का काम है। इसमें कोई मूल्य नहीं 
लगता। किसी की दासता भी नहीं है। यह तो केवल 
अपने-आपको वश में करना है और अपने-आप में समझने 
के लिये चलना है। पहले अपने-आप को बाहर खोटे कर्मों से 
बचाना, फिर अपने-आप को संयम में रखना, स्मृति (होश) 

ठिकाने रख करके और प्रकृति का विरोध करने से, जो तंगी 

(क्लेश) हो, उस तंगी के दुःख को भी सहन करने को आदत 

डालना। यही स्मृति व वीर्य का काम है। 

75. यदि मनुष्य प्रकृति की आज्ञा का पालन नहीं करता 
है तथा उसकी इच्छा पूरी नहीं करता है तो वह प्रकृति, स्मृति 
(होश) को भी ठिकाने नहीं रहने देती। वह बुद्धि को सही 
निश्चय नहीं करने देती और सत्य को परखने नहीं देती। मन 
के भाव बिगाड़ देती है और क्रोधादि पैदा करके अन्धाधुन्ध 
उसी रास्ते पर ले जाती है, पीछे चाहे मनुष्य पछताता ही रहे 
कि “मैं जानबूझ कर झूठ'बोल गया व दूसरे को कड़वी बात 
कह गया।” स्मृति (होश) ठिकाने रहेगी तो हिम्मत बन पायेगी? 


स्मृति व्केत्मद़ादसयानहसत] (झाथी वीर्य य, है, , संस्कृत का शब्द ः 
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वीर-भाव को सूचित करता है। वीर वही है कि “सामने से 
वैरी आ गया तो पीठ नहीं दिखलानी और उसका सामना करके 
उसको परास्त करना है अर्थात्‌ उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी 
है। “यही दोष-विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह,. ईर्ष्या, जलन 
आदि, जो सब खोटे कर्मो की ओर प्रेरणा देने वाले हैं अर्थात्‌ 
उनकी तरफ धकेलने वाले हैं, धार्मिक जीवन में वैरी कहे जाते 
हैं। यदि इन्हीं के अनुसार, जो ये चाहते हैं, आप उसी प्रकार कर 
गये तो समझो इनके वश में हो गये। बह वीर पुरुष नहीं होता 
जो इनके वश में हो जाता है। इसलिये स्मृति द्वारा, वीर्य-भाव 
रख करके इनको दबा देना चाहिये। भले ही वह अपने-आप 
तंगी सहन कर ले, परन्तु इनको लात मार देना ही ठीक है। यही 
वीर पुरुष का काम होता है। आपने स्मृति व वीर्य दोनों अपने 
साथ रखने हैं। ये धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पहले मन में 
प्रवेश पायेंगे। ये अन्त में बढ़ते-बढ़ते इतने प्रबल हो जायेंगे कि 
जब भी मन में काम, क्रोध आदि विकार आयेंगे या कोई खोटा 
संकल्प या इरादा बनेगा उसको ये तत्काल नष्ट कर देंगे। 
१6. मानस (मन्‌) का विकार अर्थात्‌ प्रकृति से उपजा खोटा 
मन ही बुद्धि को भ्रष्ट करता है। वह प्रकृति वाला मन ही किसी 
` को वैरी जताता है; किसी की वस्तु को प्रिय (मीठी) करके 
दिखलाता है, भले ही वह वस्तु उत्तम कुछ भी नहीं है। उस 
प्रकृति वाले क्षण-मात्र के लिये आपने उस वस्तु को शुभ-जैसी 
प्रकट कर दिया, क्योंकि आपने उस प्रकृति ने तो संसार चलाना 
है। यदि शुभ करके नहीं बताये तो फिर यह संसार कैसे चले ? 
आपने यदि उसको सही रूप से समझ लिया कि “यह कितनी 
शुभ है, मुझे इसका सब पता है” और सत्य को परखने के लिये 
अन्दर आँख खुल गई, तो समझो, धर्म के मार्ग पर अपनी बुद्धि 
को ठीक रखते हुए आपका निश्चय व इरादा भी ठीक ही रहेगा। 
यदि बुद्धि बिगड़ गई तो वह यह निश्चय करेगी कि “नहीँ! यह 
सस्तु८त्लो ऽळत्रामेम्ाननशु हर पप्राहसः"कारमीःण्ही व्याहिये |! यही 
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बुद्धि का बिगड़ना है। फिर उसके लिये वैसे ही संकल्प भी हैं 
तथा वैसा ही खोटा इरादा भी है अर्थात्‌ उसको पाने का भाव भी 
बनेगा। खोटा इरादा है तो उसके लिये खोटे जोश भी हैं अर्थात्‌ 
खोटी इच्छा भी. है। यदि जोश है तो अशान्ति भी है। जब तक 
वह इच्छा को वस्तु नहीं मिलती, तब तक संसार में ही नहते 
रहने की लगन भी है। 

7. यह सारा ही खेल नाटक-जैसा होता है। इसका पता 
उसको ही लगता है जो अपने मन के अन्दर इसको प्रत्यक्ष देखता 
रहे और स्मृति व वीर्य को जगाये रखे। दातुन करते, कुल्ला 
करते, नहाते-धोते भी इन जोशों या विकारों को टालता रहे और 
टालने का इतना अभ्यस्त (आदी) हो जाये कि उसको हर समय 
पता लगता रहे कि “मैं अपने कर्तव्य में लगा हुआ हूँ। इस प्रकार 
मेरा मन अकेले में भी आनन्द में है और दूसरों में जाकर अपने 
मन को प्रसन्न करने की इच्छा भी नहीं उत्पन्न होती अर्थात्‌ अपने 
उद्देश्य की पूर्ति में इतना लगा हुआ हूँ कि दूसरों में व्यर्थ में जाने 
का अवकाश (फुरसत) तक भी नहीं। इस प्रकार अपने-आप 
में रहता हुआ सब के समान सब में भी रहता हूँ।” सब में किस 
प्रकार रहता हूँ- इस बारे में पहले सप्ताह के व्याख्यानों में बताया 
था कि भगवान्‌ के दस बलों को रखना पड़ता है, जिससे बाहर 
का जीवन ठीक ढंग से चलता है और इस बाहर व्यापक-रूप 
व्यक्त भगवान्‌ की भक्ति भी ठीक हो जाती है। दस बल ये हैं 
मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा, शील, दान, वीर्य, ध्यान और 
प्रज्ञा। यदि मैत्री का बल आपके पास है ठो दूसरे के सुख में 
आप सुखी हैं। फिर भले ही आप कितने भी अपने-आप में 
लगे रहो, दूसरों से डरने की भी आवश्यकता नहीं र क्योंकि 
किसी के सुख के तो आप वैरी ही नहीं हैं और दुःख में दयावान्‌ 
ही हैं (करुणा)। अच्छा गुण तो किसी का भी पंहचानते हैं और 
उसमें प्रसन्न भी हैं। परन्तु अवगुण, दोष व पाप किसी का भी 
देखते ही नहीं या ध्यान में भी नहीं लाते। भगकान्‌ के ये चार 
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बल मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा बाहर ही होते हैं। यदि ये आपके 
मन में पक्के हैं तो भले ही आप कितने ही अपने-आप में लगे 
रहो, एक क्षण में ही आप दूसरों के साथ जुड़ जाओगे और 
दूसरों में उन्हीं के समान पवित्रता के साथ खेलने लगोगे क्योंकि 
कोई भी विषय (वस्तु) वहाँ शंका करने का नहीं है। 

१8. इसी प्रकार अन्य बल भी रखने पड़ते हैं। इन बलों के 
बिना मनुष्य अपने बाहर के जीवन को ठीक नहीं रख सकता। 
बाहर का अथवा सामान्य जन-विरोध होने पर अन्दर का जीवन 
भी निर्विघ्न (ठीक) नहीं चल सकेगा। यदि अन्य प्राणियों के 
बीच में रहते हए आपका उनके प्रति ठीक भाव नहीं रहा, तो 
बाहर की भक्ति के बिना अर्थात्‌ इस व्यापक जीवन रूप परमात्मा 
की भक्ति के बिना अपने-आपको मोक्ष भी नहीं मिल सकता। 
यदि आप किसी के सुख में चिढ़ रहे हैं; किसी के दु:ख में हँस 
रहे हैं; किसी के गुण की अवहेलना करते हैं और दोषों को बढ़ा- 
चढ़ा करके कहते हैं, तो ये सब भाव, संसार में, आपके वैरी ही 
बनायेंगे। इन्हीं के विपरीत मैत्री, करुणा, मुदिता व उपेक्षा हैं। 
दूसरे के सुख में सुखी होना, वह कोई भी हो व भले ही कुछ ही 
करके वह सुखी होता है, हमें इस बात को भी अधिक जानने 
की आवश्यकता नहीं है। बस! हम उसके सुख में क्यों दुःखी 
होवें। परन्तु यदि किसी की भी अपने भले के लिये कुछ जानने 
अथवा पूछने की जिज्ञासा, है तो यह बताने में कोई दोष नहीं हैं 
कि-“यह खोरा काम है और यह करना ठीक नहीँ है।” किसी 
के दुःख में भी हमारा थोड़ा दयाभाव (हमदर्दी) है, दूसरा भले 
ही किसी कारण से भी दुःखी हो। इसी प्रकार गुण किसी का 
भी हो व चाहे कितना भी छोटा हो, उसको पहचानना या देखना। 
दोष -तो किसी के देखने ही नहीं। दूसरे के गुण अवश्य देखने 
हैं, कि र के व या से बचा कर रखना हैं, 
Rs न्को d Giri र तर नहीँ सतु र व्यर्थ In न्क दूसरों के 
| दोर्षो या पापों को ध्यान में बसाये हु रखना हैं। इसका नाम 
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'उपेक्षा' है कि समीप से बचने के अनुकूल ढंग से थोड़ा देख 
लिया, परन्तु अपना अहंकार दिखलाने के लिये नहीं कि दूसरे 
को आप दोषी बताने लग जायें और स्वयं को गुणी समझने लग 
ज़ायें। दूसरे के दोष में उपेक्षा अर्थात्‌ दूसरे के दोष में अनजान 
जैसे रहना। इस रीति से क्षमा, शील इत्यादि इन दसों बलों को 
बाहर के जीवन में अपने साथ रखें। यदि कोई अपने स्वार्थ के 
कारण दूसरे को थोड़ा भी दुःख दे गया, कड़वा बोल गया तो 
यही उसका अपराध बन जायेगा। ऐसी अवस्था में क्षमा-भाव 
मन में रखे अर्थात्‌ मन में दण्ड देने का भाव न रखे। साधारणतया 
क्षमा को माफ करना कहा जाता है, परन्तु संस्कृत में क्षमा-भाव 
का थोड़ा व्यापक अर्थ है। इसमें दूसरे को माफ करने के 
साथ-साथ अपने-आप को शान्त करने का भी आशय है। 
अपने-आप समीप में ही शान्त हो जाना। क्षम्‌ उपशमे धातु से 
यह शब्द बनता है। इसका तात्पर्य यह है कि दुःख से मन भड़्कता 
है तो भड़के हुए मन में नहीं रहना। भड़के हुए मन में अपराध 
बनता है, तो अपने-आप को निकट रूप से शान्त कर लेना अर्थात्‌ 
बाहर कुछ खोटा कर्म करने के लिए मन, वाणी इत्यादि को 
भड़कने नहीं देना। संस्कृत वाले इसको क्षमा कहते हैं कि 
“अपने-आप में शान्त हो जाना।” भगवान्‌ का छठा बल 'दान' 
है। यहाँ दान का अभिप्राय है कि अपनी 'मैं' त्याग देना। तपस्वी, 
धर्म के रास्ते थोड़ा दुःख भी सहन कर लेते हैं। ये धर्म के रास्ते. 
के सारे दु:ख छोटे-मोटे ही होते हैं क्योंकि यह मनुष्य का समाज 
है और कोई किसी को भयंकर दुःख नहीं दे सकता। समाज में 
रहने के लिए नियम-अधिनियम (कानून-कायदे) बने हुए हैं 
परन्तु इतना अवश्य है कि कोई मनुष्य छोटे-मोटे मिथ्या बर्ताव 
(व्यबहार) कर जाता है; कोई अपना मिथ्या बल भी दिखला 
जाता है परन्तु अधिक कोई भी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं 
सकता। यदि कोई सहनशक्ति वाला व अपने मन को मनाने 
वाला मनुष्य. है;चछ)ङक'०्सनकीभअधिक०रवाइः्वर्ही०कर्ला व 


362 प्रवचन-77 , दिनांक : 3.7,7987 


इनकी परवाह किये बिना अपना जीवन साधता जाता है। 

१9. यदि ऐसे धर्म रखने वाले व्यक्ति की यदि बाहर 
भक्ति ठीक बनी रही व कोई दूसरा वैरी भी नहीं हुआ, तो 
फिर उसको इस संसार में किसी का भी भय नहीं होगा। 
जब बाहर से कोई भय नहीं है तो अपने-आप में वह व्यक्ति 
अपने परमार्थ के कार्य में लगा रहेगा अर्थात्‌ उसके मोक्ष के 
मार्ग में विघ्न करने वाला कोई नहीं होगा। इस संसार में 
बाहर किया गया खोटा कर्म (काम) ही डराता है। यदि मन 
में किसी का खोटा भाव तक भी नहीं रखा तो उसको किसी 
से भय नहीं होगा। जिस समय किसी से बर्ताव (व्यवहार) 
करना होगा, चाहे कोई अपना है या पराया, ठीक नियमानुसार 
(कायदे का) बर्ताव उसके साथ हो जायेगा। दस बलों में 
एक शील भी है। बाहर अपना बर्ताव सही रखना, अपने को 
दूसरों से उचित व्यवहार न मिलने पर भी अपना व्यवहार 
सही रखना, इसी का नाम शील है। इस प्रकार दस बलों की 
भक्ति करनी है। फिर ध्यान द्वारा ज्ञान उत्पन्न करके सत्य 
को पहचानना है। जो सत्य पहचानने में आयेगा, वही अन्तिम 
शुद्ध ज्ञान है। ये ध्यान व प्रज्ञा रूपी बल हैं। इन्हीं को अपने 
जीवन में उतारने के लिये स्मृति व वीर्य की आवश्यता पड़ती 
है जिसका वर्णन पहले किया गया है। 

< 20. ये दस बल तो भगवान्‌ के अन्दर पूर्ण रूप से विराजमान 
हैं। जिसके अन्दर अभी ये बल पूर्ण नहीं हुए हैं परन्तु 
धीरे-धीरे उन्नत होते जाते हैं, तो समझो वह भगवान्‌ का भवतं 
है। अब उन्नत करते-करते इन बलों को यहाँ तक विकसितं 
करना है कि अन्त में हमने यह समझना है कि बाहर एक ही 
व्यापक जीवन-रूप परमात्मा है अर्थात्‌ सब में फैल रहा जीवन 
अनन्त सागर रूप परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरा मित्र, वैरी 
इत्यादि र नहीं है। दूसरा वहाँ है जहाँ स्वार्थ या काम (इच्छा) 
है और उसी करिण सद -इष्टि'हीँ हैं जैसे बाप, बेटा, 
बन्धु, भाई, मित्र, प्यारा या आदि। ये दृष्टियाँ ही संसार 
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खड़ा करती हैं। जैसी दृष्टि, उसके अनुसार वैसी कामना अर्थात्‌ 
इच्छा। उस इच्छा में जो कुछ भी दूसरा बना है, वह उस इच्छा 
को पूरा करने के लिए ही होता है। यदि आप बाहर व्यर्थ के 
स्वार्थ या रसों को छोड़ दें, तो आप को दस बल बढ़ाने में कोई. 
कठिनाई नहीं होती। यदि ये बल बढ़ गये तो एकान्त में ध्यान में 
आप लग सकोगे व किसी प्रकार का बाहर से भी विघ्न नहीं 
होगा। अन्दर के पूर्ण सत्यों का ज्ञान भी हो सकेगा। र्ण ज्ञान ही 

होगा, प्रत्युत्‌ (बल्कि) मोक्ष पाने के लिये पूर्ण बल भी प्राप्त हो 

जायेगा। इस बल के कारण मिथ्या जीवन से अत्यन्त मुक्ति भी 

मिल जायेगी और सच्चा सुख भी प्राप्त हो जायेगा। तब निद्रा में 

इतना सुख प्रतीत नहीं होगा, जितना कि इस मुक्त पुरुष को 

जागते-जागते होगा। मृत्यु .मौत) नाम संसार से निछुड़ने का 

है। परन्तु मोक्ष पाने के धर्म में लगे हुए मनुष्य को जीवन-काल 

में ही आपने ध्यान में संसार से बिछुड़ने पर ही परमानन्द-धाम 

मिला है। ऐसे धार्मिक व्यक्ति के लिये जीवन-काल में ही संसार 

से बिछुड़ना रूप मृत्यु (मौत) जैसी कोई दुःख की स ही : 
नहीं है। यह केवल एक अवस्था का परिवर्तन ही है क्योंकि 

वह ध्यान में नित्य ही संसार से बिछुड़ता है और तभी 

अपने-आप में सुख पाता है। इसलिये भयभीत होने के लिये" 
मृत्यु-जैसी कोई वस्तु भी ऐसे व्यक्ति के लिये नहीं है। 

24. अब यहाँ तक मनुष्य को पाने के लिये उन्नति करनी 
है। इसके लिये स्वयं विचार करना है और अपने-आप से ही 
ऐसे रास्ते पर चलना है। धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का 
यही अन्तिम उद्देश्य है और पहुँचने की जगह भी यही हैं। अब 
आप देख लो, अपने-आप ही सोचना है; करने की युक्ति अपनी 
है। किसी की पराधीनता नहीं है और कुछ मूल्य भी नहीं लगता, 
प्रत्युत्‌ (बल्कि) छोड़ना ही पड़ता है। यही सारे कहे हुए का: 
सारः (निचोड) है।. 


७00. Swami Dayanand Giri Ji MdoadGrHadbction. Digitized by eGangotri 
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दिनांक : 4..7987 
।- कल श्रद्धा, स्मृति, वीर्य आदि उपाय, प्रत्यय व मैत्री, 
करुणा, मुदिता आदि दस बलों को साथ रखते हुए प्रकृति के 
बन्धनों से छुट्टी पाने के बारे में बोला था। आज ज्ञानयोग, 
कर्मयोग व क्रियायोग द्वारा प्रकृति (आदतों की शक्ति) पर 
विजय पाने के बारे में थोड़ा विस्तार से बोलना है। प्रकृति का 
बन्धन दो प्रकार से मनुष्य को बाँधता है-() सांसारिक ज्ञान 
द्वारा व (2) बल (शक्ति) द्वारा। एक तो सांसरिक ज्ञान द्वारा 
बाँधता है। जिस प्रकार के सुख का इसको ज्ञान हुआ है अर्थात्‌ 
समझ पड़ी है, उसी में मनुष्य के मन का लगाव या चिपकाव 
हो जाता है। इस लगाव या चिपकाव के साथ-साथ ही फिर 
उसी सुख को प्राप्त करने के मार्ग में चलने के लिये इसके 
अन्दर कामनाएँ (इच्छाएँ) उत्पन्न (पैदा) हो जाती हैं जो पहले 
लिया हुआ वही सुख दिखा-दिखा कर पुनः उसी सुख को 
बाहर के प्राणियों व पदाथों के सहारे से प्राप्त करने के लिये 
जीव को बलपूर्वक बाहर ही कुछ न कुछ कर्म करने के लिये 
चेक्का सा देती हैं। उन कामनाओं के पूरा न होने से ही क्रोध 
आता है। क्रोध से मनुष्य की स्मृति (मौके की याद) ठिकाने 
नहीं रहती। इस कारण अपने हित के लिये जो कुछ जानता भी 
है, वह भी समय पर उपस्थित नहीं हो पाता अर्थात्‌ मन में. 
स्फुरित नहीं हो पाता। इस प्रकार समय पर स्मृति के स्फुरित 
न होने से मनुष्य की आत्मा का कल्याण भी सम्भव नहीं होता। 


(प्रतिदिन) व्यायाम (कसरत) करता हुआ बल पकडता जाता 
है और इतना शक्तिपूर्ण हो जाता है कि इसकी आज्ञा के अनुसार 


न चलने पर मनुष्य की बुद्धि न द ५ हुहीग०स्रही सब 
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वाली है। मान लो! आपने समझ भी लिया कि इस प्रकृति के 
मार्ग में कुछ भी नहीं रखा है और यह तो दुःखदायी है, परन्तु 
आपके केवल एक बार ऐसा समझने से ही वह प्रकृति का | 
बन्धन छूट नहीं जायेगा। इसको शक्ति जो अन्दर व्यायाम कर 
चुकी है, बह आदत-रूप से ऐसे अन्दर बैठ गई है जो आपको 
दिखाई तो देती नहीं, परन्तु आपकी बुद्धि, मन व इन्द्रियों को 
वह प्रकृति की शक्ति प्रेरित अवश्य करती रहेगी अर्थात्‌ 
उकसाती रहेगी और आपके ज्ञान के दीपक को बुझा देगी। 

2. एक छोटा-सा दृष्टान्त है। आप एक कागज का सीधा 
टुकड़ा लो। उसको गोल करके धागा बांधकर पन्द्रह दिन के 
लिये पड़ा रहने दो। वही कागज का टुकड़ा यद्यपि पहले 
बिल्कुल सीधा था परन्तु आप जब इसको जैसे ही पन्द्रह दिन 
के बाद खोलकर देखोगे तो पता चलेगा कि वह कागज का 
टुकड़ा इतनी गोलाई पकड़ गया है कि यत्नपूर्वक उसको खोल 
कर सीधा रखने पर भी वह गोल ही रहना चाहेगा अर्थात्‌ अब 
यदि आप उस गोलाई पकड़े हुए कागज को बलपूर्वक खोल 
कर सीधा भी रखना चाहेंगे फिर भी जैसे ही खोलने के बाद 
थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, तो वह कागज अपनी जगह पहुँच कर गोलाई 
ही पकड़ेगा। यद्यपि वह कागज पहले साफ़ था और उसमें 
कोई बल भी नहीं था। इसी प्रकार बचपन से लेकर, जिस मन 
ने बाहर दूसरे प्राणी व पदार्थों की संगति से जीवन को धारण 
किया है अर्थात्‌ जिन प्राणी व पदार्थों के साथ जुड़ा है, उनके 
साथ इस मन का इस प्रकार का बन्धन ( गठजोड़) हो गया है 
अर्थात्‌ उस गठजोड़ का एक ऐसा ही स्वभाव पड़ गया है, 
जैसा उस कागज में उस गोलाई का स्वभाव पड़ गया था। 
आप यदि थोड़ी चेष्टा से उस कागज को सीधा भी करना चाहते 
थे तोः भी वह कागज थोड़ा सा ढीला छोड़ने पर अपनी पूर्व 
(पहले)वाली अवस्था में आ जाता था अर्थात्‌ वह कागज न 
समल ण्क्क़ जगल In लहो, का बला कड आ है ह ५ 
Re में अब रहना चाहती थी! ईसी प्रकार 
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यह प्रकृति वाला मन बाहर ही प्राणी व पदार्थो के साथ बहुत 
समय तक मेल-जोल करने से उनका ही सुख व संगति प्राप्त 
करने का अभ्यस्त (आदी) हो गया है और वहाँ से हटना नहीं 
चाहता। जैसे कागज कुछ समय मुड़. कर गोल पड़ा रहने के 
कारण गोलाई ही पकड़े रखना चाहता था। यह सब प्रकृति 
का ही बन्धन है जिसने पहले तो संसारिक ज्ञान द्वारा बांधा है, 
फिर सुख को बनाये रखने के लिये और दुःख को टालने के 
लिये संसार के ही उन्हीं प्राणी और पदार्थो का संग करवाया 
है। इस प्रकार बहुत समय तक वैसा ही करते रहने से यह 
कागज के समान बन्धन रूप गोलाई पकड़ गया है। इसलिये 
अब वह अपनी जकड़ी हुई अवस्था में कागज़ की गोलाई के 
समान रहना चाहता है अर्थात्‌ इसी अवस्था (हालत) में बने 
रहना चाहता है और इस अवस्था को छोड़ना नहीं चाहता। इस 
प्रकार व्यायाम करते-करते प्रकृति एक बल अर्थात्‌ शक्ति बन 
गई है जो कई रूपों में जीव को बाँधती है अर्थात्‌ यह 
प्रकृति-शक्ति बलपूर्वक धक्का देकर अपनी काम (इच्छा) व 
क्रोध आदि तरंगों के अनुसार जीव-मात्र को चलाना चाहती है 
और संसार में ही रुलाये रखना चाहती है। जिस बल द्वारा ही 
संसार में रुलाये रखना चाहता है उसका नाम तृष्णा है। 

3. पहले बताया है कि आपने समझ तो लिया कि इस 
प्रकृति के मार्ग (रास्ते) से सुख लेना ठीक नहीँ है और इसमें 
कुछ नहीं रखा है तथा उल्टा इससे अन्त में दुःख ही प्राप्त 
होता है, परन्तु एक-दो मिनट के सुनने-पढ़ने से या अपने ४ 
यान द्वारा भी इतना समझने पर यह प्रकृति (आदतों की शक्ति) 
क्षीण (दुर्बल) नहीं होगी या नष्ट नहीं होगी। आपकी इस 
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सुख छोड़ने में कितना दुःख मालूम होता है, यद्यपि वह आदत 
शरीर को हानि भी कर रही है जैसे मधुमय के रोगी को करती 
है। डाक्टर ने मीठा खाना वर्जित (मना) भी किया हुआ है 
परन्तु जिस समय मीठा खाने की याद आयेगी और जब उसने 
समझ भी लिया है कि मीठा खाना मरने-जैसा कष्ट देता है, 
तो भी उसका मन व्याकुल हो जायेगा कि थोड़ा-सा मीठा तो 
मिल ही जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में किसी समय वह प्रमाद 
(ढिलाई) कर ही जायेगा। जैसे ही थोड़े सुख की आशा व 
बन्धन के कारण उसने मीठे का सेवन किया तो उसी समय 
वह मृत्यु (मरण) -तुल्य कष्ट पायेगा। यही चाल इस प्रकृति 
की है। इस प्रकृति के काम (इच्छा) रूपी तत्त्व ने ही मीठे 
का सुख दिखाकर बार-बार मीठा खाने का एक प्रकार का 
अन्दर ऐसा यत्न-सा करवा दिया है कि मन में प्रकृति ही उसी 
प्रकार काम (इच्छा) के. रूप में बैठ गई है जैसे कागज़ के 
दृष्टान्त में कागज को कुछ समय के लिये गोल मरोड़ कर 
रखने पर वह गोल आकार वाली प्रकृति का ही हो गया था। 

4. मान लो! ज्ञान से तो आपने समझ लिया कि इस प्रकृति 
के मार्ग पर चलने में कुछ लाभ नहीं है परन्तु इसके लिये पहले 
ध्यान में बैठ करके अपने अन्दर ही ज्ञान को चेताना पड़ेगा 
अर्थात्‌ इसके लिये ध्यान द्वारा अपने में इतनी प्रेरणा उत्पन्न 
करनी पड़ेगी कि प्रकृति के बल का सामना करने के लिये 
उचित मात्रा में संयम का थोड़ा अभ्यास करना आ जाये। प्रकृति 
के नल को जीतने के लिये थोड़ा संयम (इन्द्रियों व मन का 
काबू करना) का अभ्यास करना अति आवश्यक है। उस संयम 
के अभ्यास की भी आदत बनने तक मन को जोड़ने का कष्ट 
सहन करना पड़ेगा तथा कष्ट-रूप तपस्या भी अपनानी पड़ेगी । 
ऐसा करने के लिये पहले मनुष्य थोड़ी श्रद्धा रखकर संसार के 

पाप>कूर्मों, से FR ह करे 2 फिर अपने-आप को थोड़ा 
खाने पीने सोने जीने) 'बीलेने“'चॉलमे?देखने>खुबने! आदि सब 


368 'प्रबचन-78, दिनांक : 4..987 


बाहर के कर्मो में नियंत्रण (काबू) रखे। स्मृति (होश) और 
वीर्य (हिम्मत) को भी सम्भाले रखे तथा फिर थोड़ा 
ध्यान करे कि “जो कर्म हम कर रहे हैं वे कर्म जिधर ले जा 
रहे है उनका क्या परिणाम होगा ? तंगी, क्लेश में तो नहीं होगा ?” 
ध्यान करने से आपको पता लगेगा कि “प्रकृति का मार्ग, जो 
कि जन्म से हमको मिला है, वह सारा बन्धन व दुःख में ही 
डालने वाला है।” जिस-जिस तरफ भी बाहर संसार में यह 
प्रकृति आकर्षण की वस्तु दिखाती है, मन को भी उधर ही 
उलझा देती है। ऐसी अवस्था में यह श्वास को भी रोक-सा 
देती है। जैसे मान लो, आप अकेले में बैठे हुए हैं और प्रकृति 
वाले मन ने यह प्रेरणा की कि मीठा खाना चाहिये और आपका 
मन उस मीठा खाने को दृष्टि बनते ही मीठा प्राप्त करने के 
बारे में सोचने लग गया। ऐसी अवस्था में जब तक यह सोच 
चलती रहेगी तो आप देखेंगे कि उस सोचने की क्रिया ने आपका 
श्वास भी ऐसी ऐंठन में डाल दिया कि आराम से आपके अंग 
श्वास भी नहीं खींच पा रहे हैं। अन्दर जमा हुआ श्वास न 
जाने आपकी देह में किस-किस प्रकार से आपको कष्ट देगा 
व अंगों में रोग उत्पन्न करेगा। कोई बीमारी बढ़ायेगा। दिमाग 
में तनाव, हृदय की ऐंठन, पेट व नाड़ियों में कई प्रकार के 
विकार आदि हो जायेंगे व आसन पर सीधा बैठने भी नहीं देगा। 
ये जितने भी बन्धन हैं; वे सब शान्ति से आपके अन्दर ज्ञानदेव 
भगवान्‌ को शक्ति (प्राण-शक्ति) को आराम से इस देह को 
धारण करने के लिये चलने नहीं देंगे। 

5. यदि आप धीरे-धीरे इस प्रकृति (आदतों की शक्ति) 
पर कर्मयोग व श्वास के बल द्वारा दबाव डालते हुए इसको 
हर क्षण सीधा करते गये, तो कुछ वर्षो में सीधा होते-होते बह 
प्रकृति का बन्धन पूर्णतया टल जायेगा। प्रकृति का बन्धन यही 
है कि चुपचाप आलस्य, सुस्ती में वही काम (इच्छा) आदि 
को तंरगें प्पेदा'कर्फ/वक/“*चल'ल्थर;“्वहीं"पर सुख अकति 
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के वशीभूत हुआ-हुआ मन कहता है “यदि वह काम (इच्छा) 
का सुख नहीं मिलता है तो जीना भी कठिन है।” इसके कारण 
से श्वास भी घुटा-घुटा सा चल रहा है व मन भी अन्दर नहीं 
लग रहा है। जब मन उस इच्छित सुख के न मिलने पर अन्दर 
लग नहीं रहा है तो आदत का सुख प्राप्त करने के लिये वह 
उधर संसार में ही जायेगा, जहाँ वह सुख मिलने की आशा 
लगाये बैठा है। इस प्रकार वह प्रकृति वाला मन उस क्षणिक 
सुख प्राप्ति के साथ बंधा हुआ है, भले ही अन्त में वह दुःख 
में ही समाप्त होता है। जब यह प्रकृति की शक्ति श्वास को 
रोकने-जैसा करके मन को अशान्त (बेचैन) करं देती है, तब 
सब से अधिक कष्ट होता है और शरीर भी टिक नहीं पाता। 
तभी यही अशान्त मन शिकायत करता है कि “यहाँ न मन 
नहीं लगता, चलो वहाँ दूसरों की संगत में चलें या विषयों का 
संग करें, जिसमें मन आदत से लगता है। यदि यह नहीं करना 
है तो नींद का सुख ले लें””. यह सब प्रकृति के स्वभाव में oe 
प्रकृति मनुष्य को निम्नलिखित चार स्तरों (ठिकानों) 
पर बाँधती है - 
१. शरीर (देह) 
2. मन क 
3. चित्त (जहाँ जा करके मन सोचों में पड़ा रहता है) 
4. बेदना (सुख व दुःख का महसूस करना) 
प्रकृति पहले स्तर पर शरीर का सुख-इःख् दिखला करके 
बाँधती है। दूसरे स्तर में इच्छा, क्रोध आदि बन करके जीव 
को संसार में ही पटकने के लिये ठोकर मारती है और बाहर 
ही कछ न कुछ बनने के लिये प्रेरित करती है। तीसरे स्तर में 
सुख-दुःख वाली वस्तुओं ( प्राणी व पदार्थों) का चिन्तन करके 
प्रकृति बाँधती है। चौथे स्तर में सुख-दुःख की वेदना अर्थात्‌ 
सुख-दुःख को महसूस करवा करके प्रकृति संसार में ही बाँधती 
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6. इस प्रकार ये चार ही ठिकाने या ठहरने के स्थान हैं 
अर्थात्‌ शरीर, मन, चित्त व सुख-दुःख की वेदना, जहाँ प्रकृति 
ने मनुष्य को बांध रखा है। चे चारों ही ठिकाने आपको अपना 
परिचय दैनिक कार्य ,करते समय अर्थात्‌ छोटे से छोटा 
दातुन-कुल्ला जैसा कार्य करते समय भी देंगे, यदि आपकी 
स्मृति इनमें बनी रही। ऐसी बात नहीं है कि ये अपना परिचय 

(जानकारी) आपको अकेले (एकान्त) में बैठे हुए को ही देंगे। 
इनके परिचय के (लिये ज्ञान का चक्षु (आँख) खुला हुआ होना 
चाहिये। इसका तात्पर्य यह है कि आलस्य, सुस्ती व निद्रा के 
क्षणों में भी ज्ञान शिथिल न होता हुआ अपना अध्ययन अर्थात्‌ 
बुद्धि को जगाये रखने का अभ्यास बनाये रखे व अपने मन 
की पढ़ाई को शिथिल न होने दे। 

7. यह प्रकृति इतनी बलवती हो चुकी है कि कर्मयोग 
व क्रियायोग के अभ्यास बिना क्षीण (दुर्बल) नहीं होगी। यह 
प्रकृति कर्मयोग व क्रियायोग द्वारा ही धीरे-धीरे कटती है। जैसे 
रेती से लोहे को घिस-घिस कर रेत बना दिया जाता है, इस 
तरह यह प्रकृति भी धीरे-धीरे घिसनी पड़ेगी। ऐसी अवस्था में 
मनुष्य का कर्मयोग व क्रियायोग ही धर्म है। यह मार्ग उस 
भगवान्‌ द्वारा बताया गया है जो कि छः ऐश्वर्यों वाला है अर्थात्‌ 
(१) विद्या व (2). अविद्या को जानने वाला (3) कर्म की 
गति और (4) अगति के जानने वाला (5) प्रकृति के बन्धनों 
की जानने वाला ब (6) उनसे पूर्णतया मुक्त होने वाला अर्थात्‌ 
मोक्ष को प्राप्त हुआ है। उस भगवान्‌ ने ही यह सारी विद्या 
समझी; प्रकृति (अविद्या) को भी समझा। इस प्रकृति के 
बन्धनों को भी समझा और इनसे मुक्त हुआ। भगवान्‌ द्वारा 
बताये गये मार्ग के अनुसार इस प्रकृति (आदतों की शक्ति) 
को भी क्षीण (निर्बल) करने के लिये थोड़ा कर्मयोग व 
क्रिया-योग करना पड़ेगा। केवल ज्ञानमात्र से अर्थात्‌ प्रकृति 
के बारे में, कोग़ पम्नझने-गे, ही, किन, दुशब्दरासी-ै५नधर्म के 
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मार्ग में अधिक सफलता मिलने को आशा नहीं है। 

8. यह प्रकृति काम (इच्छा) के साथ मिलकर अपना कार्य 
करती है। आपने इस संसार के काम (इच्छा)- लोक से थोड़ा 
अपने मन को मोड़ना है। काम-लोक में इन संसार. के प्राणी 
व पदार्थो के सुखों में ही हमारी कामना (इच्छा) बंधी रहती 
है। जब तक संसार में कामलोक व काम (इच्छा)का 
बन्धन बना हुआ है, तब तक यह धर्म के मार्ग की यात्रा बड़ी 
कठिन है। यदि धर्म के मार्ग में सफलता प्राप्त करनी है तो 
थोड़ा-सा उस कामलोक से किनारा करना पड़ेगा अर्थात्‌ जो 
यहाँ रहते हुए कामनाओं या इच्छाओं के सुख प्राप्त होते हैं, 
उस संसार से भी वैराग्यवान होना पड़ेगा या मुख मोड़ना पड़ेगा। 
इस संसार का सुख सदा सनातन नहीं है अर्थात्‌ यह 
काम (इच्छा) लोक का सुख सदा बना रहने वाला नहीं है; 
अन्त तक यह सुख कभी भी बना रहने वाला नहीं है और 
काम (इच्छा) का सुख तो दुःख में समाप्त होता है । यदि 
मन के अन्दर यह ज्ञान जाग जाये और कामना (इच्छा) से 
मन टला हुआ हो तो थोड़ा ध्यान भी अन्दर की तरफ आ सकता 
है। इस प्रकृति (आदतों की शक्ति) को विफल करने के लिये 
अथवा सांसारिक काम (इच्छा) से मन को मोड़ने के लिये 
क्रियायोग तो बाद में आयेगा, सबसे पहले मनुष्य का कर्त्तव्य 
है कि वह कर्मयोग का अभ्यास करे और उसमें सफलता पाये 
ताकि मन क्रियायोग करने योग्य बन सके। यदि मन कर्म करते 
हुए उनके साथ जुड़ कर नहीँ करेगा तो वह कोई भी कार्य 
करने के लिये एकाग्र नहीं हो पायेगा व क्रियायोग करने में भी 


हो पायेगा। क 
समा अ सबसे पहले कर्म करते-करते भी इन्हीं 
काम (इच्छा) के सुख आदि से जो हर समय सिर पर लदे 
रहते हैं, उनसे मुक्ति पानी है। प्रत्येक कर्म करते समय अपने 
अन्दर, दृष्टि खुली रखनी है अर्थात्‌ अपने मन 
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के भावों को भी कुछ पहचानते रहना है कि इस मन के बन्धन 
'किधर-किधर खींच रहे हैं और तब उस कर्म को करते-करते 
इन विपरीत भावों को भी निकालने की चेष्टा बनाये रखनी है 
अर्थात्‌ मन से इन बन्धनों को निकाल देने का भाव तो अवश्य 
ही बनाये रखना है। वही कर्मयोग हो जायेगा। इस को भी 
गीता में बताये गये निष्काम कर्मयोग का एक प्रकार समझा 
जा सकता है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि कोई भी जीवन 
चलाने की उचित इच्छा या जीवन-निर्वाह के लिये आवश्यक 
काम-धन्धा करने की इच्छा भी छोड़ कर ही बैठ जाये। इस 
कर्मयोग में जो व्यर्थ इच्छाओं का जाल हर समय सिर पर लदा 
रहता है, उसको मन से निकालते-निकालते प्रत्येक कर्म करने 
का अभ्यास करना है अर्थात्‌ ऐसे ही व्यर्थ के कामों (इच्छाओं ) 
को, जो हर समय पूरे करने के भी नहीं है, उन्हीं को मन से 
टालते-टालते कर्म करने का अभ्यास करना है। उदाहरण के 
तौर पर जैसे ठण्डी में चल रहे हैं तो चलते समय चलने में ही 
ध्यान होना चाहिये। परन्तु चलते समय काम (इच्छा) वाले 
मन में तो यही ध्यान रहता है कि “ठण्डी लग रही है, 
जल्दी-जल्दी चल कर घर के गर्म कमरे में बैठेंगे और चाय 
पियेंगे।” इस प्रकार घर पहुँचकर गर्म चाय पीने की इच्छा उसके 
सिर पर रास्ता चलते हुए भी लदी हुई-है। जबकि उसको रास्ता 
चलते समय यह सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि घर 
जा करके चाय पीनी है क्योंकि घर में पहुँचकर जो करना है 
वह तो अपने समय पर कर ही लिया जायेगा। इस समय तो 
केवल ठण्डी के दुःख को तप रूप से समझ कर सहन करते 
हुए चलने में ही ध्यान रखना कर्मयोग का अभ्यास है। परन्तु 
रास्ता चलते समय काम (इच्छा) पापी उसके मन को थोड़े से 
सुख को पाने के लिये ही बांधे रखता है तथा चलने के कर्म 
में ही ध्यान को बना नहीं रहने देता। अब यदि कोई इस उपर्युक्त 
दिये गेयेइदाहिरण"भे?कर्मथोग' को “अभ्यास "करती हुआ ठण्डी 
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के दुःख को तप समझ कर सहन करता जाये और ज्ञान को 
इस प्रकार जगाये रखे कि “जितना इस ठण्डी का दुःख है, 
कोई मारने वाला दुःख तो है नहीं तथा जितना ठण्डी से बचने 
के लिये आवश्यक कपड़ा-वगैरह पहनना है वह पहना ही हुआ 
है तो इस प्रकार कर्मयोग का अभ्यास करने से एक तरफ तो 
कर्मयोग का फल प्राप्त होगा तथा दूसरी तरफ़ इस काम 
(इच्छा) रूपी ठग से छुटकारा मिल जायेगा।” जिस प्रकार 
ठण्डी के दुःख का यह उदाहरण है, इसी प्रकार गर्मी की धूप 
में चलने का भी उदाहरण है। जैसे, ज्येष्ठ-आषाढ़ की धूप में 
चलते समय मन में यही काम (इच्छा) का बोझा (बवाल) 
ही लदा रहता है कि “अमुक स्थान पर जा करके कूलर के 
पास बैठेंगे और शीतल (ठण्डा) पान करेंगे।” इस तरह से यह 
मन में काम (इच्छा) का बवाल चलते समय चलने का कार्य 
भी ठीक नहीं करने देता है और सही प्रकार से कर्मयोग का 
अभ्यास न होने से उसको अपनी चाल का भी पता नहीं लगता 
है कि पैर कहाँ पर पड़ रहे हैं? यदि उसको कर्मयोग का 
अभ्यास आ जायेगा तो वह पाँवों को चाप को सुनता हुआ, 
चलने के कार्य में ही ध्यान रखता हुआ तथा काम को सोचों 
को टालता हुआ चलने का कार्य पूरा कर लेगा। मनुष्य ने 
बचपन से ही संसार में बाहर ही जीवन व्यतीत करना सीखा 
है। इसलिये उसके मन में यह काम (इच्छा) का जाल सदा 
लदा रहता है। 

f 05 का संसार के जीवन को देखते हुए ही कहने वालों 
ने तो यह भी कहा है कि इस शरीर रूपी रथ को हाँकने वाला 
तो प्रकृति का तत्त्व यह काम (इच्छा) है। फिर, साथ ही उन्होने 
इससे छुटकारा पाने का रास्ता भी बताया है कि भाई ! यदि इस 
काम से छुटकारा पाना है तो अर्जुन बनो। “अर्जुन! संस्कृत में 
उसी को कहते हैं, जो अर्जुन करे अर्थात्‌ धर्म की कमाई करे; 
धर्म केःव्सस्लेन्ममभको'न्लाते,व मसो. अपक्ेनआएहनको,म्रेरित 
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करे। इस तरह सही मार्ग पर चलने का धर्म यदि कमाना आ 
गया तथा ज्ञान जगाने लग गया, तब ज्ञान-रूप भगवान्‌ श्री 
कृष्ण ही उस देह-रूपी रथ को हाँकेंगे (चलायेंगे) अन्यथा 
काम (इच्छा) वाला मन तो यही कहेगा कि “इस देहरूपी रथ 
को तो हाँकने वाला मैं ही हूँ और मेरे ढंग से ही यह शरीर 
चलेगा।” इसका तात्पर्य यह है कि धूप में चल रहे हैं तो काम 
(इच्छा) वाला मन बड़ी तेजी से कदम उठायेगा और चलते 
समय भी छाया व ठण्डक की सोचता रहेगा कि ये कहाँ पर 
मिलेंगे ? धूप में चलने के दुःख को थोड़ा तपस्या से बुद्धि-पूर्वक 
सहन करने के बजाय उसका मन छाया व ठण्डक लेने में ही 
चिपका रहेगा और केवल स्मृतिपूर्वक व्यर्थ की कामनाओं को 
टालते हुए चलने में उसका कोई ध्यान नहीं होगा कि पाँव कैसे 
पड़ रहे हैं? क्या.सड़क पर चल रहे वाहनों इत्यादि से बचकर 
चलने में मेरी स्मृति है? इत्यादि, जब कि पहुँचना तो उसने 
अपने स्थान पर अपने समय पर ही है। परन्तु वह सारा रास्ता 
भूल में चलता गया है। जैसे मनुष्य का भूल में श्वास चलता 
है, ऐसे ही यह धूप में चलने की क्रिया छाया व ठण्डी के थोड़े 
से सुख के कारण भूल में हुई है। इसी तरह भूल में मनुष्य 
दातुन-कुल्ला, नहाना-धोना, बातचीत करना, खाना-पीना कितने 
ही कर्म करता है। ये सब कर्म करने ही पड़ते हैं व इनको 
कोई मनुष्य छोड़ भी नहीं सकता। लेकिन आप कर्म करते 
हुए इन कर्मो के बीच में से काम (इच्छा) रूपी ठग को 
निकालने का यत्न करते-करते कर्म करने का अभ्यास करें 
तथा मन को उस कार्य के साथ जोड़कर कर्म करने का प्रयास 
करें। यदि इस प्रकार कर्म करने की युक्ति आपने सीख ली 
तो समझो निष्काम कर्मयोग आपने उत्तम रीति से सीख लिया 
तथा सदा आप ध्यान में ही हैं। परिणामस्वरूप प्रत्येक कर्म 
आपको भक्ति बन जायेगा तथा कर्मयोग का दृढ़ अभ्यास होने 
पर-संमीधि' की"थॉग्येता"धी"मिलेसैंकती हैं कर्मथाग में स्मृति 
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और वीर्य की बहुत महत्ता है। उदाहरण के तौर पर दातुन करने 
का ही कर्म है। जिस समय आप स्मृति के साथ मन को टिका 
करके दातुन भी करने लगेंगे, तो आपको मालूम होगा कि “मन 
तो ठण्डी मान रहा है और दातुन तो आदत से चल रही है तो 
समझो! आपने उस इच्छा वाले मन को पहचान लिया।” यदि 
आपको इतनी भी मन की समझ आ गई तो इसके साथ 
थोड़ा-सा ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति भी प्राप्त हो जायेगी 
कि “हे मना! ठण्डी इतनी तो नहीं है, दातुन-कुल्ला आदि तो 
करने ही पड़ेंगे; अब ठण्डी मानने से तो काम नहीं बनेगा,” 
कुछ भी बोल करके अपने मन को जगाना है और मन से कहना 
है कि इस ठण्डी से मैं मरता तो नहीं हूँ; केवल ठण्डी से डरना 
भी व्यर्थ है और भीरुता .(कायरता) भी है।” बस ! ऐसे-ऐसे 
शब्द बोलते गये तथा अपने मन को जगाते गये। जप करने से 
इतना पुण्य नहीं है जितना कि विचार के शब्दों. को जगा करके 
समझ के साथ कर्म करके अपने जीवन को सम्भालने में है। 
यह मार्ग बड़ा व्यवस्थित है व तृणमात्र भी किसी प्रकार की 
शंका व भय इस मार्ग में नहीं है। यही सारे शास्त्रों का निचोड़ 
है। भले आप उपनिषद्‌ व गीता पढ़ लो, परन्तु इतना अवश्य 
है कि जब आप स्वयं पढ़े हुए व सुने हुए के अनुसार अपने 
जीवन में करने लगेंगे, तभी ये सभी धर्मशास्त्र समझ में आयेंगे। 
यदि स्वयं नहीं करके देखोगे तो कुछ ही समझ में आयेगा अर्थात्‌ 
पूर्णतया उसका ज्ञान नहीं होगा कि इन शास्त्रों में जो बातें लिखी 
हुई हैं उनमें गहरा छुपा हुआ तत्त्व क्या है? 

44. अभी कर्मयोग में यही बताया है कि प्रत्येक (हर 
एक) कर्म के साथ मन को जोड़ कर रखना है। मन को जोड़ 
कर रखने का नाम ही योग है। कामनाएँ (इच्छाएँ) हर समय 

“मन में लदी रहती हैं। वे थोड़े सुख की इच्छाएँ आराम से कोई 
भी कार्य नहीं करने देतीं। आपने कर्म में स्मृति को चेताते 
रहना ह्ैऔर/तीर्स,, हिम्मत), करके. जो भी काम-क्रोध आदि 
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रोटे विकार मन में पैदा होते हैं, उनको समझने के लिये यत्न 
करना है और समझ कर टालने का भी उद्योग करना है। इस 
प्रकार खोटे विकारों को पहचानना ही स्मृति है और विकारों 
को दूर करने का नाम वीर्य है। जो कुछ भी कर्म बाहर हुआ 
है, उसको अकेले में ध्यान में लाना चाहिए कि “जब दातुन 
कर रहे थे, तो काम (इच्छा) रूपी ठग मन को कहाँ-कहाँ ले 
जा रहा था? रास्ता चलते समय केवल चाय पीने की सोच में 
ही आधा घण्टा बंधा रहा था। अब आप यदि सम्भल-सम्भल 
कर कदम रखने लगेंगे तो पता लगेगा कि भले ही आप दो 
घण्टे रास्ता चलते रहे, आपको ठण्डी-गर्मी की खबर तक ही 
नहीं रही ?” परन्तु काम (इच्छा) वाले मन में ही उस ठण्डी व 
गर्मी का डर बना हुआ था। इस प्रकार कर्मयोग का अभ्यास 
करने पर आपको संशय, भय छोड़ते हुए चलने की आदत 
पड़ जायेगी। इस प्रकार से सारे कर्मों (कार्यों) को काम 
(इच्छा) से मुक्त होते हुए करने का अभ्यास आपने करना है। 
जिस सस्तु की इच्छा होती है, वह थोड़ी देर के लिये पूरा नहीं 
करने पर उस इच्छा का एक संस्कार, सूक्ष्म रूप में चित्त की 
अवस्था में टिक जाता है। यही चित्त की अवस्था बार-बार 
उन्हीं काम के विषयों का चिन्तन करवाती है और उस इच्छा 
की वस्तु को मन से उतारती तक नहीं। यह राग-चित्त है। 
इसी प्रकार दुःख देने वाली वस्तुओं से पीछा छुड़ाने या छुटकारा 
पाने के लिये जो चिन्तन की धारा बहती रहती है, वही द्वेष-चित्त 
है। इसी प्रकार एक मोह-चित्त है। यदि यही राग व द्वेष रूपी 
चित्त शोक में बहता है और इच्छा पूरी नहीं होने से दुःस्त्री 
होता रहता है और अपने राग-द्वेष के विषयों में रब्रोया-खोया 
सोचों में पड़ा रहता है। यही मोह-चित्त है। इस सब प्रकार के 
चित्त को अर्थात्‌ चिन्तन की धारा को अपने सब दैनिक कर्म 
करता हुआ भी टालने का यत्न करता रहे। स्मृतिपूर्वक तथा 
- बुञ्िपूर्लकःदालदेक्राऽतयत्'तनण्ननेमा,०जन"इनको चेहचानेगा । 
ये इतनी सक्ष्म अवस्था में मन के अन्दर बहते रहते हैं कि 
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शीघ्र मनुष्य को पहचानने में नहीं आते। इसलिये थोड़ा ध्यान 
में इनको पहचान-पहचान कर अपनी याद में इनको पक्का 
टिका ले। जब-जब कोई कर्म करेगा तो यदि उस कर्म के 
बीच में ये ब्रहते हुए होंगे, तो वह झटपट इनको पहचान जायेगा 
और इनको त्यागने का यत्न करता-करता अपने कर्म को करता 
रहेगा। उसका ऐसा अभ्यास होने पर वह मनुष्य अपने आत्मा 
के परमसुख (परमानन्द) के अति निकट होता जायेगा। 

2. जिसने काम (इच्छा) को दासता से दूर रहकर समझ 
के साथ ही सारे कर्म करना सीख लिया और अन्त में ध्यान 
की बारीकी में जा करके चित्त को भी शान्त कर लिया और 
शान्त-चित्त होकर टिक गया, तो उसको शरीर व इऱ्द्रियों में 
सब जगह ही सुख ही सुख प्रतीत होगा। वह फिर यह अनुभव 
करेगा कि “चेतन तो आनन्दरूप है जो जीवन-तत्व है।” भले 
कोई भी जीव हो, वह जीवन-तत्व तो सब में समान है। समान 
होते हुए वही आनन्दरूप है जो बन्धनों से मुक्त हो गया है। 
इसका तात्पर्यं यह है कि वह पहले बन्धनों में बंधा हुआ था, 
अब उनसे छुटकारा पा गया। सारे बन्धन उसको अपने-आप 
दिखाई देने लग जायेंगे। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई 
दूसरा मनुष्य दूसरे को बतायेगा व दूसरा किसी दूसरे के लिये 
करेगा। यह सब अपने-आप (स्वयं) ही करना पड़ेगा। इतना 
अवश्य है कि धर्म के रास्ते पर आरम्भ (शुरुआत) मनुष्य को 
श्रद्धा से करना पड़ता है। अन्त में उसको जो फल प्राप्त होगा 
वह ऐसी वस्तु है जो अत्यन्त समीप से जानने की है और 
संशय-रहित है। यही सत्य का ज्ञान है। | 

43. जैसा कि पहले बताया है कि क्रियायोग की सफलता 
` तो अभी पीछे है, परन्तु इससे पहले ज्ञानयोग की सफलता प्राप्त 
करनी है। इस ज्ञानयोग से मन को समझाना पड़ेगा कि बाहर 
जो भी जीवन चलता है वह अन्त में सुख nl हेतु (कारण) 
सिद्ध नहहता मा के बह पत 
करने योग्य सुख नहीं है और इस संसार क सार सुख समाप्त 
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होने वाले हैं और अन्त में अनर्थ में पहुँचाने वाले हैं। यदि यह 
ज्ञान इस मन में जाग जाये तो इधर यह ज्ञानयोग काम करेगा 
और फिर उधर प्रकृति के बन्धनों तथा बल को टालने वाला 
बह क्रियायोग भी करना होगा।. यदि ऊपर कहे हुए कर्मयोग 
के साथ ये दोनों (ज्ञानयोग व क्रियायोग) साथ-साथ चलते 
रहे तो मनुष्य को समझना चाहिये कि उसका धार्मिक 
(आध्यात्मिकि) जीवन ठीक चल रहा है। इस धार्मिक 
(आध्यात्मिक) जीवन में कोई भी किसी प्रकार का बन्धन 
और किसी की दासता नहीं है; केवल अपने-आप में इस समझ 
को सांथ-साथ बनाये रखते हुए जीवन का मार्ग चलना है। 
साधारणतया सांसारिक काम-धन्धे के अतिरिक्त मनुष्य के पास 
पर्याप्त (काफ़ी) समय होता है। यही समय यदि व्यर्थ की 
संगति या व्यर्थ की बातों इत्यादि में न लगाकर, उसी समय 
को इस क्रियायोग में लगाया जाये तो समय व्यतीत करने के 
लिये दूसरों की पराधीनता से भी छुटकारा मिल जायेगा तथा 
दूसरी ओर प्रकृति के बन्धन को जड़मूल से टालने के लिये 
सामर्थ्य या बल भी प्राप्त होगा। 

१4. यहाँ क्रिया-योग यही है कि श्वास (प्राण-शक्ति) 
के सहारे अपने-आपको या अपने मन को शुद्ध करना है। जैसे 
बा।<र के मनोविनोद व व्यर्थ की बातचीत करने आदि से समय 
निकाल कर आप एकान्त में बैठ गये। यदि भोजन भी कर 
लिया है तो भी कोई बात नहीं। कारण कि भोजन (खाना-खाने) 
के झटपट बाद चिन्तन-रूप ध्यान तो ठीक नहीं है। लगभग 
छः घण्टे के बाद जब भोजन जीर्ण (हज़म) हो जाये तभी 
ध्यान में बैठना अधिक उपयुक्त (फलवाला) होगा। इसलिये 
भोजन के उपरान्त, यदि समय हो तो ध्यान के स्थान पर इस 
क्रियायोग का सहारा लेना ठीक है। इससे अन्न-पाचन में भी 
सहायता होगी व शरीर में कोई दोष-विकार भी उत्पन्न नहीं 
होगाः-और्यदि,ग्कुछःपहले"का०खिकार”हुँआं "हैप्पी चह भी 
उसी प्रकार से इस क्रिया के सधने पर दूर हो सकता है। 
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आलस्य, सुस्ती में या मिथ्या बातचीत आदि कर्मों में अपना 
समय न खोकर अपने मन को सम्भालते रहने से समय का 
सदुपयोग भी हो जायेगा। यह सब इस क्रिया-योग का फल 
_ है। इसलिये अपने आसन पर या कहीं भी एकान्त में बैठकर 
समझते हुए श्वास लेना है व समझते हुए श्वास छोड़ना है। जो 
श्वास अन्दर से बाहर फेंका जाता है उसका नाम “प्राण' है 
और जो बाहर से अन्दर की ओर खींचा जाता है उसका नाम 
'अपान' है। इससे प्राण और अपान सम करने का अभ्यास 
प्रारम्भ हो जायेगा यही यहाँ क्रियायोग है। भूल में (बिना समझते 
हुए) जो श्वास जाता है, वह प्रकृति (आदतों की शक्ति) की 
चेष्टाओं वाला होता है, वह सम से विपरीत विषम होता है 
क्योंकि वह श्वास प्रकृति के विकारों के रहते-रहते लिया और 
छोड़ा जाता है। बिना समझ के श्वास केवल आलस्य, सुस्ती 
में या फिर वही प्रकृति के संस्कारों अर्थात्‌ “तेरी-मेरी” सोचते 
या किसी से राग-द्वेष, वैर-विरोध का चिन्तन करते हुए 
दबा-दबा, घुटा-घुटा या ऐंठन में ही चलेगा। वह अपने समय 
के अनुसार अस्वस्थता को भी उत्पन्न कर देगा और प्रकृति 
व्यायाम (कसरत) करती हुई बल पकड़ती जायेगी। प्रत्येक 
काम अभ्यास से ही सीखने में आता है। जन्म से ही कोई सब 
कुछ नहीं जानता है। इस तरह समझ के साथ श्वास लेना और 
समझ के साथ श्वास छोड़ना भी एक कर्म-रूप कार्य है अर्थात्‌ 
क्रियायोग एक कर्म ही है। क्रिया ( कर्म) होने से इसको करना 
ही पड़ेगा। इसमें करना यही है कि समझ के साथ श्वास को 
अन्दर नासिका (नाक) से लेना है और नाक से ही छोड़ना है 
और कछ नहीं करना है। श्वास तो वैसे भी लिया जाता है। 
इसमें कोई विशेष ज्ञान का काम नहीं है और न ही बुद्धि जगाने 
ख विद्या का कोई काम है, परन्तु श्वास के साथ समझ को 
जोड़ने का उद्योग (परिश्रम) अवश्य है। थोड़ा-सा अपने मन 
को उपूर्थूत रखना है। इस मन कौ उपस्थिति का नाम स्मृति 
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है तो इस क्रिया का नाम है कि स्मृति से प्राण और अपान 
क्रिया को करना। गीता में इसका नाम प्राणापान समीकरण है 
अर्थात्‌ प्राण और अपान को सम करना। 

5. यदि कोई अधिक समय इस कर्म के लिये नहीं निकाल 
सकता तो पहले-पहल यह क्रियायोग पाँच मिनट या दस मिनट 
के समय से ही आरम्भ किया जा सकता है। इसमें श्वास को 
इस प्रकार से अन्दर लेना है कि प्रत्येक श्वास जो अन्दर आता 
है पता लगते-लगते (समझ के साथ) अन्दर आये व प्रत्येक 
श्वास जो बाहर जाता है वह भी पता लगते-लगते (समझ के 
साथ) ही बाहर जाये। जैसे श्वास अन्दर लिया और फिर छोड़ा 
तो पता है कि श्वास ले और छोड़ रहा हूँ अर्थात्‌ श्वास लिया 
जा रहा है, व श्वास छोड़ा जा रहा है। लम्बा श्वास है तो लम्बे 
का पता लग रहा है। छोटा श्वास है तो छोटे का पता लग रहा 
है। आपने श्वास को रोकना नहीं है। लम्बा आते हुए श्वास 
को अपनी तरफ़ से छोटा भी नहीं करना व छोटा आते हुए 
श्वास को लम्बा भी नहीं करना है। आपने केवल समझ के 
साथ श्वास लेना व छोड़ना है। वैसे ही भूल में श्वास नहीं 
चलने देना है। यदि श्वास भूल में चलेगा तो इसका अर्थ है 
प्रकृति ने आपके मन में अविद्या (कुछ बाहर ही जानने की 
लपक या झोंक) का बन्धन खड़ा कर दिया और उसी से वह 
श्वास को या तो भूल में चलायेगी या पुनः श्वास को संसार 
में खोये हुए मन द्वारा ही चलायेगी, जिससे पुनः उसी का ही 
बल बढ़ेगा। आप देखेंगे कि इस अविद्या ने तुरन्त आपका 
ध्यान इस क्रियायोग से छीन लिया है। मन की ऐसी अवस्था 
होने पर भी आपने श्वास को समझ के साथ चलाते रहना है। 
इसको बन्द नहीं होने देना है और किसी प्रकार के चिन्तन या 
ध्यान में भी नहीं खो जाना है। इस श्वास को बन्द करने के 
रास्ते में जो अड्चन आये, उसका सामना व प्रतिरोध करते 


हुए उससे, निकल, ला. .तानिसते। किसमें भ्समेण्रहना ही 
क्रियायोग का अभ्यास है। 
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6. क्रिया-योग का अभ्यास यही है कि भोजन आदि 
करने के बाद व सब ओर से थोड़ी छुट्टी पाकर आराम से 
उस समय आसन पर बैठ जायें। सोचना कुछ नहीँ है अर्थात्‌ 
वहाँ चिन्तन कुछ नहीं करना है। यदि चिन्तन किया तो ध्यान 
बन जायेगा जो खाना-खाने के बाद उचित नहीं है क्योंकि सोचने 
से तो श्वास ठीक चलेगा नहीं। परिणामस्वरूप अन्न ठीक प्रकार 
से जीर्ण (हजम) नहीं हो सकता। यदि श्वास ठीक चलता 
रहेगा तो अन्न भली प्रकार से जीर्ण (हजम) होगा। इसलिये 
श्वास को रुकने नहीं देना है परन्तु प्रकृति के तत्त अधिक 
वीर व बल वाले होने से इस श्वास को रोकने वाले हैं अर्थात्‌ 
कहीं इच्छा, क्रोध व द्वेष ही श्वास को जकड़ लेगा; कहीं मान, 
मोह आयेगा; किसी के प्रति शिकायत ही आ जायेगी या मन 
को अच्छा या बुरा लगने वाली कोई और वस्तु की याद आ 
जायेगी। जब उस याद की गाँठ मन में पड़ जाती है, तो वह 
गाँठ श्वास को भी रोक देती है और श्वास को सही या भली 
प्रकार से चलने नहीं देती। ऐसी अवस्था में आपने फिर यही 
करना है कि जो श्वास अन्दर आये तो पता लग रहा है कि 
“उवास आ रहा है।” श्वास छोड़ते समय “छोड़ने का भी पता 
लग रहा है।” क्रियायोग के पहले भाग में सर्वप्रथम मन को 
अपनी देह में उतारने का यत्न करे अर्थात्‌ अपनी देह के अन्दर 
कई प्रकार के अंग जैसे पेट, जिगर, तिल्ली, दिल, फेफड़े, 
गुर्दे, बड़ी आँत-छोटी आँत आदि एक-एक अग को मन में 
याद करता हुआ व उसी का चित्र-सा मन में खींचता हुआ 
श्वास लेता जाये और छोड़ता जाये। 

47. इस तरह देह के अन्दर अपनी सुरति (समझ) को 
लगा दे। यह देह का योग हो जायेगा। कायायोग से भी जो 
श्वास चलेगा, वह देह के अन्दर चलेगा। इसमें यह सावधानता 
रहे कि अपने अंगों का स्मरण करते हुए श्वास लेते और छोड़ते 

तक मन अंगों का चिन्तन ध्यान करता हुआ 


निकाल त्‌ ल १६५७ ले" 
हि श्वास को द निशि फन्केछलि"थी'ड़ा-सा 
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अंगों का स्मरण करते हुए अधिक सावधानता श्वास के अन्दर 
लेने और छोड़ने के नियम में ही बनाये रखे। जो मन बाहर 
लम्बे चौड़े संसार में बिखरा हुआ है और प्रकृति (आदतों को 
शक्ति) ने खींच रखा है, इस क्रियायोग में प्रकृति के साथ 
युद्ध तो अवश्य होगा। परन्तु इन प्रकृति के काम, क्रोध आदि 
विकारों से मुक्ति दिलवाने वाला अन्त में यह युद्ध सिद्ध हो 
जायेगा। इस प्रकार हिम्मत करके जागने की आदत डाले। 
खाना-खाने के बाद दोपहर के समय या रात्रि में इस क्रिया 
को करने के लिये बैठा जा सकता है तथा इस क्रिया के लिये 
पर्याप्त (काफ़ी) समय दिया जा सकता है। इस क्रिया में 
एक-एक अंग को याद करता हुआ श्वास लेना व छोड़ना है। 
जैसे नाक द्वारा श्वास ले रहा है और मुख बन्द रख कर नासिका 
(नाक) द्वारा ही श्वास छोड़ रहा है। पेट फूल रहा है तो श्वास 
ले रहा हूँ, पेट अन्दर की तरफ़ जा रहा है तो छोड़ रहा हूँ। 
ऐसा एक-एक अंग का ध्यान करते हुए क्रिया करते जाना है 
कि उसी पेट के साथ दाँयी तरफ़ जिगर, बाँई तरफ़ तिल्ली 
और उसी के साथ जुड़ी हुई लम्बी आँत है व छोटी आँत उसी 
में बसी हुई है, दिल व फेफड़े हैं। अपने अन्दर ही अन्दर 
एक-एक अंग को याद करता हुआ श्वास लेता रहे व छोड़ता 
रहे। यदि याद नहीं रहेगी तो प्रकृति अपने काम, क्रोध आदि 
विकारों को खड़ा करती रहेगी और वे ही श्वास खींचेंगे। यदि 
अंगों की स्मृति (याद) रखते-रखते श्वास लेने व छोड़ने में 
लगे रहे तो प्रकृति के विकारों का मन में बहना नहीं बन पायेगा । 
भूल (सोये-सोये) में जो भी श्वास चलेगा, वह सब संसार के 
संस्कारों वाला ही होगा। जागते हुए अर्थात्‌ स्मृति को टिका 
कर श्वास लेने का अभिप्राय है कि आदत के रास्ते को रोकना 
है ब समझ के साथ श्वास लेना व छोड़ना है। , 
१8- इस प्रकार सारे अंगों की क्रम से स्मृति (याद) रखते 
हुए मुख्य" मग्ना करुके०वासिका०६ प्स!) ्वाशः०श्यास० लेता जाये 
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` व नासिका द्वारा ही श्वास छोड़ता जाये। परन्तु अंगों की याद 
इस रीति से नहीं करनी है कि अंगों की स्मृति करते-करते 
मन अंगों में ही रम जाये और श्वास लेना व छोड़ना ही भूल 
जाये। श्वास लेना व छोड़ना भूल गये तो अन्न जीर्ण (हज़म) 
होने में कठिनता पड़ेगी और यह क्रियायोग भी ठीक नहीं हो 
पायेगा। क्रियायोग वही उत्तम व सुन्दर होगा जिसमें श्वास समझ 
के साथ निरन्तर (लगातार) चलता रहे। ऐसा करते हुए यदि 
थोड़ी आलस्य सुस्ती आने से एक-दो बार श्वास लेना, छोड़ना 
भूल भी गये, तो फिर इस देह के अंगों का स्मरण (याद) 
करते हुए श्वास चलाने लग गये। एक-दो श्वास भूल में चलने 
के बारे में ज्यादा अपंने मन में सोचने की आवश्यकता नहीं है 
और याद आते ही फिर क्रिया के अभ्यास में लग जाना ही 

उचित है। इस प्रकार जितनी देर आपने बैठना हैं, उसके लगभग 
आधे समय तक इस शरीर के अंगों को याद करते हुए इस 
क्रियायोग को करना है। यदि कोई तीस मिनट बैठ सकता है 
तो लगभग पन्द्रह मिनट तक देह के अंगों का स्मरण करता 
हुआ समझ के साथ श्वास लेता रहे और छोड़ता रहे। श्वास 
को भूलना नहीं है। यदि श्वास को भूल से लिया तो समझो 
यह क्रियायोग ठीक नहीं हुआ। परन्तु कोई हा की बात 
नहीं, फिर श्वास लेने व छोड़ने की क्रिया में जाग जाये। जो 
श्वास समझ से अन्दर लिया जायेगा वह कुछ सही प्रकार की 
रचना करेगा अर्थात्‌ देह के अंगों का सही निर्माण करेगा और 


जो श्वास समझ से नहीं लिया जायेगा वह किसी संसार के 


दुःख को ही रचने वाला होगा अर्थात्‌ भूल में लिया गया श्वास 
निष्फल व बेकार है। इसलिये इस क्रियायोग में बैठने के लगभग 
आधे समय तक देह में ही अपनी वृत्ति को जुड़ाये रखना है। 
वृत्ति का अर्थ है कि “मन का वर्तना।” संस्कृत में वृत्ति नाम 
वर्तन को कहते हैं। देह में ही मन वर्तता रहे अर्थात्‌ देह के 


अंगोेआइनकाता. ER RN रहे 
तो सारे संसार से बिछड़ा । प्रकृति के बाँधेन कै ईस पहले 
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स्तर में अर्थात्‌ शरीर को नियन्त्रित करने (काबू करने) के 
लिये देह के अंगों-प्रत्यंगों को याद करते हुए समझ के साथ : 
श्वास लेना और समझते हुए श्वास छोड़ना है। शरीर को यह 
प्रकृति भटकाती है कि “सो जाओ या चलो! वहाँ चलकर चाय 
पियें या कुछ बातें करें, जिससे कि मन लगा रहे।” कारण कि 
यही क्रियायोग करते हुए मन नहीं लग रहा है। यह मन शरीर 
को ही चलाता है कि “बाहर ही कुछ न कुछ करो, तभी सुख 
मिलेगा।” अब यदि शरीर में ही (काफी देर तक) आपने अपने 
मन को पर्याप्त समय तक लगाये रखा तथा आसन पर इस 
शरीर को स्थिर कर लिया तो उस अवस्था में मन जागने लगेगा। 
१9. अब क्रियायोग के दूसरे भाग की चर्चा करते हैं अर्थात्‌ 
जब लगभग आधा समय यह क्रियायोग करते-करते व्यतीत 
हो गया तो देह को भूलना आरम्भ कर दिया अर्थात्‌ देह के 
जिन अंगों को याद करते-करते श्वास लेते थे व छोड़ते थे उन 
सब अंगों को याद को छोड़ देना है। केवल समझते-समझते 
श्वास लेते व छोड़ते जाना है। यही देह को भूलते-भूलते श्वास 
लेना और छोड़ना है। अब सीधे-सीधे मन के साथ जुड़ने का 
अभ्यास करना है। जैसे ही देह को उसने भूलना शुरू कर दिया 
तो उसी समय प्रकृति (आदतों की शक्ति) वाला मन कहीं 
बच्चे की स्मृति लायेगा तो आप देखेंगे कि तुरन्त ही उसने 
बच्चे की दूष्टि सामने खड़ी कर दी। अब मन के साथ लड़ने 
का काम (कार्य) आ गया है। जैसे ही उसने बच्चे, मित्र या 
किसी अपने धन्धे की याद दिलाई, तो याद तो एक ही है, वह 
याद क्रियायोग से टल गई अर्थात्‌ श्वास लेने व छोड़ने में नहीं 
रही जबकि क्रियायोग में लगे हुए आप को स्मृति से श्वास 
चलाना था अर्थात्‌ स्मृति से श्वास लेना था तथा स्मृति से ही 
श्वास छोड़ना था। जब याद किसी दूसरे बच्चे, मित्र आदि 


की हुई दो समति „इवास, "भे्रवेताईन जन्नत ऽकन्ल्वेः आदि 
की याद करने लग गया तो श्वास का लेना और छोड़ना भूल 
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में ही-हुआ। अब यदि यहीं पर आपका थोड़ा विचार जाग 
गया तो पता लगेगा कि श्वास को समझ के साथ लेने व छोड़ने 
का कार्य कर रहा था परन्तु बच्चे की याद में तो वह कार्य ही 
भूल गया। ऐसी अवस्था में फिर चेत करके होश में आ जाये 
और पुनः समझ के साथ श्वास चलाने लग जाये। पश्चात्ताप 
करने को इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। जितना समय गया, 
वह तो गया; इसके बारे में नहीं सोचना। परन्तु फिर श्वास को 
समझ के साथ चलाने में लग जाना अर्थात्‌ भटके श्वास के 
बारे में पश्चात्ताप नहीँ करना कि “ओहो! इतने समय तक में 
भूला रहा और मेरा यह क्रियायोग ठीक नहीं बना।” ऐसे 
पश्चात्ताप में भी समय नहीं खोना बल्कि झटपट श्वास को 
समझ के साथ लेने और छोड़ने के कार्य में लग जाना। बस! 
समझ के साथ श्वास लेते जाओ व छोड़ते जाओ और ऐसा 
करते हुए बच्चे व मित्र की याद बिल्कुल भूल जानी है। यह 
युद्ध है, जिसमें प्रकृति अपना तनाव उत्पन्न करके अपनी तरफ़ 
खींचती है और आपने अपना इधर समझ से श्वास लेने व 
छोड़ने का कार्य करते रहना है। 

20. जितने समय तक बैठना है, समझ के साथ श्वास 
लेते व छोड़ते हुए बैठे रहना है। तब जो ये काम, क्रोध अन्दर 
बसे हुए हैं, वे धिसने लग जायेंगे। स्मृति को बिगाड़ने वाले ये 
काम क्रोध आदि विकार ही हैं। यदि आप स्मृति के साथ श्वास 
चलाते रहेंगे, तो ये काम, क्रोध इत्यादि विकार आपके इस 
श्वास द्वारा ही धीरे-धीरे मिटते जायेंगे। बस! आपने-अपनी 
स्मृति (याद) को नहीं खोना है। जब क्रियायोग करते समय 
मित्र प्यारे की याद आये अर्थात्‌ उसकी दृष्टि बने तो अपने 
मन से कहो कि “अभी उसको याद करने की आवश्यकता 
नहीं है।” परन्तु श्वास को समझते-समझते लेते और छोड़ते 
जाना है और इसी श्वास की क्रिया के साथ मित्र आदि की 
याद की 'भुला'देमा"हैं। 'यदिर्पमित्रशकी ण्यादः-करोसे'०लो. श्वास! 
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आपकी समझ या याद में नहीं चलेगा। यदि श्वास को याद 
या स्मृति से लेंगे ब छोड़ेंगे तो मित्र इत्यादि भूले ही रहेंगे और 
एक दिन यह याद इतनी प्रबल हो जायेगी कि उन्हीं के संग से 
होने वाले राग-द्वेष आदि सब उतने समय तक छूटे रहेंगे और 
अन्त में ये सदा के लिये ही विदा हो जायेंगे। यही राग-द्वेष 
वाली प्रकृति को घिसना है। यदि एक जगह आपने ऐसा करके 
परख (देख) लिया तो आपको सारे प्रकृति के बन्धनों से समझ 
के साथ निकलने का रास्ता मिला जायेगा। यह तो दृष्टि 
बन्धन से छुटकारा, क्रियायोग करते हुए है। फिर थोड़ी देर में 
बच्चे के बारे में संशय होने लगेंगे कि “बच्चे को कुछ हो न 
गया हो।” यह भी संशय रूपी मन की तरंग है। मन से इस 
समय कहना है कि “कोई बात नहीं। अभी बहुत समय पड़ा 
है। सोचने के समय ही सोचेंगे। कहीं कुछ नहीं बिगड़ता है; 
परन्तु यह समय उस बच्चे के बारे में सोचने का नहीं है।” 
ऐसा महसूस करते हुए समझ के साथ श्वास लेते व छोड़ते 
हुए संशय को मन से निकालना है। यदि समझ के साथ श्वास 
लेते व छोड़ते हुए संशय मिट गया तो प्रकृति का वह संशय 
रूपी बन्धन भी घिस गया व प्रकृति क्षीण (निर्बल) हो गई। 
यदि संशय ने ही मन को अर्थात्‌ समझ को लपेटे रखा, तो 
श्वास भूल में ही चलेगा और बही पुरानी प्रकृति (आदतों की 
शक्ति) बल पकड़े रहेगी। इस तरह दृष्टि (नज़र) आदिं 
बन्धन बनते रहने से ही सब दुःख उत्पन्न होते हैं और मन 
संसार में व्यर्थ में उलझा रहता है और आत्मिक शक्ति क्षीण 
(दुर्बल) होती रहती है। 
2. इसके बाद मन में नींद लेने की ही इच्छा होती है। 
श्वास फिर भूल में चलने लगता है। जब तक निद्रा या आलस्य 
को इच्छा में जकड़ा हुआ मन उसकी मिठास देखता रहेगा तो 
समझ (स्मृति) उधर ही उलझी रहेगी। फिर यह श्वास समझ 
के साथ"नहींएबलेग'र्थातःश्यांस'तों"भुलि/भें हो “सेभ क्योंकि 
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प्रकृति वाले मन को निद्रा आदि को इच्छा चुरा करके ले गई 
है। फिर ऐसी अवस्था में आपने-अपने मन को चेतन करके 
या जगा करके समझ के साथ श्वास लेना और छोड़ना है और 
निद्रा आदि के सुख को त्यागते. जाना है। इस प्रकार समझो 
कि क्रियायोग करते हुए आपने उतने-समय के लिये निद्रा आदि 
की इच्छा को भी बीच में ही समाप्त कर दिया अर्थात्‌ नष्ट 
कर दिया। निद्रा आदि की इच्छा पूरी न करने से क्रोध खड़ा 
हो सकता है कि “निद्रा को टाला जा रहा है और सुख बिगड़ 
रहा है।” क्रोध वाला मन कहता है कि “मैं तो ऐसे टलने वाला 
नहीं हूँ; क्योंकि निद्रा मीठी लगती है। यह निद्रा बहुत प्रिय है। 
इसके बिना काम नहीं चलता।” अर्थात्‌ प्रकृति ऐसे-ऐसे चिढ़, 
क्रोध आदि के भावों को उत्पन्न करके श्वास को भी बांधेगी। 
ऐसी अवस्था में आप फिर पहचानो कि उस समय तो निद्रा 
की इच्छा तंग कर रही थी। अब चिढ़ ने इस श्वास को पकड़ 
(जकड़) लिया है। आप अपने मन को थोड़ा चेतन करो या 


के साथ श्वास लेने व छोड़ने की क्रिया 
जगार लत भी पता लगता रहे, जैसे 


आते जायें, आपने समझ 


भूलना है। मन तो एक 
हक श्वास लेने और छोड़ने का कार्य स्मृति या याद से 


भूले-भूले ही होगा और यदि श्वास को समझ 
हर आ ह छोड़ने के कार्य में व्यस्त हो गये, 
तो क्रोध और चिढ़ आदि विदा हो जायेंगे। मन तो एक समय 
में एक ही काम करेगा। प्रकृति एक-एक करके अपने काम, 
न्निकारों, को बड़ी तेज़ी से खड़ा करती जायेगी, 
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क्योंकि प्रकृति में तो बाहर बिजली-जैसी शक्ति की तरह कार्य 
होता है। परन्तु आपने अपनी स्मृति श्वास लेने व छोड़ने में ही 
बनाये रखनी है। इस प्रकार काया के स्तर के बाद इस दूसरे 
मन के स्तर पर पहुँचा हुआ मन दृष्टि (नजर), संशय, काम, 
क्रोध व आलस्य व निद्रा उत्पन्न करके इस क्रियायोग में विघ्न 
डालता है अर्थात्‌ श्वास को समझ से छोड्ने व लेने नहीं देता। 
और इस काया को प्रकृति के बल से मशीन के समान चलाने ' 
को दिशा में ले जाता है परन्तु आपने समझ के साथ श्वास 
लेते व छोड़ते हुए इस प्रकृति के दूसरे स्तर के बन्धनों को भी 
निष्फल बना देना है अर्थात्‌ इस क्रियायोग में लगे रहना है। 

22. तीसरा प्रकृति का स्तर चित्त का है, जिसके तीन भाग 
हैं- राग-चित्त, द्रेष-चित्त और मोह-चित्त। जिनका विवरण 
पहले कर्मयोग के प्रकरण में आया है। जिस वस्तु से सुख 
प्रतीत होता है उस वस्तु में मन की प्रीति हो जाती है तथा उसी 
का चिन्तन भी होता रहता है। यह राग-चित्त है। जिससे दुःख 
मिलता है, उसके बारे में क्रोध का चिन्तन होता है और मन 
सोचता है कि “यह कब दूर हो।” यह द्वेष-चित्त है। यदि अपने 
मन के अनुसार अर्थात्‌ अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता 
है तो मन उसी के कारण चिन्ता व शोक (दु:ख) में पड़ जाता 
है। यह मोह-चित्त है। अर्थात्‌ “अहो! यह काम ऐसे पूरा नहीं 
हुआ, क्या बनेगा ?” ये सब चिन्तन की धाराएँ तीसरे स्तर पर 
हैं, जो मन की गहराई में बनी रहती हैं। 

23. इस स्तर में जागते-जागते समझ के साथ श्वास 
लेते-लेते यदि आप पहुँच गये, तो समझो आप संसार के स्तर 
से तो दूर हो गये; परन्तु यही संसार चित्त की बारीकी में पहुँच 
गया है। काम(इच्छा)-लोक तक संसार की याद है अर्थात्‌ 
काम (इच्छा)-लोक तक ही संसार में मन क्रियाशील है और 
चित्त-स्तर पर बही संसार स्वप्न-जैसी -अवस्था में है। यहाँ 
काम (इच्छा? "नहीहै १'जब"पमर्प'ऐेसी "अस्थां चैहँच जाओगे 
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तो आपको प्रतीत होगा कि बाहर की आवाजें भी स्पष्ट नहीं 
सुनाई दे रही हैं और न ही बाहर की सुगन्धियाँ अथवा 
दुर्गन्धियाँ आदि अधिक प्रतीत हो रही हैं परन्तु अन्दर संघर्ष 
अवश्य चल रहा है। इसका ज्ञान हो रहा है अर्थात्‌ मन 
निद्रा-जैसी अवस्था में नहीं है। आप खूब समझ के साथ श्वास 
लेने व छोड़ने की क्रिया में लग रहे हैं। ऐसा करते-करते मन 
एक दम झपकी लेना चाहता है और निद्रा में जाना चाहता है। 
क्योंकि वह चित्त का स्तर ही ऐसा है कि जहाँ मनुष्य को बाहर 
के संसार से थोड़ा टल कर पहुँचना पड़ता है। ऐसी अवस्था 
में निद्रा-जैसी अवस्था भी अपना सुख दिखाकर मनुष्य के 
ज्ञान तथा स्मृति को हरना चाहती है। यदि आप उस प्रकृति 
वाले मन के भावों को समाप्त करके वहाँ समझ के साथ श्वास 
लेते हुए, छोड़ते हुए जागते रहे तो समझो, तीसरे स्तर पर आप 
जागते रहे व क्रियायोग करते हुए प्रकृति के इस तीसरे स्तर 
(चित्त) पर भी आपने नियन्त्रण पा लिया और प्रकृति का 
बन्धन आपके अभ्यास में विघ्न नहीं डालेगा। श्वास लेते हुए 
और छोड़ते हुए चित्त की इन्हीं सब अवस्थाओं को टालते जाने 
का प्रयत्न करना है। यदि श्वास को समझ से लेते Se छोड़ते 
रहे तो तीनों प्रकार का चित्त आपको अपने चंगुल में नहीं लपेट 
सकेगा। और यदि इन तीनों प्रकार के चित्त के प्रभाव से इन्हीं 
के सुख या इनसे सम्बन्ध रखने वाले अन्य विचारों की थारा 
में बह गये तो श्वास न समझ से लिया जा सकेगा, न समझ से 
छोड़ा जा सकेगा अर्थात्‌ यह भूल में ही चलेगा। ऐसी अवस्था 
में इस शवास-क्रिया के साथ यत्न के साथ स्मृति (याद) पूर्वक 
लगे रह कर यदि उन तीन प्रकार के चित्तों को आप टालते 
गये तो समय पाकर इनके प्रभाव से भी चित्त मुकत हो जायेगा। 
इस सब का तात्पर्य यह है कि बजाय इसके कि इन तीनों प्रकार 
के चित्तों के प्रभाव में बहते रहें और श्वास को भूल में चलाते 
रहें, आप श्वास को समझ के साथ लेते व छोड़ते रहने में लगे 
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रहो और इन तीनों प्रकार के चित्तों की परवाह ही न करो। इस 

प्रकार शनैः-शनैः (धीरे-धीरे) ये अपने-आप ही टल जायेंगे। 

तब अन्दर से मन भी और चित्त भी हल्का हो जायेगा और उस 

. पर सुख की भी प्राप्ति होगी। क्रियायोग करते हुए इस स्तर 
को पार करना बड़ा कठिन है क्योंकि प्रकृति वाले मन के भाव 
बाहर ही सुख दिखला कर उलझाये रखते हैं। 

24. प्रकृति के बन्धन का चौथा स्तर सुख-दुःख की वेदना 
है। इसको भी प्राणापान स्मृति (क्रियायोग) करते हुए पार करना 
है।\ इतनी ज्यादा सावधानता के साथ श्वास लेने व छोड़ने में 
ध्यान रखना पड़ेगा कि सुख का पता ही न लगे व सुख लेने 
में मन ही न रहे और स्मृतिपूर्वक या समझ से श्वास को लेने 
व छोड़ने के कर्म में लगा रहे क्योंकि मन तो एक ही है। यदि 
समझपूर्वक श्वास लेने और छोड़ने के कर्म में लगा रहेगा तो 
सुख और दुःख इन दोनों प्रकार की वेदनाओं से बेखबर रहेगा; 
तो इनसे कहीं भी नहीं उलझेगा; इनसे मुक्त ही हो जायेगा और 
परमपद का पूर्ण अधिकारी बन जायेगा। इस चौथे स्तर पर 
सुख को अवहेलना करते हुए भी यदि आप श्वास लेते व छोड़ते 
रहे और 'इससे सुख की भी उपेक्षा (बेपरवाही) हो गई और 
दुःख की भी अवहेलना (बेपरवाही) करके यदि कोई मनुष्य 
समझ के साथ श्वास लेने व छोड़ने की क्रिया कर गया तो 
समझो, कि प्रकृति (आदतों की शक्ति) को वश में करने के 
लिये जड़ तक उसने बल प्राप्त कर लिया। इस सारे चतुर्थ 
स्तर पर कहे हुए का भावार्थ यह है कि इस अभ्यास को करते 
हुए जब मन में सुख की वेदना हो या सुख महसूस हो तो वह 
सुख भी आपके मन को लुभाकर इसी समझ के साथ श्वास 
लेने और छोड़ने की क्रिया में विघ्न डालेगा अर्थात्‌ मन तो 
सुख के लोभ में पड़ जायेगा और आदत के अनुसार ढीला रह 
करके उस सुख को महसूस करने लगेगा और श्वास भूल में 

__ आयेपा ऽर ०जासेपाज। अहीमइस”'क्रिया०'मेरर्छी०है!' तब यही 
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मिथ्या सुख की आसक्ति वाला मन सुख-दु:ख में सम होने 
की योग्यता प्राप्त नहीं कर सकेगा। इस सुख-दुःख की समता 
के बिना परमपद की प्राप्ति भी नहीँ होगी। इसलिये इस चौथे 
स्तर पर बड़ी सावधानता के साथ स्मृतिपूर्वक श्वास को लेने 
और छोड़ने में लगे रहना और यत्नपूर्वक इस श्वास में लगे-लगे 
सुख को उपेक्षा करते रहना अर्थात्‌ उससे बेखबर-सा ही रहना। 
उसको तरफ़ चिन्तन तक भी न जाने पाये। वैसे ही यदि इस 
सुख से बेपरवाह होकर श्वास लेने और छोड़ने में कष्ट या 
दुःख अनुभव करे तो तुम उस दुःख से भी बेखबर-सा रहता 
हुआ स्मृतिपूर्वक श्वास लेने और छोड़ने में ही लगे रहना। इस 
श्वास में लगे-लगे सुख की उपेक्षा करते रहना अर्थात्‌ उससे 
बेखबर-सा ही रहना। उसकी तरफ़ चिन्तन तक भी न जाने 
पाये। बैसे ही यदि इस सुख से बेपरवाह होकर श्वास लेने 
और छोड़ने में ही मानव लगा रहे तो अल्पकाल ऐसा यत्न करते 
रहने से दुःख से स्वयं ही मन बेखबर हुआ-हुआ पुनः सम 
अवस्था के सुख को प्राप्त हो जायेगा और श्वास क्रिया भी 
आराम के साथ चलती रहेगी। ऐसी अवस्था मनुष्य को स्वयं 
अपने-आप में आनन्दयुक्त प्रतीत होगी और मुक्त अवस्था की 
अनुभूति-रूप में पहचानी जायेगी। यदि इन चारों ही स्तरों में 
श्वास को जगाते हुए समझ को साथ रख करके इस प्रकृति 
(आदतों की शक्ति) का विरोध करना आपने सीख लिया, तो 
समझो ! इस क्रियायोग की युक्ति आपको मिल गई। परन्तु यह 
कोई नहीं कह सकता कि कितने समय में कोई इस क्रियायोग 
में पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेगा, परन्तु पहुँचने की अवस्था 
यही 
र i ऊपर कहे गये इन चार स्तरों (शरीर, मन, चित्त व 
सुख-दुःख की वेदना) में प्रकृति बाँधने वाली है। इन चारों 
स्तरों में इस क्रियायोग द्वारा आप गहराई में पहुँच करके 
इस प्रकृति को क्षीण (दुर्बल) करते 


तिल- अर भी अ कि Tl j C नमी inti कसी 
गये र का बल जी कि कैवलं “व कैंमंथोंग से 
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ही कोरा नहीं कटेगा अपितु इस क्रियायोग द्वारा ही पूर्णतया 
नष्ट होगा। इस क्रियायोग के करने वाले मनुष्य को जीवन-काल 
में ही मुक्ति का सुख मिलता है अन्यथा इस धर्म व धार्मिक 
जीवन का फल प्रत्येक मनुष्य को जीवन-काल में ही मिलना 
बहुत कठिन कार्य है। इन चारों स्तरों को अपने मन के अन्दर 
पहचान करके और इनका सामना करते हुए यदि कोई मनुष्य 
जागते-जागते रह गया, तो बह कह सकता है कि इस क्रियायोग 
से उसको समाधि मिल गई तथा पूर्ण बन्धनों से मुक्ति का भी 
अनुभव हो गया। उस समय उसको संसार की कोई ख़बर भी 
नहीँ रहेगी और उसके मन में वह सुख होगा जिसको पा करके 
वह कहेगा कि “अब और कोई पाने की वस्तु ही शेष (बाकी) 
नहीं रह गई है।” 
26. जब तक आप प्रकृति (आदतों की शक्ति) के 
बन्धन का विरोध (प्रतिरोध) करना सीखकर उसका निरोध 
(उस पर काबू पाना) नहीं करोगे, तब तक प्रकृति के बन्धन 
से छूटना कठिन है। भगवान्‌ ने तो इस प्रकृति का निरोध (काबू 
पाना) किया था। इसलिये भगवान्‌ इसके बन्धन से पूर्णतया 
मुक्त है और उसी ने यह मार्ग वेदों व शास्त्रों के द्वारा बताया है 
तथा उसी मार्ग को कई महात्माओं तथा आचार्यो ने भी 
अपने-अपने धर्मग्रन्थों में बताया है। परन्तु आपने स्वयं चलकर 
अपने जीवन से उन्हें प्रमाणित (साबित) करना है। ऐसा करने 
के लिये प्रकृति का थोड़ा धिरोध तो होता है। फिर प्रकृति के 
विरोध में थोड़ा क्लेश भी होता है। इसके: लिये पहले थोड़े 
खोटे कमों से बचना है। फिर आपने अपने मन से ही खोटी 
आदतों, जैसे ज्यादा खाने-पीने, सोने व गप्पें लगाने की, व्यर्थ 
(फालतू) आँखों व कानों द्वारा देखने ब सुनने की आदतों को 
साफ़ करना है। जिस ओर व्यर्थ देखना केवल आदत के कारण 
से है उस ओर मन की तंगी को सहन करते हुए भी नहीं देखना 
है। कान भी व्यर्थ (फालतू) की वस्तुएँ सुनने के लिये बाहर 
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नहीं फैलाने हैं। इस प्रकार इन्द्रियों की शक्ति का व्यर्थ का 
प्रयोग टालने के लिये थोड़ा-थोड़ा तिल-तिल जितना भी अपनी 
समझ के साथ उस प्रकृति (आदतों की शक्ति) से निवृत्त होना 
बन सके, उससे पीछे हटना है। पहले बाहर के कर्मो (शरीर 
और इन्द्रियों के कर्म) से आरम्भ करके फिर स्मृति (होश) 
से सारे अन्दर के भी कर्म (काम, क्रोध आदि विकार तथा 
राग, द्वेष आदि सकल बन्धनों का त्याग-रूप कर्म) करने की 
आदत डालनी है। साधना में लगे हुए उद्योगी पुरुष को मन 
की तरंगें अर्थात्‌ मन के अन्दर के विकार और उन विकारों से 
भी नीचे गहराई के स्तर पर चित्त भी समझ में आने लगेगा। 
अन्त में समझो, बन्धनों में डालने वाले सारे निमित्त (कारण) 
दिखाई देने लग जायेंगे। यही ज्ञानयोग हो जायेगा जब अपने 
अन्दर की ही सारी खबर पड़ने लग जायेगी। 

27. इसके साथ थोड़ा स्वाध्याय द्वारा भी अपने-आप को 
जानने की आवश्यकता है। इसका तात्पर्य यह है कि अपने-आप 
को अपनी अन्तर-दूष्टि से समझने के लिये अपने-आप को 
पढ़ाई करनी है और थोड़ा अपने द्वारा दूसरों को भी समझने 
का यत्न करना है अर्थात्‌ अपने-आप को समझकर उसके ही 
द्वारा दूसरों को भी समझने का यल रखना है। जैसे मेरे को 
चलाने वाली शक्ति बाध्य करके उल्टे-उल्टे कर्मो में डालती 
है इसी प्रकार दूसरों को भी यह प्रकृति-शक्ति बाध्य या लाचार 
करके बुरे (खोटे) कर्मों को करने की प्रेरणा देती है। इसलिये 
ये दूसरे भी इतने अधिक दोषी नहीं है, जितना साधारण जन 
दूसरों को दोषी समझ बैठता है। इसलिये दूसरों के दोषों, पापों _ 
व अवगुणों को भौ प्रकृति की ही बाध्यता या लाचारी मानकर 
उनके लिये भी दयाभाव रखते हुए प्राणी J ल म करने: 

और उनके प्रति क्षमाशील रहे। यही व्यापक 
का आस की जोड़ना ईश्वर-प्रणिधान है क्योंकि हमारा 


जीवन- परमात्मा, में जोड़ हैँ सारा | जितना tion. Di ५८ i जश्न 
जीवन es में है। यह साँरी जितः व है 
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यह व्यवस्थित, विशिष्ट व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अकेला | 
कोई भी नहीं जी रहा है अर्थात्‌ सब के साथ जुड़-जुड़ाकर ही 
यह जीवन बना है। अकेला कोई भी अपने-आप में कुछ भी 
नहीं है और. अकेला अपने-आप में जीवन धारण नहीं कर 
सकता। यह ठीक है कि 'मैं' अपने-आप में खूब ध्यान-भजन 
में लग रहा हूँ परन्तु यदि दूसरों की मैं परवाह नहीं करता, तो 
वह जीवन का मार्ग ठीक नहीं है. क्योंकि जीवन तो सब के 
साथ ही है। इसलिये अपने-आप में लगे हुए मनुष्य को देखना 
चाहिए कि “मेरे कर्मों से किसी को कोई दुःख तो नहीं हो रहा 
है या किसी का सुख तो .विघ्न में नहीं पड़ रहा है।” थोड़ा 
बाहर विवेक भी रखना पड़ेगा। इसलिये दूसरों के सुख में सुखी 
होना; दूसरों के दुःख में दयावान होना; दूसरों का अच्छा गुण 
तो पहचानना, अवगुण तथा पाप की ओर अधिक ध्यान नहीं 
देना; क्षमा मन में रखनी है; दूसरों के अपराध अधिक गिनने 
की भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा अपनी 'मैं' का भी त्याग 
करना है अर्थात्‌ प्राणी व पदार्थों के संग से मिली इस 'मैं' का 
भी बलिदान करना है। अपनी ओर से कोई शिकायत की बात 
ही नहीं रखनी है। यदि किसी दूसरे से अपने प्रति कुछ उल्टा 
कर्म हो गया है तो भी थोड़ा दूसरे के प्रति क्षमा का भाव रखते ' 
हुए ही अपने को शान्त कर लेना है और अपना बर्ताव सही 
रखना है। इसी का नाम शील है। मान लो! दूसरा बेचारा इस 
प्रकृति के तनाव के कारण कुछ खोटा कर गया है और अभी: 
कर भी रहा है तो इस स्थिति में, मैं अपना बर्ताव ठीक रखूँ, 
यही अपने-आप भद्र (श्रेष्ठ) बनना है, जिसको पुराने लोग 
आर्य कहते थे। यह सब अपना कर्त्तव्य होता है। इस प्रकार से 
चलने पर बाहर परमेश्वर की भक्ति हो गई, जिसे व्यक्त भगवान्‌ 
की भक्ति भी कहते हैं। इस प्रकार अपने-आपको नियन्त्रित 

रखते हुए ज्ञान द्वारा अन्दर के सत्यों की खबर पड़ने/लगेगी। 
इसे अकारण्कर्भयोग/ 'शोभथोग"वक्रिथाथीग ही "धीरे-धीरे 
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उस प्रकृति के बल को क्षीण (दुर्बल) व नष्ट करना होगा। 
एक दिन इस सारे प्रकृति के बल को क्षीण करके मनुष्य अपने 
प्रत्यक्ष अनुभव में यह पायेगा कि “मैं अकेला हूँ और हर प्रकार 
से आनन्द में हूँ। ऐसे ही मैं शरीर त्यागने पर इस अपने आनन्द 
रूप में मर करके भी अजर-अमर ही रहूँगा अर्थात्‌ न बुढ़ापे 
का और न ही मृत्यु का दुःख पुनः मुझे देखना पड़ेगा।” इसलिये 
इस जीवन में डरने की कोई बात नहीं है। बस! यही सारे कहे 
हुए का सार (निचोड़) है। 


OO 
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प्रवचन ]9 
दिनांक : 6..87 


गीता जी में एक श्लोक आता है कि :- 
मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदु:खदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत । । 


१- इसका अर्थ है कि हे कुन्तीपुत्र! ये जितने भी गर्मी-सदी, 
सुख-दुःख आदि देने वाले इन्द्रियों के स्पर्श हैं, ये आगमापायी 
अर्थात्‌ सदा टिके रहने वाले नहीं, इसलिए ये अनित्य हैं क्योंकि 
नित्य तो वह होता है जोकि सदा एक-जैसा बना रहे। इन्द्रियों 
से जो विषयों का ज्ञान होता है वे सारे विषय स्पर्श-रूप हैं। 
जैसे आँख से रूप का, कान से शब्द का, नाक से गन्ध का, 
जिह्वा से रस का और त्वचा से उण्डे-गर्म इत्यादि कई प्रकार 

। के स्पर्शो का पता लगता है। भगवान्‌ श्री कुष्ण अर्जुन को 
कहते हैं कि इन्द्रियों द्वारा विषयों का ज्ञान सदा एक-जैसा नहीं 
बना रहता, इसलिये इनकी तितिक्षा करनी चाहिए। “तितिक्षा' 
का क्या अर्थ है? सादे में तो इसका अर्थ है “त्यागने की इच्छा ।” 
यदि क्रियात्मक ढंग से इसका अर्थ समझा जाये तो इस प्रकार 
है--जैसे मान लो! किसी समय ठण्डी या गर्मी लगने से थोड़ा 
दुःख होता है और उस दुःख को दूर करने का कोई शीघ्र उपाय 
भी नहीं बन पाता है और उस दुःख के कारण मन भड़कता 
है। साथ ही भड़कते मन में क्रोध भी उत्पन्न होता है, क्रोध में 
न जाने क्या-क्या करने के लिये सोचता है। ऐसा सोचने से तो 
उस मनुष्य को शन्ति ही बिगड़ेगी, और तो उस से कछ होता 
नहीं क्योंकि कोई मनुष्य कितने भी उपाय कर ले, फिर भी 


संसार अवा Mr कछ, तो, अप्र र०क्रेऽरत्रिक ल या 
मन की चाह पा होता ही है। दुःख की ऐसी अवस्था 
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में यदि मनुष्य भड़क जाये और उल्टी-उल्टी बातें सोचने लग 
जाये तो उसका मन सदा विक्षेप में ही रहेगा तथा शन्ति को 
प्राप्त नहीं कर सकेगा और दूसरों में समुचित प्रकार से जीवन 
धारण भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि मन की उत्तेजना की अवस्था 
में उसका व्यवहार तो ठीक होगा नहीं। अब जैसे ठण्ड या गर्मी 
का ही दुःख है, बहुत सुखी अथवा दुःख से बहुत डरने वाला 
मनुष्य तो यहाँ तक भी विलाप कर सकता है कि “लो जी! 
क्या करें? भगवान्‌ ने भी कैसे-कैसे दुःख देने वाले मौसम 
बना दिये हैं? यह संसार बनाने की क्या जरूरत थी? इससे 
उसको क्या लाभ हुआ?” इस तरह नाना प्रकार की चिन्ताओं 
में पड़ा हुआ ऐसा मनुष्य, पता नहीं, कहाँ तक सोचकर, 

कैसे-कैसे अपने लिये दुःख उत्पन्न कर लेता है। ऐसे में ही. 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि गर्मी-सर्दी, 
सुख-दुःख इत्यादि देने वाले जो इन्द्रियों के विषय हैं, इनकी 
थोड़ी तितिक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इन्द्रियों के साथ विषयों 
का सम्बन्ध एक-जैसा बना नहीँ रहता। इसलिये इनसे मिलने 

वाला जो सुख है उसको छोड़कर उसके बिछोड़े के दुःख को 

सहन करे और इस दुःख के कारण मन में चिन्ता-विलाप न 

करता हुआ, उस दुःख के प्रतिकार करने या टालने के रास्ते 

को भी न सोचता हुआ उस दुःख को सहन करता ही जाये 

तथा ऐसा दुःख सहन करने का अभ्यास बढ़ाता ही जाये, परन्तु 

बाहर किसी के प्रति शिकायतें भौ न करे। यह दुःख तो 

धीरे-धीरे सहन करने से अपने-आप ही समाप्त हो जायेगा। 

2. इसलिए अपने मन को इतना तीक्ष्ण/करना कि मन इस 
दुःख से प्रभावित न हो और प्रभावित होकर बुद्धि भी विचलित 
न हो जाये। यदि इसके सुख में पड़े रहे तो एक दिन दुःख 
इतना “बढ़ग्जायेगाक्रि/ बुदि।कित्र हित होने, की: कह तक ड़ वा 
हुआ-हुआ न तो किसी से आराम से बोल पायेगा और न ही 
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कोई काम ठीक ढंग से कर पायेगा। वह मनुष्य अपने मन के 
अन्दर ही चिढ़ता-कुढ़ता हुआ एक दिन ऐसी ही अपनी प्रकृति 
या अपने स्वभाव को बना लेगा कि सकल आयु-भर भी उसके 
पास कितनी ही अच्छाइयाँ व सुख के साधन हों, उसका दु:ख 
मिटाने वाला कोई भी नहीं हो सकता। इस प्रकार यह भी एक 
सत्य है कि संसार में थोड़ा दुःख को ही परखना पड़ता है और 
दुःख के बीच में भी जीना सीखना पड़ता है। दु:ख को देखकर 
घबराना नहीं बल्कि स्मृति रखकर दु:ख को ही देखने में मन 
को लगाये कि “कितना दुःख है? मारने वाला तो नहीं; नष्ट 
करने वाला तो नहीं।” बस! इतना ही थोड़ा ख्याल रखना है। 
इस प्रकार थोड़ा दुःख को सहन करने की आदत डालना; उसके 
कारण चिन्ता में न पड़ जाना, विलाप न करने लग जाना, 
हाय-तौबा! न मचाने लग जाना और उसके प्रतिकार यानी कि 
टालने के लिये अनुचित उपाय भी न सोचना। इसी का नाम 
तितिक्षा है। 

3. जैसे ठण्डी-गर्मी के दुःख हैं ऐसे ही और भी कई प्रकार 
के दुःख हैं। मान लो! किसी के दुर्वचन से आपको दुःख 
हुआ जिससे मन में कई प्रकार की उल्टी-सीधी बातें आने 
लगीं और मन यह सोचने लगा कि “जी! ऐसे तो जीना बड़ा 
मुश्किल हो जायेगा।” तरह-तरह के विचार मन में आने से 
आप उसकी निन्दा इत्यादि करने लगे, तो बताओ।! इन शिकायतों 
का बण्डल वहाँ पर कौन सुनेगा? यह तो सब सहन करना ही 
पड़ेगा और यदि सहन नहीं करते तो इसका अर्थ यह हुआ 
अपनी ही प्रकृति या स्वभाव को बिगाड़ना और दु:ख के साथ 
ही बाँधना। अब दु:ख क्या है? मन की एक ऐसी अवस्था 
जो बुरी लगती है। जिस समय कोई चीज बुरी लगी तो उसको 
बुरी लगने की अस्था में ही, देख लक्ता ०क्हितनीः बुरी 
लगती है? अब यही यदि देखने में थोड़ा समझ-समझ कर 
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अपने को आदी बनाते गये तो धीरे-धीरे दुःख को हजम करने 
से उस बुराई से छुटकारा पाने की शक्ति भी मिल जायेगी।” 
जैसे कि देखो! कई प्रकार के नशे पीने वाले हैं। कई संखिया 
तक खाने वाले भी होते हैं जो कि थोड़ा-थोड़ा सेवन करते 
हुए न जाने कितना खा जाते है। दूसरा मनुष्य यदि उसका 
कुछ अंश भी खा जाये तो उसकी शायद मृत्यु ही हो जाये। 
परन्तु अन्दर यही प्रकृति जो है वही उस दुःख के जहर को 
हजम कर लेती है। इसी प्रकार से मनुष्य यदि बुराइयों से 
टलने के लिए दुःख के जहर को थोड़ा-थोड़ा हज़म करने लग 
जाये तो उसकी आत्मा में बल मिलने लग जाता है। बीमारी 
इत्यादि में अपना स्वाद का खाना भी छोड़ना पड़ता है और 
नाना प्रकार से कहीं चोट तथा काँटा वगैरह का दुःख भी हीता 
है। ऐसे में मनुष्य भड़के नहीं; बल्कि मन को शान्त रखते हुए 
दुःख को देखते-देखते ही सहन कर ले। यदि दुःख को 
देखते-देखते ही सहन करोगे तो बुद्धि बनी रहेगी और यदि 
बुद्धि बनी रही तो ही मनुष्य है। यदि विचार करने को शक्ति 
खो गई तो मनुष्यपना गया। उत्तेजनाएँ और जोश तो ऐसे हैं 
कि जो मनुष्यों के अतिरिक्त दूसरे जीवों में भी हैं। इनसे कोई 
जीव बड़ा नहीं होता तथा अपने कल्याण और भलाई का रास्ता 
नहीं सोच सकता। अतः इन उत्तेजनाओं, जोशों व मन के 
भड़कावों का दुःख होने पर मनुष्य इनको थोड़ा-थोड़ा टालने 
की कोशिश करे। इस प्रकार टालने ह क करने पर 
:ख का जहर हजम करना भी आ जायेगा। दुःख 

अ प्रकार का है-() आधिभौतिक अर्थात्‌ जैसे 

कहीं बीमारी आ गई, कहीं शारीर में कोई चोट आ गई 

(2) आधिदैविक दुःख ऐसे हैं जो देवता आदि से मिलते हैं। 


जैसे दरडी, गर्मी, वर्षा इत्यादि मौसम तो अपने समय पर आने 
ही हैं (3) आध्यात्मिक दुःख यही हैं कि जैस दूसरे"क दुर्वचन 
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से आपका मन दुःखी हुआ; गन के अनुकूल खाना, पीना, 
रहने का स्थान आदि नहीं मिला। ये तीनों टुःख संसार में रहते 
हुए सभी प्राणियों के लिये हैं। चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, 
धनी है अथवा निर्धन है-सभी को ये दुःख तो देखने ही पड़ते 
हैं और ये आकर इस प्रकार चलायमान करते हैं कि मनुष्य 
को अपने कर्तव्य का ज्ञान भी नहीं रहने देते जिससे, बस! वह 
बाहर ही बाहर उनसे छुटकारा पाने के लिये सोचता हुआ मिथ्या 
कर्मो के चक्कर में ही भटकता रहता है। फिर बुद्धि खोकर 
उल्टे-सीधे कर्मो में लगा हुआ मनुष्य अपनी बर्बादी कर लेंता 
है। इसलिए मनुष्य पहले से ही थोड़ा दु:ख को सहन करने 
को हिम्मत बना कर रखे और दु:ख को आराम से सहन करने 
के लिये बुद्धि को भी चेतन रखे । इस संसार में रहते हुए 
दुःख तो हर-एक को देखना ही पड़ता है। जैसे कोई मजदूरी 
करता है, कोई खेती करता है और कोई अपना अन्य प्रकार से 
व्यवसाय (धंधा) करता है तो उसमें वह लगन से दुःख सहन 
करके भी उस काम को करता है। रातों जाग करके भी वह 
काम करता है क्योकि उसको पता है कि यदि वह इस तंगी से 
दुःख मानेगा तो उसका जीवन-निर्वाह कैसे होगा ? उसका 
काम-काज कैसे चलेगा? इस फल को ध्यान में रखते हुए 
बह उस तंगी से भी बड़ी बेपरवाही के साथ अपने कारोबार में 
लगा रहता है। जिस प्रकार मनुष्य यह ध्यान कर लेता है कि 
इस प्रकार तंगी सहन करने से उसे अमुक (फलाँ) फल प्राप्त 
होगा। इसलिये वह अपने-आप को तंगी में भी सँभाल करके 
ठीक रास्ते पर लगाये रखता है; इसी प्रकार धर्म के रास्ते पर 
चलने के लिये भी मनुष्य को थोड़ी अपने अन्दर की खोज या 
सत्य का ज्ञान बनाये रखना पड़ता है। 
4. सत्य क्रेज जात, के कात्र -है१०ड्नको'व्खंरूशन्क्षी/ जर 
अपने अन्दर बसाना पड़ता है। ये सात अंग क्या हैं? समति. 
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वीर्य, ध्यान, मीमांसा, प्रसन्नता, प्रीति और उपेक्षा। धर्म के रास्ते 
पर चलते हुए पहले-पहल मनुष्य को बाहर के सुखों को जब 
छोड़ना पड़ता है तो उसके कारण मन दुःख मानता है। ऐसे में 
सत्य की खोज (मीमांसा). ही ध्यान द्वारा उसको सही रास्ते 
पर थामे रखती है। जैसे बाहर का कोई व्यवसाय या ड्यूटी 
इत्यादि करने वाला मनुष्य यदि अपने कर्तव्य से तंगी मानने 
लग जाये तो ध्यान द्वारा ही खोज करके वह यह सोच पायेगा 
कि “अच्छा मना! यदि तू इस ड्यूटी से तंगी मानेगा तो अपने 
परिवार का पालन-पोषण कैसे करेगा ? भाई! ये तंगी तो सभी 
को सहन करनी ही पड़ती है।” इसी प्रकार खेती करने वालों 
को दिन-रात जुतना पड़ता है। व्यवसाय को सफल बनाने के 
लिये मनुष्य को कितना उद्योग करना पड़ता है। सेवा कर्मियों 
को रात को भी अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। इस प्रकार 
ध्यान द्वारा सच्चाई का ज्ञान होने पर उसका मन उसी तंगी से 
बेपरवाह हो जायेगा। इसी का नाम उपेक्षा है। लगन से अपने 
कर्तव्य को पूरा करने में लगा रहेगा। इसी का नाम प्रीति है। 
तंगी मानने के कारण से उसे जो दुःख हो रहा था उसके समाप्त 
होने पर उसके मन में प्रसन्नता भी आ जायेगी। यदि धर्म के 
रास्ते पर चलना है तो ये तीन (प्रसन्नता, प्रीति, उपेक्षा) भंग 
नहीँ हाने चाहिएँ और इन तीन को बनाये रखने के लिये प्रथम 
चार का सहारा लेना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त इस 
प्रकार है- एक भिक्षु था। वह शहर से दूर एकान्त में अपनी 
तपस्या करने वाला था। एक बार किसी भक्त सज्जन ने उनको 
अपनी भिक्षा स्वीकार करने का अति आग्रह किया। यद्यपि 
वह भिक्षु त्यागी. था परन्तु उस भक्त के बार-बार आग्रह करने 
पर उसने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। संयोगवश दूसरे 
दिन वह भक्त कोई ज़रूरी काम पड़ने के कारण स्वयं उस 
भिक्षु के पैसे भोजन लिकर म*औ!'खंका?१इसंसिसे'कषंने अपने 
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एक बच्चे को भिक्षु के लिये भोजन देकर भेज दिया। अब 
जैसे ही वह भोजन लेकर भिक्षु के समक्ष उपस्थित हुआ तो 
भिक्षु का मन क्रोध में भड़कने लगा क्योंकि वह भोजन उस 
भिक्षुकी आवश्यकता के आधे से भी कम था। भिक्षु के मन 
में आया कि इतने भोजन से तो उसे मानों चौबीस घण्टे फ़ाका 
ही काटना पड़ेगा। लेकिन अब बच्चा भिक्षा लेकर आया है, 
उसे क्या कहा जाये? यदि कोई बड़ा आदमी भोजन लेकर 
आता तो बात कुछ और थी। मन क्रोध में इतना भड़कने के 
बावजूद भी भिक्षु ने तप समझते हुए उस बच्चे से भिक्षा स्वीकार 
कर ली। भोजन उसको आवश्यकता से काफी कम था। 
इसलिये उसके चित्त में विक्षेप होने लगा। कभी तो उस भक्त 
के बारे में खोटी दृष्टि बने जो भोजन कह गया था कि “देखो! 
यह आदमी कितना दुष्ट शरारती था। मेरे को ठगने के लिये 
मुझे भोजन कह गया। अब मेरे चौबीस घण्टे कैसे निकलेगें ? 
यह शंका भी उसे तंग करने लगी।” सुख बिगड़ने से राग और 
दुःख के कारण द्वेष भी उसको तंग करने लगा और उस भक्त 
के प्रति बैरी-जैसी दृष्टि बनने लगी। अन्त में मान भी भड़कने 
लगा व मोह भी आने लगा। अब बार-बार उस तरफ़ ध्यान 
हटाने पर भी मन बार-बार उधर की ही सोचों में जाये। अब 
ऐसे करते-करते दो-तीन घण्टे बीत गये। परन्तु आखिर था तो 
भिक्षु ही। किसी न किसी कारण से विचार जाग ही गया। 
ध्यान में खोज करने पर उसके मन में विचार आया कि “भाई! 
तू खाली भड़क रहा है। इससे कोई लाभ तो होने वाला है 
नहीं; फिर कई, कितने-कितने दिन व्रत रखते हैं। तूने भी कितने 
ही ब्रत किये हुए हैं। आज दिन तक तू मरा तो नहीं और यदि 
आज फ़ाका होने से तेरा व्रत हो गया तो इससे तेरा क्या बिगड़ 
जायेगा ? और फिर, कम से कम जलपान जितना भोजन तो 
तूने ग्रहण-प्कर“ही लिया! है! और चौबीस"घत्टे वक्ष तीष हो 
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है। इसलिये तू घबराता क्यों है? कल फिर आ जायेगा। इससे 
ज्यादा खा लेना।” इस प्रकार से उसने अपने मन को मनाना 
शुरू किया। इतने में ही एक महात्मा उसके पास पहुँच गया। 
वह महात्मा इस प्रकार को घटनाओं के दुःख को सहन कर-कर 
काफी पहुँचा हुआ था। उस भिक्षु ने उस महात्मा से अपने मन 
की सारी व्यथा कह सुनाई। महात्मा ने उस भिक्षु को शिक्षा दी 
कि “देखो नारायण! बीमारी से कई-कई दिन भोजन छोड़ना 
पड़ता है। हम अपनी इच्छा से भी कई-कई बार छोड़ देते हैं, 
जैसे नौरात्रों में नौ दिन खाते ही नहीँ; पानी पर ही रह जाते हैं; 
एक पाव दूध पर ही रह जाते हैं। उससे तो ज्यादा भोजन तुमने 
खा ही लिया है और जो तुम्हारे मन में थोड़ा दुःख हुआ है 
इसी के कारण से इस भक्त की तुम्हारे मन में दुष्ट, पापी, वैरी 
आदि की दूष्टियाँ बन रही हैं। अब यह तुम्हारी समझ में ही 
वह भक्त पापी, दुष्ट इत्यादि है। अगर तुम ध्यान में थोड़ा 
विचार करके देखो तो वास्तव में उस बेचारे भक्त का दोष क्या 
है? अब ये तीन-चार बार खाने वाले हैं। सुबह जलपान किया; 
दोपहर का भोजन, शाम को जलपान और रात का भोजन। 
उसने शायद ऐसा सोचा होगा कि भिक्षु का इतना ही भोजन 
होता होगा जितना कि वे स्वयं एक समय में खाते हैं। तो उन्होंने 
अपने ढंग का भोजन आपको भेज दिया। इसलिये वे दुष्ट-वैरी. 
कुछ नहीं है। उस बेचारे का ज्ञान ही इतना है।” बस! महात्मा 
के इतना समझाने से उस भिक्षु का वैर, भड़काव दूर हो गया 
और उसका मन शान्त हो गया। यदि इस दृष्टान्त का विश्लेषण 
(छानबीन) किया जाये तो पता चलेगा कि भोजन आवश्यकता- 
अनुसार न मिलने के कारंण उस भिक्षु के मन के बीच में धर्म 
की प्रीति बिगड़ गई थी और इस तंगी के कारण उसका मन 
भड़कलेण्लग्रा, धा«तश्ना5ह/ ज्र,मा उजे- के, कारण ,ज़स्तक़ी,प्रसन्‍नता 
भी समाप्त हो गई थी। मन बार-बार उस भक्त को बैरी पापी 
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के रूप में देखने के कारण से इस दृष्टि से बेपरवाही (उपेक्षा) 
भी नहीं कर पाया था। परन्तु महात्मा के वचन समझ में बैठने 
पर भिक्षु का ज्ञान जाग गया। ज्ञान जागने से उस भिक्षु ने हिम्मत 
से उस क्षुधा के दुःख को सहन- कर लिया। परिणामस्वरूप 
धर्म में उसकी पहले-जैसी लगन (प्रीति) भी हो गई। पहले 
वह भूख के कारण जो तंगी मान रहा था, वह तंगी भी उसने 
खुशी-खुशी सहन कर ली तथा वैरी आदि की दृष्टियों से भी 
उसके मंन में उपेक्षा हो गई। 

5. सत्य का ज्ञान जगाने के लिये धर्म के सात अंग हैं। 
जैसे उस भिक्षु ने इनका सहारा लेकर अपनी बुद्धि को चेता 
लिया था उसी प्रकार कोई दूसरा भी अपने मन को एकान्त में 
बैठकर समझा सकता है। मान लो ! कहीं बाहर से ठीक बर्ताव 
न मिलने के कारण या किसी अन्य दुःख से या किसी सुख 
के बिगड़ने से मन भड़कता है तो भड़के हुए मन की इन्हीं 
अवस्थाओं में यदि उसी प्रकार समय बिताते ही गये जैसे दो-तीन 
घण्टे उस भिक्षु ने व्यर्थ ही गँवा दिये थे तो बताओ ! ऐसे विपरीत 
घरना-चक्र (बवाल) में समय बिताना क्‍या है, कहीं आराम 
का काम है? केवल अपना दुःख ही मनुष्य बढ़ा लेता है और 
यही उसका आध्यात्मिक बन्धन बन जाता है। इसलिये उत्तम . 
(बढ़िया) युक्ति यही है कि जैसे ही कोई दुःख आये या कोई 
आदत का.छोटा-मोटा सुख बिगड़े तो मनुष्य ऐसी अवस्था में 
अपने मनोमन हाहाकार न मचाने लग जाये बल्कि स्मृति बनाये 
रखते हुए ध्यान में थोड़ा दुःख के कारण को खोजने की कोशिश 
करे और तितिक्षा से काम ले अर्थात्‌ ऐसे दुःख के समय में 
चिन्ता, विलाप न करता हुआ बल्कि मन को शान्त रखता हुआ 
हिम्मत से दुःख को सहन करने का अभ्यास बढ़ाता जाये। 
इसी का नाम तितिक्षा है। बीमारी इत्यादि का दुःख भी तो ` 


तप सूहून करता है। जूले ने- कटे का।दसब भी.देखता/है॥ इसी 
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प्रकार और कितने ही दुःख हैं जो मनुष्य को न चाहने पर भी 
सहन करने ही पड़ते हैं। यही श्रीकृष्ण जी ने अर्जुन को गीता 
जी में कहा है कि सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख को देने वाले जो 
इन्द्रियों और विषयों के संयोग हैं, ये क्षणभंगुर और अनित्य हैं, 
इसलिये तू उनको सहन कर और इनमें अपने मन को मत 
भड़कने दे। 

6. मनुष्य जब से इस संसार में पैदा हुआ है, वह सुख में 
ही पला है और उसने दुःख में रोना ही सीखा है कि कोई 
दूसरा ही आकर उसके दुःख को दूर करे। परन्तु सकल 
आयु-भर कोई बच्चा तो रहता नहीं। आखिर, समय पाकर 
जब वह बड़ा होता है तो वह अपने दुःखों का उपाय स्वयं ही 
सोचता है। इस अवस्था में जबकि वह स्वयं ही सोचने वाला 
है दूसरे उसके दुःख की परवाह नहीं करते बल्कि दूसरों से 
कई प्रकार के दुःख ही आते हैं। अतः यदि किसी ने ऐसे दुःख 
को झेलना नहीं सीखा तथा मन को शान्त रखना नहीं सीखा 
तो यही समझना चाहिये कि ऐसे मनुष्य का तो आध्यात्मिक 
रीति से पतन ही हो गया है अर्थात्‌ वह अपनी ऐसी प्रकृति 
बना लेगा कि वह सदा चिढ़ा ही रहेगा; दुःखी रहेगा; दूसरे 
उसको बुरे लगने लगेंगे। ऐसा करते-करते एक दिन सब लोग 
उसको भी बुरा समझने लग जायेंगे और ऐसी अवस्था में यदि 
वह संसार से विदा भी हुआ तो कौन से अच्छे लोक को प्राप्त 
होगा? अर्थात्‌ वह मनुष्य दुर्गति ही पायेगा। इसलिये कहने 
वाले कह गये हैं कि ठीक है! धर्म बहुत हैं; दान देना भी धर्म 
है; और भी नाना प्रकार से दूसरों की सेवा करना भी धर्म है 
तथा वे धर्म अपने-अपने स्थान पर पुण्य कमाकर सुख देते 
हैं। परन्तु आपने अपने-आप को यदि संसार के चक्कर से, 
बन्धनों से०औरु' कानान्ख्रकार "केःर्वबिक्केषों”से०कक/ करपा" है तो 
यही: धर्म है कि थोड़ा दुःख को सहन करना सीखो और यह 
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दुःख सभी को मिलता है। इसलिये दुःख को सहन करने का 
ही धर्म पहले बना लो। अब दुःख जो है किस-किस रास्ते से 
आता है? इसको थोड़ा ध्यान करके देख लो कि “हाँ भाई! 
यदि ऐसा दुःख अपना कल्याण साधने के लिये नहीं सहन करते 
तो फिर क्या तुम्हारा अन्तिम भला किसी और उपाय में है? 
तथा दुःख किसको नहीं है? क्या संसार में कोई ऐसा है जो 
यह कहे कि जन्म से लेकर सदा वह सुखी रहा है या रहेगा? 
दुःख सबके पीछे है। बस इतना ही है कि तुझे दूसरे का सुख 
ही ज्यादा दिखाई देता है। वास्तव में सब लोग दुःख के बीच 
में ज्यादा हैं तथा सुख सबका कम ही है।” 

7. इस प्रकार खोज-खोज कर यदि आप सत्य का ज्ञान 
जगाते रहेंगे तो बही तीन (प्रसन्नता, प्रीति व उपेक्षा) आपके 
साथ सदा बने रहेंगे; जैसा कि दिये गये दृष्टान्त में उस भिक्षु 
में सत्य का ज्ञान जागने पर उसमें फिर से यही उपरोक्त तीन 
बन आये थे तथा धर्म के प्रति कुछ ज्यादा विषाद या दुःख भी 
आपके मन में नहीं रहेगा। अन्यथा धर्म मन में खोने लगता 
है। यदि दूसरे से कोई छोटा-मोटा दुःख भी आ पड़े तो उसके 
कारण भी मन कई प्रकार की (तरह-तरह की) शिकायतें करने 
लगता है कि “लो जी! हम तो दूसरे की सहन करते जायें और 
दूसरा सिर पर ही चढ़ता जाता है और दुर्वचन कहता है। एक 
बार तो इसका दुःख सहन कर लिया; फिर कब तक ऐसा हम 
करते रहेंगे?” अब ऐसी ही अवस्थाओं में यदि थोड़ा 
ध्यान का बल रख कर अपने मन के अन्दर ही थोड़ी खोज 
करनी शुरू कर दी जाये तथा एकदम उतावला होकर कुछ 
करने के लिए तैयार न हुआ जाए, तो अन्दर से ही ऐसी भी _ 
आवाज़ आयेगी कि “मान लो! मना! दूसरे के दुर्वचन का दुःख 
यदि तू सहन नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तेरे अन्दर इतनी 


शक्ति तो ह नही के दूसरे किसी का खोटा करकं स्वयं सुरक्षित 
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रह जाये या दूसरे को मन-चाहा दण्ड दे सके।” इस प्रकार 
मन में ध्यान द्वारा विचार जगा-जगा कर दुःख को हज़म करने 
की आदत डालनी पड़ेगी और यह आदत तभी पड़ेगी जब 
जागते हुए सब कर्म करने की आदत हो अर्थात्‌ दातुन-जैसा 
छोटे से छोटा कर्म करने में भी स्मृति न खोये। इस प्रकार 
स्मृति यदि बनी रही तो दुःख को पहचान कर हज़म करने के 
लिये मनुष्य अपना धर्म जगा लेगा। और यदि मनुष्य ऐसा नहीं 
करता, फिर भी काम तो सब करेगा परन्तु मन में चिढ़-चिढ़ 
कर करेगा जिससे वह अपनी प्रकृति या स्वभाव को ही बिगाड़ 
लेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी ने अन्य किसी दूसरे 
को, देर रात के समय, डॉक्टर को बुलाकर लाने के लिये भेजा। 
वह गाँव की जगह थी। डॉक्टर को बुलाकर लाने में उसको 
काफी पैदल चलकर जाना पड़ना था। रात में ठण्डी के समय 
वह डॉक्टर को बुलाकर लाने के लिये जा रहा है परन्तु मन में 
गुड़गुड़ाता जा रहा है। कभी किसी को दोष देता है तो कभी 
किसी को। कभी रोगी के बारे में कहता है कि “देखो जी! ये 
लोग न जाने क्या-क्या खा-पी लेते हैं जिसके कारण इनको 
रोग होता है और दुःख हमारे-जैसे को सहन करना पड़ता है।” - 
डॉक्टर को बुलाकर लाने वाला वह जन यह जानता है कि 
कपड़ा उसने पूरा पहना हुआ है। उसको ठण्डी से कोई नुकसान 
होने का भय नहीं है और उसके थोड़ी-सी तंगी सहन करने में 
दूसरे का भला भी है परन्तु तंगी सहन करने की आदत नहीं 
है। वह अचानक आ पड़ी है, उसके कारण इतना परेशान हो 
गया है कि स्मृति भी ठिकाने नहीं रही। अब रास्ता तो गुड़गुड़ाते 
हुए भी कटेगा, परन्तु इस अवस्था में यदि स्मृतिमान्‌ होकर, 
होश को ठिकाने रखकर, कदम-कदम पर मन का निग्रह करता 
जाये, मन को रोकंता हुआ चले; भङ्ककावे में न`आये और 
पहुँचने के. स्थान, पर. पहुँच जसा ले यह 
बड़ी तपस्या होगी। एक बार यदि हो गई तो बार रास्ता 
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खुल जायेगा। तीसरी बार और ठीक हो जायेगा। ऐसा 
करते-करते यह आदत ही पड़ जायेगी। ऐसी आदत पड़ने के 
बाद फिर उस पर कोई भी दुःख आ पड़े तो वह बड़ी बेपरवाही 
से उस दुःख को सहन कर लेगा। 

8. दुःख ही सबसे पहला एक ऐसा कारण है जो बुद्धि को 
टिका नहीं रहने देता। यदि आप यत्न द्वारा अभ्यास करते हुए 
दुःख के बीच में भी स्थिर (टिके) रहे; बुद्धि आपकी बनी 
रही तो मनुष्यपना बना रहेगा और यदि बुद्धि खो गई; उत्तेजना, 
जोश व क्रोध के भड़कावे में आ गये, चिढ़ आ गई; दूसरों में 
बुराइयाँ दीखने लगी तो यही समझना चाहिये कि उस समय 
वह मनुष्यता के स्तर से नीचे गिर गया है। मनुष्यता के स्तर 
से नीचे हैं ये नाना प्रकार के जीव-जन्तुओं इत्यादि की श्रेणियाँ। 
इसलिये कम से कम मनुष्य यदि इसने रहना है और मनुष्यों में 
भी उत्तम मनुष्य रहना है, देवगति में रहना है तो सबसे पहले 
इस दुःख के जहर को हजम करना पड़ता है। यही बात लोग 
भगवान्‌ शंकर के बारे में कहते हैं कि जब समुद्र का मंथन 
किया गया तो उसमें से जहर भी निकला परन्तु इस जहर को 
शंकर भगवान्‌ ने ही हज॒म किया। बाहर संसार में दुःख देने 
वाले ज्यादा हैं और सुख देने वाले कम क्योंकि हर प्राणी अपना 
सुख चाहता है। इसलिये एक-दूसरे के सुख का आपस में 
टकराव है। ऐसी अवस्था में सुख छोड़ने वाले व्यक्ति के लिये 
बाहर से (दूसरों से) ज्यादा दुःख ही आता है। जिसने भी 
अपनी आत्मा को शान्त करके इस संसार रूपी समुद्र में रहते 
हुए मथना रूप विचार करके संसार से आने वाले (दूसरों से 
आने वाले) दुःख-के ज़हर को हजम करना सीख लिया वही 
भगवान्‌. शंकर का सच्चा भक्त है। परन्तु यदि आप दु:ख के 
जहर को हज़म नहीं कर सके तथा भड्कावे में आकर क्रोध 
में बाहर का कोई भी अनुचित उपाय करने के लिये तैयार हो 
गये, तो उछछ्तसे०,क्षप्प्रको ५शघन्चि वोऽत्र) ळी नेः ग्यक दूसरों 
के बीच में रहते हुए वैर-विरोध ही बढ़ेगा तथा ठण्डी-गर्मी 
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का, बीमारी इत्यादि का और बाहर एक-दूसरे के साथ बसने 
का जो दुःख होना है वह तो हो ही जायेगा। इस अवस्था में 
सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य दुःख 
को सहन करने की स्मृति यानि होश को बना कर रखे। यदि 
स्मृति या होश बनी रहेगी तो मनुष्य दूसरों के कारण से होने 
वाली चिढ़ भी आपने में शान्त कर लेगा; क्रोध भी शान्त कर 
लेगा तथा चिढ़ व क्रोध में दूसरे के प्रति अनेक प्रकार की जो 
वैरी इत्यादि की दृष्टियाँ मन बनाता है, उनका भी समाधान 
अपने मन में पा लेगा। ऐसे ही जैसे कि सांख्य योग वाले मानते 
हैं कि पुरुष एक सनातन है; एवं पुरुष रूप ही है और दूसरी 
प्रकृति है। दूसरे भक्तियोग वाले जो कहते हैं कि नहीं भाई! 
पुरुष को भी ज्यादा पवित्र ढंग से जानो; पूज्य ढंग से जानो; 
उसके अन्दर चेतन जो है वह ज्ञान-रूप भगवान्‌ ही सर्वत्र 
व्यापक है; तथा वह ही अपनी माया के साथ खेल रहा है। 

9. इस प्रकार इस धर्म-मार्ग पर चलने वाले पूर्वजों के 
प्रति थोड़ी श्रद्धा का भाव रख कर सत्य को खोज करने पर 
यह पता लगेगा कि दूसरे से थोड़ा-सा ही दुःख आ पड़ने के 
कारण, दूसरा जो तुझे वैरी, दुष्ट, पापी, राक्षस या चण्डाल 
दीखता है, ये सारे नाम एक पुरुष को हटाकर तेरे मन को 
कल्पनाएँ ही हैं। इसी तरह जो सुख देने वाला है वह भी पता 
नहीं क्या-क्या मित्र प्यारा इत्यादि दीखता है। उस अवस्था में 
भी ज्ञान जगाकर मनुष्य समझ ले कि मना! नस, तू सुख का 
ज्यादा दास है। इसलिये चाहे वह मनुष्य पापी भी है परन्तु तुझे 
अपने सुख-स्वार्थ के कारण वह सबसे उत्तम (बढ़िया) ही 
दीखता है। वास्तव में देखा जाये तो न तो कोई उत्तम (बढ़िया) 
है और न ही निकृष्ट (घटिया) । बस! दूसरे से सुख-दुःख के 
कारण ही तुझे वह बढ़िया या घटिया दिखायी देता है। इसलिये 
इस विषय में शास्त्र का यही आदेश है कि सुख-दुःख को 
हटाकर खल्फक्ने प्लल्फ/हकि/देख0 ले +र! यामो ०पहव्देखो कि 
जैसा “मैं! हूँ वैसा .ही वह दूसरा भी है अर्थात्‌ सब पुरुष-रूप 
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हैं या यह देखो कि पुरुष के अन्दर भी अर्थात्‌ सब जीवों के 
अन्दर भी एक ज्ञान-रूप चेतन परमात्मा ही अपनी माया के 
साथ खेल कर रहा है। इस प्रकार धर्म को साथ रखते हुए 
यदि आपने ठण्डी-गमी का, बीमारी इत्यादि का, दूसरे के बर्ताव 
का, मान-अपमान का दुःख एक बार हज़म कर लिया तो दूसरी 
बार ज्यादा दुःख हजम करने की शक्ति बढ़ती जायेगी और 
स्मृति (भगवती दुर्गा रूप) भी स्थिर होती जायेगी। जैसे-जैसे 
स्मृति स्थिर होती जायेगी वैसे-वैसे उसके साथ-साथ कुछ न 
कुछ बल भी बन जायेगा। इसी का नाम है बीर्य या हिम्मत। 
जैसे मान लो, दूसरे के दुर्वचन से आपको दुःख हो गया जिससे 
आपका मन चिढ्ने लगा तथा चिढ़ ब क्रोध के भड़कावे में 
बाहर आप दूसरे को कुछ उल्टा-सीधा कह बैठे; तो बह आपके 
भले में नहीं होगा क्योंकि इससे तो दूसरा आपका वैरी ही बनेगा। 
दूसरी तरफ़ इसी स्थिति में यदि आपकी स्मृति ठिकाने है तथा 
आपने दूसरे के दुर्वचन के कारण होने वाली चिढ़ या क्रोध 
को अपने अन्दर ही अन्दर देखते-देखते सहन कर लिया है तो 
यही आपको हिम्मत कही जायेगी। बैसे साधारणतया नासमझी 
के कारण और थोड़ा-सा इसलिये भी कि स्मृति ठिकाने नहीं 
रहती, इसलिये कुछ भी हिम्मत करने की आदत नहीं होती। 
थोड़ा-सा दुःख हुआ नहीं कि दूसरा कुछ का कुछ दीखने लगता 
है। जैसे पूर्व दिये दृष्टान्त में भिक्षु को भोजन आवश्यकता 
अनुसार न मिलने पर बही भक्त न जाने दुष्ट, पापी, बैरी 
क्या-क्या दीखने लग गया था। परन्तु विचार करने तथा महात्मा 
के सुझाने पर जब उसकी बुद्धि जाग गई तो बही दु:ख उसने 
हिम्मत से सहन भी कर लिया। तो यह सारा जितना धर्म का 
रास्ता है बह मनुष्य के अन्दर पहचानने का है। यदि मनुष्य 
सोया-सोया सा इस संसार में बहता रहे अर्थात्‌ जीता रहे तो 


बह तो प्रकृति का ही बहाव है, क्योंकि सोई-सोई यह मनुष्य 


को को दो CR है तथा सोईसोई,ही आगे 
जन्म है \ आप चेत गये; आपका ज्ञान जाग गया; 
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समझ से आप विकारों को नष्ट करने लग गये तथा दुःख को 
थोड़ा सहन करके बुद्धि बनी रही तो यह चेतन भगवान्‌ का 
काम है। इस अवस्था में चेतन की भक्ति करते हुए आपका 
मन ज्यादा अपने-आप में ही रहेगा जिससे प्राण-शक्ति भी 
आपकी देह में ही इकट्ठी रहेगी, जिसका परिणाम सुख होता 
है। यदि ऐसा नहीं किया तो मन बाहर दूसरों में ही रहेगा। मन 
बाहर दूसरों में जितना जानने में रहेगा उतना ही प्राण-शक्ति भी 
बाहर ही भटकेगी। प्राण-शक्ति के बाहरी भटकने से थकावट 
होती है और अन्त में दुःख ही होता है। 

0. इस प्रकार यही थोड़ा दुःख का होना या थोड़ा सुख 
का न होना ही ज्यादा भड़काता है। इसलिये अन्तिम भले को 
दृष्टि में रखते हुए थोड़ा सुख यदि जाता है तो जाने दें। थोड़ा 
दुःख यदि आता है तो कोई बात नहीं। उसको बुद्धिपूर्वक सहन 
करें। साथ ही बाहर किसी के प्रति शिकायतें भी न करें। तब 
यह धर्म का मार्ग आराम से चलेगा। ऐसा होने पर वह मनुष्य 
दूसरों के बीच में मिथ्या कर्मो के चक्कर में न पड़कर, 
अधिक समय के लिये अपने-आप में रहेगा। वैसे तो सभी 
को अधिक समय के लिये अपने-आप में ही रहना पड़ता है। 
बस! जब दूसरों के साथ कोई व्यवहार होता है तभी एक-दूसरे 
के प्रभाव, एक-दूसरे पर पड़ते हैं। परिणामस्वरूप किसी से 
सुख होता है, किसी से दुःख। ऐसी अवस्था में उस समय ही 
थोड़ा-सा दूसरे को बाहर जाना पड़ता है अन्यथा सभी 
अपने-आप में ही रहते हैं। परन्तु अपने-आप में ठीक वही रह 
सकता है जो थोड़ा दुःख को हज़म करके अपने मन को शान्त 
रखे तथा जो कोई भी मन को भड़काने वाले राग-द्वेष आदि 
बन्धन और काम-क्रोध आदि विकार हैं इनको पहचान-पहचान 
कर इनके चुंगल से निकलता रहे। बस! ऐसे यत्न करते-करते 
एक दिन आदत पड़ जाती है। आदत पड़ने पर उस मनुष्य का 
ध्यान इतिमाऽ'्जागृतिः-्ह्तःहै पकि'वजब०भी- फ्मुछखोछा'प्करने के 
लिए विचार पैदा होगा तो वह झट से ही खोज करना शुरू कर 
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देगा तथा वहीं मन से प्रश्न कर देगा कि “क्यों भाई! दूसरे के 
कारण से थोड़ी-सी तंगी ही हुई है और तुम भड़क रहे हो। 
आखिर तुम बताओ! यदि यह दुःख सहन नहीं करते,और फिर 
बाहर जो कुछ भी तुम बनना चाहते हो, उसका क्या परिणाम 
होगा ?” बस! इस प्रकार निष्पक्ष होकर यदि खोज करने लग 
गये तो उत्तर मिल जायेगा कि “हाँ भाई! धर्म को साथ रखते 
हुए थोड़ा दुःख सहन करने के अतिरिक्त कोई भी दूसरा उपाय 
ठीक नही।” इस प्रकार यदि खोजा नहीं व भड़कावे में आ 
जाये कि “लो जी! कहाँ तक सहन करें? देखा जायेगा जो 
` कुछ भी होगा। और काम तो सारे करते रहे, परन्तु चिढ़ते और 
व्नुढ़ते हुए; तो इससे क्या लाभ हुआ ? ऐसी अवस्था में उत्तम 
(बढ़िया) नीति यही है कि विकारों को अपने मन के अन्दर 
ही शान्त करके इनसे होने वाले दुःख को हज़म कर लिया 
जाए, बस! इस प्रकार थोड़ा दुःख को हजम करते-करते बल 
बनता जायेगा। अब जीवन तो निकलता जाता है। यही बल 
बनते-बनते यदि कुछ वर्ष निकल गये तो अन्त में जाकर उस 
मनुष्य का स्वभाव इतना पक्का हो जायेगा कि कोई भी दुःख 
आ पड़े, उसकी प्रीति नहीं जायेगी; मन प्रसन्न रहेगा और वह 
उस दुःख को तरफ़ से बेखबर (उपेक्षा वाला) हो करके उसको 
सहन करने का आदी (अभ्यस्त) भी हो जायेगा। बस! ऐसा 
ea 5 05 धर्म उसके मन में पक्का बस जायेगा। 
ध रा भगवान्‌ मिलता है। ऐसे मनुष्य को खुली 
आँखों से भी सब में फिर एक ही चेतन दीखेगा। न उसका 
किसी से बैर होगा और न ही राग। जब ऐसे मनुष्य को एक 
चेतन ही दीखेगा, दूसरा दीखेगा ही नहीं; तो फिर उसको बाहर 
किसी से भय या शंका भी नहीं रहेगी। जब भय या शंका नहीं 
रहेगी तो ऐसी अवस्था में ऐसे मनुष्य का मन अपने शरीर में 
इकट्ठा हुआ-हुआ अपने-आप में आनन्दयुक्त रहेगा और बाहर 
सुख के लिये कोई कछ भी न करने पर 
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का सुख प्रकट हो जाता है तो समझो! भगवान्‌ का रास्ता पूरा 
हो गया। अब यह अन्दर का सुख ही ऐसा है जो बाहर के सब 
प्रकार के बन्थनों व दुःखों से छुड़ाने वाला है और यह तभी 
मिलता है जब बाहर से मुक्ति हो. जाये। बाहर से मुक्ति तभी 
होती है जब बाहर की कोई उलझन न रहे और उलझन पैदा 
होती है थोड़ा दुःख के होने से या सुख के न रहने से। इस 
उलझन से निकलने के लिये मनुष्य धीरे-धीरे अपने-आप को 
ऐसे साधे कि ज्ञान को साथ रखते हुए दुःख को सहन करना 
आ जाये। जब ज्ञान को साथ रखते हुए दुःख को सहन करने 
की आदत पक्की हो जायेगी तो मन सदा लगन के साथ धर्म 
के रास्ते पर बना रहेगा तथा एक न एक दिन इसी रास्ते पर 
बना-बना पूणर्ता तक पहुँच भी जायेगा । 

. सारा कहने का यही निचोड़ या निष्कर्ष है। इस 
व्याख्यान के आरम्भ से ही कहा जा रहा है कि जब भी किसी 
कारण से थोड़ा दुःख आ पड़ने पर धर्म के रास्ते से मनुष्य को 
अरुचि हो जाये तो ऐसी स्थिति में उस थोड़े दुःख के भड़कावे 
में आकर अपने धर्म के रास्ते से मनुष्य हटे नहीं बल्कि उस 
दु:ख की तितिक्षा करे। तितिक्षा का अर्थ है दुःख को 
चिन्ता-विलाप किये बिना, हाय-तौबा मचाये बिना तथा उसी 
को दूर करने के लिए अनुचित उपायों को सोचे बिना, बड़े 
आराम से मन को शान्त करंके सहन कर लेना। भगवान्‌ श्री 
कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि सर्दी-गमी व सुख-दुःख 
आदि देने वाले इन्द्रियों के स्पर्श (ज्ञान) आगमापायी हैं अर्थात्‌ 
आने जाने वाले हैं तथा ये कोई भी सदा एक-जैसे बने रहने 
वाले नहीं हैं, क्योंकि मन का अन्दर से स्वभाव ही ऐसा है कि 
यह सदा परिवर्तनशील है। मन में जो ज्ञान की धारा सदा बहती 
रहती है वह स्थिर नहीं है बल्कि उसमें क्षण-क्षण नई-नई तरंगे 
है। जैसे मान लो! दुःख की अवस्था ही है। उदाहरण के तौर 
पर, वकँकणणियङम्के०शिओे"ही,ु-रबनहै. ओह नअाइत्मन दुःख को 
देखते-देखते सहन करने लग गये तो इतने में मन ही अन्दर से 
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इतना चेतन हो जायेगा कि या तो नींद ला देगा या दुःख हटा 
देगा। इसी प्रकार दूसरी ओर यदि सुख को अवस्था है तो चाहे 
आप उस सुख को बनाये रखने का कितना भी यत्न कर लो, 
फिर भी मन का अन्दर से ऐसा स्वभाव है कि उस स्थिति को 
बदल कर ही छोड़ेगा अर्थात्‌ उस स्थिति को कभी एक-जैसी 
बनी नहीं रहने देगा। 
१2. इस प्रकार उपर्युक्त बतायी रीति के अनुसार यदि कोई 
मनुष्य दुःख सहन करता आयेगा तो उसकी आत्मा में बल 
बनता जायेगा तथा ऐसा बल बनते-बनते वह मनुष्य एक दिन 
यह देख लेगा कि बाहर से कोई किसी प्रकार का भी दुःख 
आये, वह सब को आराम से सहन कर सकता है और 
देखते-देखते ही उसको टाल सकता है। ऐसा होने पर किसी 
के प्रति द्वेष नहीं होगा; मान नहीं भड़केगा; संशय नहीं आयेंगे; 
दूसरे प्राणियों के प्रति उल्टी-सीधी दूष्टियाँ (नज़रें) भी नहीं 
बनेंगी। ऐसे मनुष्य को तो एक ही चेतन, एक ही ब्रह्म सब में 
काम करता दीखेगा तथा उसके मन को बाहर रुलाने वाला, 
भड़काने वाला या बिखेरने वाला कोई नहीं रहेगा। इससे उसका 
ज्ञान भी अपनी देह में रहेगा तथा ज्ञान की शक्ति प्राण भी 
अपनी देह में ही रहेगा। देह के अन्दर से अभिप्राय है कि वे 
उसके बहुत निकट या समीप रहेंगे। ज्ञान की शक्ति तथा प्राण 
की शक्ति के अपने देह में इकट्ठा होने से ही मनुष्य को सुख 
प्राप्त होता है। जिस प्रकार से नींद में सोये हुए मनुष्य को 
संसार की कोई खबर नहीं रहती तथा नींद में इतना आनन्द व 
आराम प्राप्त होता है कि कोई भी उस सुख को हटाना नहीं 
चाहता, उसी प्रकार जिस समय जागते-जागते भी बाहर संसार 
में कहीं भी मन की लगन न रहे, बाहर कोई भी वस्तु मन को 
' भड़काने या बिखेरने वाली न रहे तो यही मन बहुत समीप से 
या अन्दर नज़दीकी में इकट्ठा हो जाता है। इसी को कहते 
हैं-एकत्रित मन की एकाग्रता। यदि कोई मनुष्य अपने, ढंग 
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के ध्यान से ही बाहर के ही उपायों का सहारा लेकर मन की 
एकाग्रता करना चाहेगा तो यही बाहर के उपाय ही उसके ध्यान 
को बिखारने वाले बन्धन बन जायेंगे, परन्तु दुःख को सहन 
करते-करते किसी का मन यदि बन्धनों से मुक्त हो गया तो 
उसके ध्यान को डिगाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। 

१3. इस प्रकार से मन अन्दर इकट्ठा हुआ-हुआ ही उस 
परमात्मा चेतन जो देह में जीवन देने वाला है इसके निकट है। 
उसी के बीच में सदा सुख है। एक बार उसका सुख प्रकट हो 
जाने पर सदा के लिये उस मनुष्य को पता लग जायेगा कि 
यह सुख तो उसके पास है तथा अब चाहे वह मरे या जिये, 
उसका यह सुख उससे कोई छीन नहीं सकता। बस! ऐसा होने 
पर उस मनुष्य को मृत्यु का भी कोई भय नहीं रहेगा, क्योंकि 
बहते पानी में यदि कोई भँवर पड़ जाये तो वही मरता है, बहती 
धारा कभी नहीं मरती। वह तो अन्त में जाकर समुद्र में पड़ 
जायेगी। इसी प्रकार हमारे अन्दर ज्ञान की यह जो धारा है यह 
तो चेतत-रूप सब के अन्दर समान है, यह कभी नहीं मरती 
और सदा एक-जैसी रहती है। परन्तु यह जो बाहर का 
सामाजिक जीवन है, एक-दूसरे के सहारे का, तेरी-मेरी का, 
इसके बीच में जो 'मैं' का भँवर मिलेगा, बह तो मर ही जायेगा। 
जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा और कल वाला परसों नहीं 
रहेगा। यह 'मैं' का भँवर तो धूल में मिलता ही जाना है क्योंकि 
आज तो आपके शरीर में शक्ति है जिसके कारण से दूसरों से 
बंधे हुए आप बाह्य सुख स्वार्थ को पूरा करने की अवस्था में 
हैं, बह शक्ति शरीर में वैसी न रहने पर एक दिन बाह्य 
सुख-स्वार्थ भी वैसा नहीं रहेगा। इसलिये बाहर के सुखों के 
आर्कर्षण"के कारण व्मन'मेंगनो-०भैबर. बढ्ता है-ङसक्को मिराकर 
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वास्तविकता (असलियत) को देख ही लेना चाहिये। ऐसा भँवर 
मिटाकर यदि कोई ज्ञान रूप भगवान्‌ की धारा में पड़ गया तो 
ज्ञान-गंगा-स्नान उसी का समझा जायेगा और उसी को सब 
बन्धनों व दुःखों से मुक्ति मिल जायेगी। फिर उसके लिये मृत्यु 
का दुःख सदा के लिए समाप्त हो जायेगा अन्यथा संसार में 
मरता हुआ प्राणी दु:खी ही होता है। उसके मन में यही भय 
रहता है कि बाहर के प्राणियों और पदार्थो से निछुड़ने पर पता 
नहीं उसका क्या बनेगा? दूसरी ओर जिसने जीते जी बाहर के 
प्राणियों व पदार्थो से मिलने वाले सुख की तुच्छता को देख 
लिया और परमात्मा का आनन्द अनुभव कर लिया तो उसको 
तो फिर यही अनुभव होगा कि मरने के बाद भी क्या बनना 
है? बस! जीवन-काल में ही जो परमात्मा का आनन्द अनुभव 
कर लिया है, यही मिलेगा। इसलिए इस सब की औषध 
(दवाई) यही है कि मनुष्य थोड़ा दुःख के जहर को हज़म 
कर ले। छोटी-छोटी बात में, ठण्डी-गर्मी में, दूसरे के व्यवहार 
के कारण या देह में कोई संकट इत्यादि आ पड़ने पर जो थोड़ा 
दुःख होता है उसको थोड़ा स्मृति में समझते-समझते सहन करने 
को आदत डालले। यहाँ समझते-समझते का अभिप्राय है कि 
दुःख में भी बुद्धि बनी रहे। ज्ञान को जगाकर यदि मन में 
दुःख सहन करने को लगन (प्रीति) बनी रही तो यही 
थोड़ी-बहुत अन्दर शक्ति बन जायेगी। अन्त में यही शक्ति 
बनते-बनते सारे संसार से न्यारा (अलग) करके परमात्मा के 
पास मिला देगी। यही सारे का निचोड है। 
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4. सब प्राणियों के अन्दर यह एक ऐसा सत्त्व है अर्थात्‌ 
एक ऐसा जीवन का देवता रूप तत्त्व बैठा हुआ है, जो जन्म से 
सब के साथ आया है; किन्तु उसी अज्ञान के समय के अनुसार 
प्रत्येक प्राणी उसी को ही अपनी आत्मा या अपना-आपा 
समझता है। शुद्ध सच्चिदानन्द एक-रूप जो प्रत्येक का 
अपना-आपा या आत्मा है। वह अभी साधन के बिना समझ 
से दूर है। जो कुछ भी इस देह को जीवन-दान देने का कार्य 
है या इस देह को दसों दिशाओं में चलाने का कार्य है; यह 
सब उस देव का काम है। शास्त्रों के ज्ञाता 'लोग इससे बहुत 
परिचित हैं। इसके परिचय के बिना मुक्ति का मार्ग या कर्म 
का सफल मार्ग चलना भी कठिन-सा होता है। वेदों में इसको 
“प्रजापति देव' कहा गया है। (“स वै शरीरी प्रथमाः”) अर्थात्‌ 
जो सबसे पहला -शरीरी (शरीर में अपनी आत्मा का अभिमान 
करने वाला) है। जिस समय संसार में प्राणी आता है, अर्थात्‌ 
जिस समय पैदा होता है उस समय तो उसको होश नहीं होता। 
जिस समय संसार में उसकी आँखे खुलीं या समझ जागी, तो 
वहं जो पहले-पहल जागी है, वही प्राणी है। वह सबके अन्दर 
, समान रूप से है। जो कुछ भी मनुष्य के अन्दर भाव उत्पन्न 
होते हैं, वे सब इस देव की कृपा से ही होते हैं। जैसे किसी 
को थोड़ा सुख हुआ या कोई मीठा लगा। उससे उसके अन्दर 
प्रीति उत्पन्न हुई। इस प्रकांर हँसी-खुशी होना; और यदि दुःख 
हुआ, तो रोना, क्रोध करना और द्वेष होना-ये सब भाव जो 


हैं, केन्ऊफिके, ही, हैं 3; Ji Maharaj Collection. ना है ed by eGangotri , 
2. यदि आपने सत्य का मार्ग पाना है, सत्य का ज्ञान पाना 
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है और अपने-आप को संभालना है, धर्म को मन में रखना है 
और मुक्ति का मार्ग व पवित्रता का मार्ग चलना है, तो इस 
शक्ति को समझे बिना काम नहीं चलेगा; क्योंकि मनुष्य इसी 
को “मैं व मेरी और तेरी” बना रहा है; जब कि ये उसकी है 
नहीं। यदि इसी के साथ वह मनुष्य एक-रूप हुआ-हुआ 
समझता रहे कि “ये तो मेरे ही हैं,” तो फिर चंगुल से छूटेगा 
नहीं और छूटना है उसको क्रोध के चंगुल से भी, प्रीतियों के 
चुगल से भी, मान अंहकार से भी, मोह से भी; और ये भाव 
हैं, सारे उसके। जैसे बहुत छोटा बच्चा है। सर्दियों के दिनों में 
आप उसको ठण्डे पानी से नहलाना शुरू कर दो, तो वह 
रोना-चिल्लाना शुरू कर देगा। आप जानते हैं कि इससे 
(नहाने से) इसका कुछ बिगड़ेगा तो है नहीं; बल्कि इसका 
भला ही है। परन्तु वह तो यह नहीं समझता है। वह तो इतना 
ही जानता है कि प्रकृति के मार्ग से मुझे अच्छा नहीं लग रहा 
है। बस! अच्छा नहीं लग रहा अर्थात्‌ जो ठण्ड वगैरह लग 
रही है, बह उसको सुख देने वाली नहीँ है। इसलिये वह नहाने 
से टलने का संघर्ष करता है कि “इसको टालो” और प्रकृति 
उसके पीछे चलती है। जिस समय उसको कष्ट हुआ, उसका 
रोना शुरू हो गया। बह दूसरे के हदय को भी द्रवित करता है, 
पिघलाता है और उधर आँखों में आँसू आ गये, जिससे सारे 
उसके अन्दर कड्वे रस पित्त वगैरह उत्पन्न होने लग गये। बह 
जो सृष्टि रचयिता है, यह सब रचने वाला वही देव है। वह तो 
सब प्रकृति का राज्य है। परन्तु आपने अपना भला साधना है। 
यदि आप कहें कि “जी! कड़वा लग रहा है; ठण्ड लग रही 
है; नहाये नहीं; धोये नहीं; और भी छोटी-छोटी बातों में दुःख 
मानने लग जायें तो संसार में वह जीबन नहीं मिलेगा जो हित 
की ओर चलता है। प्रजापति ने जो मार्ग दिया hs अज्ञे तो 
इतना ही हैं कि जो मी लगे, उसमें. हँसना, खुश होना, आनन्द 
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लेना और उसी से बंधना तथा जो उसको कड़वा लगता है, 
उसमें रोना-धोना, क्रोध करना और उसे समाप्त करना या उससे 
भाग जाना। तो ये भाव जो हैं, उस आदि जीव के हैं, जिसने 
यहाँ जन्म से आँख खोली हैं। उस समय तो बेचारे के अन्दर 
बुद्धि, विवेक, बल कुछ भी नहीँ था। 

3. यह जो अनादि काल से सृष्टि उत्पन्न करने वाला एक 
छोटे जीव से लेकर सब में समाया हुआ है; यदि इसको 
आपने-अपने अन्दर पहचान लिया, तो उसकी सारी लीला समझ 
में आ जायेगी। शास्त्रों में इसको “सुख का देव” कहते हैं। 
प्रजापति अर्थात्‌ सारी प्रजा का पति; सबके अन्दर समान रूप 
से है। यह देव सबके अन्दर भाव समान रूप से ही पैदा करता 
है। 'तेरी-मेरी' इसमें तो कुछ नहीं। परन्तु समाजिक प्राणियों 
में एक-दूसरे के सामने मिलने बैठने पर यह “तेरी-मेरी” होती 
है कि “भाई ! तू हँसा; तू रोया; यह चिढ़ गया आदि-आदि।" 
अब ये मनुष्य तो एक-दूसरे की 'मैं' को लिये बैठे हैं। इसलिये 
उस 'मैं' को लिये हुए बैठे होने के कारण से उसी को कोसते 
हैं कि “अजी! उसने मेरे को यूँ कह दिया। उसको ऐसा कहने 
का क्या अधिकार था? मनुष्य 'तेरी-मेरी' में उलझा हुआ है। 
परन्तु उस देव की लीला को कोई नहीं जानता कि “यह तो 
सर्वत्र समान है और मैं इसकी लीला के साथ अपनी “मैं! न 
समझूँ; मैं तो जो हित की वस्तु है, उसको धर्म के रास्ते पहचानूँ 
और पहचान करके अपना भला साध लूँ।" यहाँ तक आपने 
अपने-आपको जगाना है। परन्तु थोड़ा एकान्त में ध्यान में 
वास्तविकता (असलीयत) को समझे बिना ये सत्य समझ में 
नहीं आयेंगे और चलने का संच्चा रास्ता भी नहीं मिलेगा; और 
धारण करना भी यह दुःख के साथ ही होता है; सहज में तो 


होता शी? नही है| ०१० Giri Ji Maharaj Collection. Digitized by eGangotri 
4. देखो! उसकी लीला इसी तरह की है कि जिधर सुख 
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को वस्तु दिखाई दे, उधर ही दृष्टि डालो। अब इसको जिधर. 
सुख है उधर दृष्टि डालेगा। अब इसकी दृष्टि दूसरे को अखरती 
(गड़ती) है कि उसने मेरे सुख पर दृष्टि डाली। या तो इसने 
मेरे सुख को सहन नहीं किया या उस सुख को यह अपने-आप 
में चाहता है। इसी का नाम है ईर्ष्या और मत्सर (द्वेष का भाव) । 
यदि उसके सुख को देखकर, जो कि धन का, परिवार का या 
कोई भी सुख है, आपने ऐसे ढंग से दृष्टि डाली कि जैसा 
आपके अन्दर उसके प्रति भाव है, वह चेहरे पर भी दिखाई 
देगा। दूसरे को नजर आयेगा कि यह मेरे सुख को देखकर 
चिढ़ गया है या यह सुख को देखकर इस सुख को अपने-आप 
में चाहता है। ऐसी अवस्था में आपके प्रति उसका भी भाव 
अच्छा नहीं होगा। इससे बाहर आपकी भक्ति भी कुछ काम 
की नहीं होगी क्योंकि दूसरे के सुख को देखकर आप खुश 
नहीं हुए। यदि आपने अपने-आप को संयम में नहीं रखा, तो 
समझो! आप प्रजापति के मार्ग में बह गये क्योंकि उसका काम 

है, जो वस्तु अच्छी लगती है उसी तरफ़ बह आँखें खोलता है, 

उसी ओर झुकता है; चाहे वह हित के लिये हो, चाहे अहित के 

लिये हो। | 

5. यदि आपको उसमें बुद्धि द्वारा समझ होती, चाहे श्रद्धा 

से सुना होता या आपने अपनी आत्मा में परखा होता, तो समझते 

कि “यह मार्ग हित का नहीं है अर्थात्‌ दूसरे के सुख के प्रति 

अपनी दुर्भाव वाली दृष्टि, जो कि बाहर द्वेष को पैदा करने 

वाली है अर्थात्‌, दूसरे के साथ बैर और दुर्भाव पैदा करने वाली 

है, संसार में हमारा जीवन बिगाड़ने बाली है।” यदि आपके 

अन्दर इतनी समझ आती तो यही सच्ची भक्ति होती। यदि आपने 

अपने मन को ऐसा सम्भाला, आँख को भी ऐसा सम्भाला कि 

उसको ओर वैसी खोटी दृष्टि ही नहीं की अर्थात्‌ 


६-६९ ५४ कशाउहै Jove j दूसरी समझ itized आपने पहचाना हचाना 
ही नहींपकि“दूसेश'कयं है? दस समझे जायेगा कि इसने 
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मेरी ओर वह दृष्टि( नजर )नहीं की, जो साधारण-जन को किसी 
अच्छी वस्तु की ओर देखकर होती हैं। यदि अपनी दृष्टि 
सम्भाल कर रखी; अपने मन को रोक कर रखा, तो इसी गुण 
के कारण से ही वह अन्दर बैठा हुआ परमात्मा अपनी ज्ञान 
रूप विद्युत्‌ को तरगों द्वारा दूसरे के हदय में ऐसा प्रभाव (असर) 
डाल देगा कि उसके अन्दर खुशी आ जायेगी; उसका चेहरा 
खिल जायेगा कि “वाह भाई! यह मनुष्य गुणी है।” यह जानकर 
कोई नहीं करता। परन्तु व्यबहार के लिये एक-दूसरे को कहने 
में ही यह बनता है कि “वह ऐसा है; उसने यूँ समझा; उसने यूँ 
किया।” परन्तु समझने-समझाने वाला जो प्रजापति देव है, वह 
उन तरगों से तरंगायित होकर जैसे ही सामने से प्रभाव आते हैं, 
उनसे यह उसी समय बदल जाता है। जैसा कि पूर्व दिये उदाहरण 
में उस बच्चे की देह पर ठंडा पानी डालने से उसको ठण्डी 
लगी। ठण्डी लगते ही एकदम विद्युत्‌ तरंगों द्वारा उसके अन्दर 
रोने की बिजली प्रकट हो गई। रोते-रोते उसने ऐसी स्थिति 
उत्पन्न कर दी कि आप कितना भी मनाते रहो, समझाते रहो, 
वह समझ ही नहीं रहा। वह उस प्रभाव को जानता है जो उस 
विद्युत्‌ का है। कौन सी विद्युत्‌ का? उसी विद्युत्‌ का जो कि 
ठण्डा पड़ने से वैसे-वैसे ही उस बच्चे की देह के अन्दर रोना 
तथा अश्रुपात करवाने का प्रभाव लाती थी। उसी प्रकार से 
जैसे ही किसी की वस्तु सामने दिखी, किसी के वचन सुने या 
किसी का कोई व्यवहार देखा, इससे जो कुछ भी प्रभाव हैं, ये 
उसके अन्दर के हैं। इनसे आपके अन्दर जो कुछ प्रभाव आयेंगे, 
वे भी उसी के ही हैं। आप जान कर करने वाले कुछ नहीं हैं। 
आप तो उसी के किये-कराये में अपने-आप का अभिमान 
करते हैं और यह मान-अभिमान आदि संसार में ही हैं। इनको 
यदि आपने. बुद्धि दवा, समान, लिया और 5म्नम्श्राल्न/ कक /अपने 
अन्दर धारण कर लिया, तो यह धारण तो पहले-पहल आपकी 
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श्रद्धा में ही होगा और फिर ध्यान विचार द्वारा बुद्धि में बैठेगा। 
6. यदि पहले आपने समझ लिया कि “मैं सारे अच्छे काम 
करूँ जिससे बाहर की भक्ति मेरी खोटी न हो।” यदि बाहर 
खोटा रचा गया तो उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। दूसरों के 
मन में यदि विरोधी उतरे, तो दूसरे आपके वैरी ही बनेंगे। आपको 
सुख नहीं लेने देंगे। यही नहीं कि वे जाग्रत अवस्था में सुख 
नहीं लेने देंगे। जिस समय आप नींद में सोये हुए होंगे या मरने 
के बाद भी, वे अन्दर को तरंगे, वे अन्दर के कर्म, ऐसी सृष्टि 
पैदा करेंगे जिसमें आपके लिये सुख का तो नाम नहीं होगा। 
जैसे कोई चोर चोरी करके आया और चाहे उसको किसी ने 
देखा भी नहीं हो, परन्तु जैसे ही सबसे पृथक (अलग) होकर 
निद्रा की गोद में वह समाना चाहेगा, तो अपनी बुराई की शंका 
अपने कर्मों के अनुसार कुछ बुराई का विचार करते हुए यह 
अवश्य सोचेगा कि जिस प्रकार का कर्म करके मैं इतना विशाल. 
धन लाया हूँ यदि वैसा कर्म करने वाला किसी ने भी किसी 
प्रकार से समझ लिया या पहचान लिया तो मेरी परिवार-सहित 
वह दुर्गति होगी जो सम्भवतः मृत्यु से भी बुरी होगी। ऐसे भाव 
को लेकर यदि वह निद्रा में चला गया तो जो कुछ स्वप्न की 
दृष्टि वह देखेगा उसमें अपने-आप को कई प्रकार से पिटता 
हुआ या अनादर पाता हुआ ही देखेगा। अब यह विचार करना 
है कि उसके लिये यह सकल दृष्टि रचने वाला कौन है? वही 
अन्दर बैठे हुए प्रभाव, वह प्रजापति रिकार्ड लिये बैठा है। 
चित्रगुप्त, जो आपने किया है, उसके चित्र को, उसकी तस्वीरों 
को गुप्त (छुपा) करके बैठा हुआ है। हम नहीं जानते कि वह 
कहाँ छिपाये बैठा है। परन्तु हमारे किये हुए की सारी तस्वीरें 
छिपी बैठी हैं। अब कब उसने रचनी हैं? जब यहाँ का स्वाँग 
TE हो जायेगा। यहाँ का, स्क्ाँग कान्स ्राष्कम्होस०ऽ्तीद में 
भी समा्त हो सकता है और मौत में भी, और उस समय भी 
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समाप्त हो सकता है, जब आप एकान्त में होंगे। जैसे ही मनुष्य 
एकान्त में जाता है तो कैसी-कैसी भय-शांकायें उत्पन्न होने 
लगती हैं और नींद में भी खोटे स्वप्न और फिर मरने के बाद 
भी खोटी सृष्टि। ये हैं, प्रजापति के चक्कर। वह तो सदा 
आदिदेव है। वह तो केवल इतना जानता है कि उसकी प्रत्येक 
क्षण नई-नई होती है; उसको इसका कोई पता नहीं। उसमें 
“मैं! "तू? भी क्या है? ये तो सब बाहर व्यवहार के लिये ही 
हैं। 


. 7. इसलिये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने हित की वस्तु 
पहचान करके वैसी रचना करें जो कम-से-कम हमारे लिये 
भविष्य में दुःख देने वाली न हो। उसको रचने के लिए आप 
सब खोटे पापों से दूर रहना, सब अच्छे कर्म करना और मन 
की सफ़ाई रखना। ये तीन शुद्ध चीजें हैं। ये बुद्धि को जगाये 
बिना नहीं होती। यदि बुद्धि जाग गई तो ईश्वर का एक अंश 
जाग गया। “ईश जाम सामर्थ्य का है।” सामर्थ्य का अर्थ है 
शक्ति। शक्ति दो प्रकार की है- एक ज्ञान-शक्ति और दूसरी 
क्रिया-शक्ति। ज्ञान-शक्ति क्या है? यह पता लगे कि किस 
कर्म को करने से बुरा होता है और किस कर्म को. करने से 
अच्छा होता है? यह समझना ही ज्ञांन-शक्ति है। जैसे एक 
छोटा-सा दृष्टान्त है। कहीँ खाना-खाने गये और आपके सामने 
कई प्रकार के पदार्थ आये और आपकी तृष्णा उन पदार्थो को 
देख कर बच्चे के समान भड़की कि इस सारे को इच्छा. भर 
के खाओ। किन्तु यदि आपके मन में बह पहला ज्ञान रूप 
ईश्वर का सामर्थ्य उतर आया कि खाना तो इसमें मेरे भले के 
'लिये बस इतना है। अतः मेरा मन जितना चाह रहा है, उस से 
दसवाँ हिस्सा ही लूँ। मान लो! मेरा मन तो एक किलो मीठा 
खाना चाहता" है,मपरम्कु"्मेरे०'भलेन्मेंगकेषस"सैमग्राम/ वीह” तो 
मैं सौ-ग्राम ही मीठा खाऊँ, नौ-सौ-ग्राम छोड़ दूँ। तो यह सामर्थ्य 
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आ गया बुद्धि का। आपने समझ लिया कि मेरा हित इसी में 
है। इसी तरह मान लो, कोई दूसरा आपको खोटे वचन बोल 
रहा है और आप को क्रोध आ रहा है। इस क्रोध में आप जो 
भी करने जाओगे, वह आपके भले के लिये नहीं है। ऐसा यदि 
आपने पहचान लिया, तो समझो! ईश्वर की ज्ञान-शक्ति का 
कुछेक अंश आप में भी आ गया। इससे यदि आप चाहें तो 
श्रेष्ठ मार्ग पर प्रवृत्त हो सकते हैं, यदि आपके अन्दर इतनी 
बुद्धि शक्ति जाग गई। क्रिया-शक्ति अर्थात्‌ करने का सामर्थ्य 
यही है कि जो जाना है कि यह मेरी भलाई के लिये है, उसको 
कर भी तों सके। यदि आपने समझ लिया कि नौ-सौ ग्राम 
मीठा मेरे अहित के लिये है; केवल सौ-ग्राम ही मेरे हित के 
लिए है तो सौ-ग्राम ही खायें; नौ-सौ ग्राम छोड़ने की हिम्मत 
करें, तो यह ईश्वर का दूसरा सामर्थ्य क्रिया-रूप है जिसका 
एक अंश आप में आ गया। ईश्वर का सामर्थ्य तभी आया 
समझा जायेगा जब आपने जैसा समझा है, वैसा कर सकें और 
यदि कोरी समझा ही समझा है, वैसा करने की शक्ति अभी 
नहीं आई तो समझो! भगवान्‌ के करने की शक्ति के अंश से 
तो आप दूर ही भटक रहे हैं। केवल आदतों की शक्ति ही 
बलवान्‌ है, जो संसार में भटकाने के लिये तो अवश्य है परन्तु 
मोक्ष के रास्ते से तो दूर ही रखने वाली है। 

8. यह नहीं कि कोई चीज़ समझ तो ली कि भाई ! दूसरे 
के सुख में सुखी होना ठीक है और सब खोटे कर्मों से टलना 
ही ठीक है; बुरा तो त्यागना ही ठीक है। बुद्धि ने तो समझ 
लिया; परन्तु क्या करें, वैसा बन ही नहीं पाता क्योंकि अभी 
बहुत प्रकार की तृष्णा की गुलामी है कि मीठा भी खाना चाहिए! 
क्या करें जी र रहा भी नहीं जाता। आदत ऐसी पड़ी है किं. 
थोड़ा कड,किप्ली, जे, कहा । नही, ० एकदम सिरे, लककऽ०क्रो ध छा 
गया और जो कुछ बोला गया, पीछे पश्चात्ताप ही करना पड़ा! 


| 
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इसका मतलब है कि अभी यह भगवान्‌ के करने की जो 
क्रिया-रूप शक्ति या सामर्थ्य है, उसका अंश अभी नहीं उतरा। 
समझ में तो था, पीछे आकर चाहे पछताया ही; पर मन के 
अन्दर नहीं उतरा। इन्द्रियों में नहीं आया। इन्द्रियों द्वारा, वाणी 
द्वारा कड़वा भी बोला गया और हो सकता है देह (शरीर) 
द्वारा दूसरे का खोटा भी कर गया; नुकसान भी कर गया। यहाँ 
तक है, यह बुराई उतरी हुई। असुर (राक्षस) तो बैठे हैं; परन्तु 
अभी भगवान्‌ कहाँ उतरा हैं? भगवान्‌ यदि उतर आये तो क्या 
होगा? आँख भी ठीक रहेगी। कहीं भी किसी के खोटे पर 
वह नजर नहीं डालेगा। किसी के सुख पर दृष्टि नहीं डालेगा। 
यदि ज्ञान मन में भी उतर आया तो उसके मन में ईर्ष्या, जलन 
नहीं आयेगी। किसी के सुख को देखकर सुखी तो जरूर होगा, 
परन्तु उसको यह नहीं होगा कि उसके सुख की इच्छा मैं करूँ। 
अब बताओ! ये भाव-रूप भगवान्‌ यदि किसी के अन्दर उतरेगा 
तो क्या किसी दूसरे को दिखाई नहीँ देगा? जब ये दीखेगा तो 
दूसरे पर प्रभाव भी डालेगा। परमात्मा कहाँ नहीं है? जब वह 
प्रभाव डालेगा तो उसको अपनी ही खुशी होगी। अतः जो 
धर्म को धारण करने वाला है, बह सबका भला करने वाला है 
क्योंकि उससे सब लोग सुखी होते हैं। धर्म को अपने जीवन 
में यहाँ तक उतारो कि प्रत्येक चेष्टा में आपकी आँख से पता 
लगे कि हाँ भाई! बड़ा पवित्र देखती है। कान का भी पता 
लगे कि बड़ा साफ़ सुनता है। वाणी बड़ा ठीक बोलती है और 
आपकी इन्द्रियाँ, देह भी ठीक काम करते हैं। मन के भाव भी 
सब सुन्दर हैं। बुद्धि भी सुन्दर वस्तु का निश्चय करती है। 
सुख-दुःख में भी आप इतने संयमी हैं कि किसी सुख को भी 
लात मार देते हैं, परन्तु दूसरों का बुरा नहीं होने देते। अपने 
दुःख को भी आराम से सहन कर लेते हैं और किसी का बुरा 
करने नहीं चलो 203: Giri Ji Maharaj Collection. Digitized by 9 
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9. इस प्रकार यत्न करते-करते यदि आपके अन्दर 
धर्म इतना प्रवेश कर गया अर्थात्‌ कृति (करने का यत्न) में 
भी ऐसा उतर गया कि स्वाभाविक बन गया और तन में भी 
वैसा ही उतर आया, तो समझो! यहाँ भगवान्‌ का काम है। 
भगवान्‌ वह होता है जिसके अन्दर ईश्वर की ज्ञान-शक्ति और 
क्रिया-शक्ति अन्त तक इतनी उतरी हुई होती है कि उसकी 
बुद्धि में भी. मन में भी, इन्द्रियों में भी, देह में भी, सारे में भी 
यह शक्ति उतर कर उसका चरित्र ही इतना सुन्दर प्रिय हो जाता 
है कि वह सबको प्रिय (प्यारा) लगता है और सबके भले के 
लिए होता है; तब भगवान्‌ है। ये तीन शब्द हैं जो शास्त्रों में 
आम समझने में आते हैं- ईश्वर, परमात्मा और भगवान्‌। एक 
ही बात है; नाम उसके अलग-अलग हैं। परन्तु जब आप अपने 
काम में लाना चाहेंगे तो इनको तीन तरह से समझना पड़ेगा। 
दूसरों के अन्दर भी, सबके अन्दर वही परमात्मा रूप से बैठा 
है। देह के अन्दर वही विद्युत्‌-शक्ति (बिजली), वही उसका 
ज्ञान जो सबके अन्दर एक यन्त्र-रूप से सबके अन्दर भावों 
को बताता है; वह मेरे अन्दर ही नहीं है; पशु, पक्षी सब में है। 
जैसे-जैसे उसके अन्दर प्रभाव पड़ते है, उसी तरह के बोल या 
शब्द इत्यादि उसके अन्दर से निकलते हैं और उसी की तरह 
से एक-दूसरे पर प्रभाव (असर) भी होता है। यह उसका 
व्यापक विधान है। सब के अन्दर वह एक चेतन, ज्ञान-रूप 
से और अपनी हरकत विद्युत्‌-रूप से, वह क्रिया-शक्ति, जिसको 
माया कहते हैं, इन दो के साथ बैठा है। समझता है और समझकर 
अपनी विद्युत्‌ को प्रवाहित करके नाना प्रकार के प्रभाव (असर) 
दिखाता है। जैसे कि किसी झाड़ी में खरगोश छुपा बैठा है, 
उसने दूर से अपनी ओर कुत्तों को आते देखा, देखते ही उसका 
भाव बन गया कि “ये मेरे खतरे वाले हैं” और झाड़ी से एक 
दम निकले'कर"भागे“लिंया" अस ञमि हुआ और भय आया; 
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भय को विद्युत्‌ -तरंग उसके अन्दर हरकत पैदा करके देखो! 

' कहाँ से कहाँ भगा कर ले गई। इसी तरह से क्रोध पैदा करवा 
जाती है; किसी से प्रीति करवा जाती है। मिठास द्वारा हँसी 
हँसा जाती है; किसी से वैर करवा जाती है। 

0. मान लो! बुद्धि से आपने समझ भी लिया कि यह 
रास्ता ठीक नहीं है, परन्तु इतना अपने भले के लिये समझने 
पर भी मालूम होता है कि जिधर आप चलना चाहते हैं; खींच 
उससे दूसरी तरफ़ की है। ऐसी अवस्था में आप यदि चिढ़ने 
लग गये, तो आपने अपना और बुरा किया क्योंकि यह तो 
प्रकृति का देव है। इसके साथ लड़ करके साधारण जन इस 
तरह पार नहीं जायेगा। परन्तु बड़ा नम्र होकर, नीचे से नीचा 
होकर निकलना पड़ता है। वह तो एक प्रकृति की शक्ति है, 
प्रत्येक क्षण नई-नई उसकी झाँकी है। वह झाँकता है और प्रकृति 
को चेतन करता है, उत्तेजित करता है। उसी ढंग से प्रकृति सारे 
देहों का काम चला रही है। बाहर पेड़ों में, घास-फूस में, 
पशु-पक्षियों में, सबके अन्दर समान रीति से चलती है। 

. वह शरीरी आदि है, जो पहला शरीरी बना है। इसके 
अन्दर केवल एक क्षण है, सैकिण्ड बड़ा लम्बा होता है। परन्तु 
क्षण इतना सूक्ष्म काल है, जिसको कोई गिनती भी नहीं कर 
सकता और इन्हीं क्षणों के बीच में प्रजापति अपनी सृष्टि रचता 
जाता है। उसके बाद जो भी तुम हो, तुम जानो। आपको प्रजापति 
से कोई अधिक प्रयोजन (मतलब) नहीं है। इसलिये उसकी 
सारी करनी को समझकर फिर उसके चक्र से निकलना है। 
अब वह है शक्ति-रूप। जिस समय क्रोध पैदा करेगा, तो वह 
एक शक्ति है और वह आपको अपने रास्ते पर धक्का देगी। 
शरीर को भी, इन्द्रियों को भी, मन को भी धक्का देने से आपका 
जो बाहर बर्ताव होगा, वह आपके नहीं होगा। यदि 
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लिया कि “क्या अच्छा है? क्या बुरा है?” तो ईश्वर (भगवान्‌) 
की कृपा हो गयी और जैसा कुछ समझा है अपनी भलाई के 
लिये, वैसा कर भी पाये, तो समझो! ईश्वर आपके अन्दर आराम 
से बैठने लग गया। यह उतरते-उतरते यहाँ तक-उतर आये कि 
सिरे तक सारे बन्धनों को पहचान ले और पहचान कर इनसे 
निकल जाये तो आप समझो, कि आप पूरे भगवान्‌ के भक्त हो 
गये। करना तो अपने-आप है। देखो! भगवान्‌ ने मनुष्य को 
बुद्धि दे रखी है और इसी बुद्धि का, पूरी तरह से उपयोग यदि 
कर लिया, तो ठीक है और यदि नर्म रखा तथा छोटे-मोटे सुखों 
में पड़कर उन्हीं की ही दास्तां अपना ली, चाहे वह सुख रहेगा 
या नहीं रहेगा तो फिर उस मनुष्य का दूसरा तो और कोई हित 
करने वाला नहीं है। 

2. इसलिये, जैसा कि शुरू से कहा जा रहा है, हमारे 
अन्दर जो देव बैठा है वह तो इस देह का काम चलाने वाला 
है। वह जिस तरीके से करता है, यदि उसी के अनुसार आप 
चल गये और पीछे कहने लगे कि “लो जी! यह पापी मन 
मानता नहीं, मै तो बहुत चाहता हूँ परन्तु यह बस नहीं चलने 
देता; क्या करें जी! समय पर कुछ करवा देता है।” तो आपकी 
कोई सुनने वाला नहीं है। ये आपकी मिथ्या धारणायें है। इसका 
तात्पर्यं (मतलब) यही समझा जायेगा कि ईश्वर (भगवान्‌) 
की अभी भक्ति ठीक नहीं है। ईश्वर की भक्ति होती तो ज्ञान 
ठीक जाग जाता और दूसरी क्रिया-शक्ति भी जाग जाती। भगवान्‌. 
को भक्ति होती तो इन्द्रियाँ, देह, मन, बुद्धि सब में उतर आती। 
भगवान्‌ का अष्टमी का जन्म है ना, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण 
वह काली प्रकृति है जो नींद में बैठी रहती है। उसमें ये सब छुपे 
रहते हैं। जब तक आप अकेले में अन्धकार में नहीं जागे, तब 
तक आएइ०सुरन्चित,नही हैं१"यहन्छीकन्हे”क्िप्झाचकेअः्दर मन 
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के भाव अच्छे बन गये; जागते हुए बुद्धि भी शुद्ध है; इन्द्रियों 
से भी ठीक कर गये। परन्तु अन्दर दोष दबा हुआ बैठा है 
अर्थात्‌ नींद में छुपा हुआ बैठा है और आप नींद की मिठास 
लेने वाले हैं और इस नांद में छुपे हुए दोष को पहचान नहीं 
पाते। यदि कभी निद्रा के सुख को भी त्याग कर इसी निद्रा में 
भी छुपे हुए सकल बन्धन और विकारों को देख सके और 
निद्रा को भी त्यागते हुए उस निद्रा में भी छुपने वालों को जीत 
लिया, तो सत्य का ज्ञान-रूप भगवान्‌ आप में उतर आया। 
तब आप पूर्ण स्वतन्त्र हैं और पूर्ण मुक्त हैं। आपके लिये वही 
तब “शिव-रात्रि” यानि कि “कल्याण की रात्रि” होगी जिसमें 
निद्रा को जीतकर सब बन्धन और विकारों को टालकर आप 
परम-सुखी हो गये अर्थात्‌ परम-सुख का अनुभव कर लिया। 
यही जन्माष्टमी में आधी रात तथा शिव-रात्रि में पूर्ण रात्रि 
जागने का महत्त्व है। यदि आपने अभी पूर्णतया निद्रा के सुख 
को नहीं जीता तो यह उसी आपकी निद्रा में सब बन्धन, विकार 
छुपे बैठे रहेंगे और किसी समय बीज की तरह फिर उखड़ेंगे। 
यह नींद में छुप जाता है प्रजापति देव। आप जिस समय ध्यान 
में बैठकर बुराई से टलने लगे, वह बुराई लिये-लिये नींद को 
तरफ़ जायेगा और आपको नींद आने लग जायेगी तथा नींद 
मीठी लगेगी। आप तो नींद लेने लग गये। अब वह प्रजापति 
देव बुराई लेकर छिप गया। यदि उस दोष वाली नींद को भी 
जीत कर वह राग, द्वेष, मान, मोह आदि का जहर समाप्त कर 
दिया,तो तब मुक्ति की समाधि मिलेगी; वहाँ भगवान्‌ कृष्ण 
प्रकट होंगे। यह वासुदेव के प्रकट होने पर फिर कोई संकट 
शेष (बाकी) नहीं रहता। 
43. पहले अपने अन्दर पहचानना है कि जैसे क्रोध में में 
उतावला हो जाता i मेरा सुख बिगड़ने से जैसे मेरे को जहर 
चढ़ता है? दष चिढ़ होती हैं; दूर की रँ तकेश्नेण्खलता हूँ, तो 
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दूसरे भी ऐसे ही करते हैं। दूसरों को तो मैं रोक नहीं सकता; 
परन्तु मैं अपने को तो बचा सकता हूँ। अब यदि अपने को बचा 
करके और दूसरों के प्रति क्षमावान्‌, दयावान्‌ हो करके और 
उनके अपराधों को भी सहन करके, थोड़ी तपस्या करके अपने 
सुख को त्याग दिया, तो आपके अन्दर तो उस भगवान्‌ की 
कला उतर आई; दूसरा अपना-आप जाने। इस रीति से यदि 
आप धर्म को अपने अन्दर उतारोगे तो आपकी दृष्टि (निगाह) 
में वह भगवान्‌ होना चाहिये, जो परिपूर्ण है, चाहे किसी ने 
उसको देखा है या नहीं। सृष्टि के आदिकाल में ये सब उसी 
के धर्म के वचन हैं, जो कि ऋषि-महात्मा कहते आ रहे हैं 
और आप उनको सुनकर धारण करते हैं। वह इसमें परिपूर्ण 
था। वही परमात्मा-रूप ईश्वर-रूप भी था और उसी के अन्दर 
ये सारे गुण उतरे हुए थे। किसी समय में भी उसने अपना 
जीवन लोगों को ऐसे करके दिखा दिया, जिसको लोग देख 
करके बड़ा प्रिय (प्यारा) मानते थे। जिन्होंने भी उनको देखा, 
उन्होंने ऐसे शास्त्र भी बना दिये कि भाई इस प्रकार से भी 
मनुष्य-लोक में प्रिय जीवन होता है, जो सबको प्रिय लगता है 
और सबकी भलाई के लिए होता है। आप भी उसके भक्त 
बनो। फिर अपने ध्यान में उन्हीं ऋषियों ने देखा कि ऐसे 
उद्योगपूर्वक उसका धर्मपालन करने पर या उसके जीवन के 
मार्ग को अपनाने पर कोई भी व्यक्ति उसी में टिकी हुई शान्ति 
को पा सकता है और वह पूर्ण पुरुष भी उस शान्ति का मार्ग 
स्तय ससार के लिये बता कर जाते हैं अर्थात्‌ उसके मार्ग पर 
चलना असम्भव नहीं है। परन्तु हमारे में अभी शक्ति कम ही 
है, पर जितनी है, पीछे तो नहीं रहनी चाहिये। हो सकता है 
आप ज़्यादा त्यागी बन जायें। त्यागी नाम किसका है? ये 
छोटे-मोये सुख चाहे, प्राणियों मे+-चाहे०दा-से, “बानेन पीने 
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से, और मित्र-प्यारे से होते हैं, उनके सुख को भी यदि आप 
त्याग सके, तो त्यागी बन गये। इनके त्यागने के दुःख को 
सहन करके अपने को बुद्धि में रखकर सब अच्छा कर सके, 
तो आपके अन्दर उसकी कला उतर आयेगी। भक्तों के अन्दर 
भी तो वह उतर आता है; परन्तु पूर्ण तो भाई! शायद कभी ही 
होता होगा। चाहे हमने देखा या नहीं, परन्तु पूर्णता पाने के 
लिए, उसके रास्ते चलने के लिये, दृष्टि में उसको जरूर रखना 
पड़ता है। 

4. जैसे मैंने कहा परमात्मा, ईश्वर, इसी प्रकार यह भगवान्‌ 
` है; यह तीसरे नम्बर का है। सबसे ज्यादा उत्तम तो यही भगवान्‌ 
है परन्तु तत्त्व रूप से पहले वे दो हैं। भलाई सबसे ज्यादा इसी 
से होती है और यही परिपूर्ण होता है। इसी के छः ऐश्वर्य मैंने 
एक दिन बताये थे कि “विद्या को जानता है और अविद्या को 
जानता है।” कहाँ तक यह मिथ्या ज्ञान हमारे अन्दर छाया हुआ 
है? और सच्चा ज्ञान क्या है? वह सारा उसको पता है। 
“भगवान्‌ कर्मो की गति जानता है।” वह जानता है कि ये कर्म 
कहाँ तक ले जायेंगे; जहाँ तक ले जायेंगे, वहाँ सत्यानाश है; 
दुर्गति है। तब अपने-आप उसके अन्दर प्रकृति काम करती है 
कि उस दिशा में जाना ठीक नहीं है। फिर भाई! जो मेरे मन 
में आ रहा है, यह किस कारण से आया? “ओहो! ऐसे-ऐसे 
भावों के कारण से यह मेरे मन में आया।” ये कर्मों की अगति 
है कि वहाँ से चल करके कौन किस जगह पहुँचा हुआ है; ये 
भी उसको प्रत्यक्ष ज्ञान है अर्थात्‌ जो व्यक्ति को अभी सुख-दुःख 
यहाँ देखने में आ रहे हैं ये किन कर्मों का परिणाम (नतीजा) 
है? यह भी वह प्रभु जानता है अर्थात्‌ जो कुछ भी सुख व 
दु:ख अभी किसी को भी प्राप्त हो रहा है वह किन पूर्व के 
कर्मो से हो रहा है? यह सब विज्ञान उसी भगवान्‌ को है। 
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यही सब कर्म की गति और अगति का ज्ञान है। फिर भगवान्‌ 
यह भी जानता है कि बन्धन क्या है? और उन बन्धनों से 
छुटकारा क्या है? जैसे मैंने कई बार बताया है कि छोटी-मोटी 
आदत से मनुष्य बंध जाता है। यदि उसे पूरी नहीं करते, तो 
उसका मन नहीं लगता है; खुशी नहीं आती; दूसरों से बोलना 
भी अच्छा नहीं लगता और कोई काम में भी मन नहीं लगता। 
यह बंधा हुआ मन ही तो है। जो वस्तु हमारी आदत की है, 
यदि वह मिलती रहे, तो हम बड़े बुद्धिमान भी हैं, बड़े वीर भी 
हैं और सब-कुछ करने के अनुरूप (योग्य) भी हैं। परन्तु 
यदि कोई आदत पूरी न हो, तो ऐसे उसमें बंधे हुए हैं कि हम 
बेकार जैसे किसी काम के भी नहीं हैं। वह प्रभु ऐसे किसी 
बन्धन में भी नहीं है। वह सब राग, द्वेष, मान, मोह, संशय 
आदि सब बन्धनों को जानता है। सब बन्धनों का ज्ञान उसे 
प्रत्यक्ष है। यही उसका ज्ञान परिपूर्ण है; और जानकर किस 
तरह इन बन्धनों से छूटा जाता है, इसका नाम मोक्ष है। इसको 
वह जानता है। 

१5. अपने सहज का सुख जो कभी समाप्त नहीं होता, 
जैसे मिलता है इसको भी वह जानता है। तो ये चीज़ें जो जानने 
वाला प्रत्यक्ष है और ध्यान करते हुए सबके बीच में आराम से 
रहता हुआ दीखने में आता है और सबके बीच में रहते हुए 
उसको किसी प्रकार का विक्षेप भी नहीं था। यह कभी सृष्टि 
के आदिकाल में हो गया, लोगों के बीच में रहा और उसी के 
ये सारे आदेश, उन्हीं के बनाये हुए शब्द जो हम शास्त्रों में 
पढ़ते हैं, बोलते हैं और जिनके रास्ते हम भी ध्यान करते-करते 
अपनी देह को शोधते हैं; मन को शोधते हैं; और- बुद्धि का 
शोधन करते-करते चलते हैं। ये सारे शब्द उनके बनाये हुए 
हैं। मैत्री,०करूणा,०मुदिला५"डपेक्षा? वकमा?" झने”"शीलि०चीर्य, 
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ध्यान, प्रज्ञा आदि जितने भी हैं और सन्तोष धारण करना, वैराग्य 
धारण करना, उन्होंने ही ध्यान में बड़ी बारीकी में अन्दर की 
अवस्थाओं को समझकर वैसा ही उनको नाम दिया। जैसे, जन 
कामना खाींचे ले जा रही है; वस्तु अच्छी लग रही है; फुसला 
रही है; समझ भी रहे हैं कि खराब है परन्तु मन नहीं मान रहा, 
तो जान लें इसका नाम तृष्णा है। उन्होंने जाना कि मैंने मन को 
जबरदस्ती मना लिया है; सम्भाल भी लिया है और उससे छूटकर 
सुख भी पा लिया है। उन्होंने बताया कि राग से विपरीत वैराग्य 
भी होता है; राग से निकल गये, तो उसका सुख भी होता है। 
कोई नाटक, स्वाँग, सिनेमा अच्छा लगा, तो पता ही नहीँ कि 
नींद भी आ रही है या नहीं? कब क्या करना है? इसको भी 
खबर नहीं और उन्हीं का सुख लेने में लगे रहे और लोभ में 
वहाँ से उठने को मन ही नहीं कर रहा है। उन्होंने ही जाना कि 
लोभ तृष्णा भी होती है; परन्तु यह अन्त में सत्यानाश की जड़ 
होती है और इससे थोड़ा बचना भी चाहिए। इसलिये थोड़ा सन्तोष 
कर लेना। यह लोभ से विपरीत है सन्तोष। यह उन्होंने 
धारण किया। वही जानते थे कि सन्तोष क्या है? कि जिसमें 
सम्यक्‌ तोष होता है; जिसमें आराम से पीछे जाकर मन आनन्द 
पाता है। उन्होंने अर्थ अपने मन में देखा और लोभ को भी जीता। 
१6. जिस समय कोई भी अपना सुख बिगाड़ देता है, चाहे 
वह कोई भी प्राणी है, उस समय उसका सत्यानाश करने को, 
उसको समाप्त करने की इच्छा होती है। क्रोध से.विपरीत क्षमा 
है। आप अपने-आप को शान्त कर लेना और नाना प्रकार का 
कोई खोटा करने को नहीं जाना। जिससे अन्त में अपना ही 
खोटा .हो, उस अबस्था में मन में क्षमा रखना और शान्त हो 
जाना। यह क्षमा भगवान्‌ का ही गुण है। मन अधीर हो जाता 


“लो i | 
है कि, “ल्लो, जी. मेरा, सुख बिगड़ ह गया।" बस! उसको ह भी 
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पता नहीं कि आगे उसका क्या होगा? सुख बिगड़ गया तो. 
इतना देखते हुए कुछ का कुछ तो मन में आ जाये, वही बच्चे 
के समान करने चल पड़ा। यह नहीं कि थोड़ा समझो तो सही; 
बुद्धि को चेतन तो करो कि जो मेरे से होना चाहता है, वह 
भला है कि बुरा है? अर्थात्‌ मेरे आने वाले समय में मुझे सुख 
देगा या दुःख ? यही धैर्य है। अतः ये सारे गुण उसके हैं। और 
फिर देखो संसार में रहना पड़ता है। सब में रहते हुए यह नहीं . 
है कि सब का सुख बिगाड़कर तुम अपने सुख के पक्षपाती 
होवो। पहले दूसरों को सुखी बनाओ। यदि व्यापक को आप 
सुखी नहीं करोगे; इस परमात्मा की आराधना नहीं करोगे, जो 
व्यापक प्राण है, व्यापक जीवन है; तो अपने-आप में भी कैसे 
सुखी होवोगे ? किसी के सुख को देख कर चिढ़ना नहीं और 
उसके सुख को देखकर सुखी होना है, तो यह उन्हीं का बल 
था “मैत्री'। उन्होंने अपने में धारण किया और इसका प्रत्यक्ष 
भाव देखा। इस प्रकार भगवान्‌ जगत्‌ के प्रिय (प्यारे) थे। 
गुणों से ही उनकी मान्यता, पूजाएँ होती थीं। परन्तु वह बैठा 
तो धर्म-रूप में ही है ना। यदि धर्म-रूप से आप भी उसको 
हृदय में बिठायेंगे, उसी तरह से धारण करेंगे, तो यह बात नहीं 
कि आपके अन्दर न उतरे। यह ठीक है कि किसी के अन्दर 
सोलह कला उतर आया, किसी में पन्द्रह और किसी के अन्दर 
चौदह। | 
7. परन्तु एक कला तो उतर आये, दो कला भी उतर 
आये अर्थात्‌ कुछ तो करने के लिये चले। बुद्धि में जैसे उतरा, 
कहीं मन में थोड़ा आ गया; थोड़ा भावों को सुधार लिया, थोड़ा 
इन्द्रियों को भी रोक लिया। थोड़ा मन में अकेले बैठकर दुःख 


भी सहन 
हन कुर el 2000, बिगाड़ने की, इच्छा ,नहीं 


की; थोड़ा सुख का भी त्याग किया कि “कोई बात नहीं भाई! 
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व्रत रखते हैं; रोटी न खाने का दुःख भी सहन करते हैं; और 
भी, कहीं गिर पड़ते हैं, चोट लग जाती है। मान लो! कोई 
अपने से बड़ा अधिकारी है; बलवान्‌ है। वह दुर्वचन दे जाता 
है; दुःख दे जाता है तो वह भी तो सहन करते ही हैं ना।” इस 
तरीके से थोड़ा अपने-आप समझ करके आप ईश्वर की कला 
को धारण करना। इस तरह ईश्वर की भक्ति करते-करते देह, 
मन, बुद्धि व इन्द्रियों आदि में यदि एक कला भी चाहे उतरी, 
तो समझो! आप सुरक्षित हो गये। आप यहाँ दुर्गति तो पायेंगे 
नहीं। अब रह गया सुगति। इसके बारे में आप यह जानें कि 
कितनी लम्बी-चौड़ी यह आपके मन में है। क्या जाने आप 
भगवान्‌ ही बनना चाहते हैं? जितनी लम्बी आपको तपस्या 
होगी, उतने ही लम्बे और उतने ही समय में जाकर बनोगे। 
परन्तु चलने का रास्ता यही है कि अपने अन्दर कुसत्य को 
समझना व सत्य को पहचानना। जन्म से तो बेचारा बच्चा यह 
सब कुछ पहचानता नहीं था। जन्म से तो प्रजापति देव जैसा 
उसको हाँक रहा था, वैसा वह चल रहा था। यह तो प्रकृति 
का विधान है। बच्चा जन्म से बाहर ही बाहर सुख के लिये 
फैल रहा है। जितना आप इस संसार से ज्ञान से थोड़ा टलेंगे, 
अपने अन्दर आयेंगे, तो.सुख तो आपके अन्दर ही है। तो सबसे 
पहले जो मन बाहर सुख देख कर फैल रहा है, उसको 
वास्तविकता (असलियत) समझाकर आप दो शक्तियाँ उत्पन्न 
करें। पहली, ठीक समझने की अर्थात्‌ “सत्य को समझने को, 
कि क्या वस्तु भलाई के लिये है और क्या बुराई के लिये है?” 
और दूसरी, “जैसा कि अपनी भलाई के लिये समझा है, उसी 
के अनुसार पुनः चलने की या करने की कोशिश करना।' 
इससे सब अनर्थ या बन्धनों से छुटकारा या मुक्ति मिलेगी। 
जितनाःऽखिक्तना एऊ्कणज्सहर ॥न्धिमठताच मे, ग्रहित होगा, अपनी 
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देह में एकत्रित होता जायेगा, और बाहर प्रत्येक काम के बीच 
में एकाग्र रहेगा अर्थात्‌ जैसे नहा रहा है तो उसको पता है कि 
मेरे को ठण्ड लग रही है पर मैं डर नहीं रहा। और कोई दूसरा 
नहा रहा है और उस बच्चे की तरह ठण्डी मान रहा है; मन में 
यही भाव बना रहा है कि “जल्दी-जल्दी नहाऊँ, कपड़े पहन 
कर गर्म-गर्म चाय पीऊँ और गर्म हो जाऊँ।” तो देखो ! इच्छा 
. का ठग काम का बन्धन कैसे खींचता है? यह उस प्रजापति 
की पहली झोंक है, पहली लटक है। यदि इसी लटक में कोई 
मनुष्य बहता रहा तो उसके लिए धर्म का मार्ग पाना बड़ा कठिन 
है और जो यह देखता है कि नहा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि 
कहाँ भय लग रहा है? तो मैं उस भय को हटाता हुआ ही 
नहाऊँ। गर्मी में धूप में चल रहा हूँ तो चलने में ही ध्यान है, न 
कि ठण्डी या छाया वाली जगह और ठण्डे जलपान का। 

8. इसी तरह प्रजापति, बस! दो ही चीजें जानता है अर्थात्‌ 
सुख की वेदना (महसूस होना) या सुख महसूस होना या सुख 
का अता लगना, जो कि बढ़िया लगता है और दु:ख की वेदना 
या दुःख का पता लगना, जोकि अच्छा नहीं लगता। ये दो 
संवेदन (महसूस होना) उसके हैं और इनके द्वारा वह तत्त्वों 
को चलाता है; मन रचाता है; बुद्धि रचाता है और इन्द्रियाँ व 
शरीरों को भी उसी रास्ते से कंपाता है। 

१9. आप ज्यों-ज्यों बाहर से मुँह मोड़ेंगे; जितना इस संसार 
से आपने ज्ञान से थोड़ा टलेंगे और अपने अन्दर आयेंगे, तो यह 
यहीं बैठा है। यदि बाहर की दृष्टि से आँखें खोलकर किसी 
यन्त्रालय में जाकर आप प्रयोग करेंगे, तो वहाँ यह नहीं मिलने 
का है; वहाँ तो जड़ विद्यामिलती है। यह तो केवल अपने मन 
के अन्दर जो परीक्षण-केन्द्र है उसी जगह यदि आप तजुर्बा 
करेंगे; अपने जीवन में इसी जगह आप अन्नभव्र.क्रलाउन्राहोगे, . 
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तो यहाँ यह पता लगेगा। इसीलिये गीता में भगवान्‌ ने कहा -है 
कि भाई! निष्काम कर्मयोग सीखो। इस कामना को निकाल 
कर सारे काम करो। जब कामना को निकालने लगोगे, तो ये 
अन्दर के ज्ञान पता लगने शुरू हो जायेंगे। किस में मन बंधा 
है? कहाँ उलझा हुआ है? यदि बंधा है तो कैसे इससे छूटना 
है? पहले ज्ञान होगा, फिर ईश्वर की क्रिया-शक्ति जागेगी, 
फिर उससे हटने लगोगे। हटते-हटते इतनी बारीकी तक हटते 
जाओगे कि अकेले ही हो जाओगे और उस अकेलेपन में सब 
दोष अर्थात्‌ बन्धन टल जाने पर आपका ज्ञान-स्वंरूप आत्मा 
हल्का हो जायेगा और उस आत्मा में उसका अपना सहज या 
नित्य सुख प्रकट हो जायेगा जिसको पाकर आप “कृत-कृत्य” 
हो जाओगे अर्थात्‌ पुनः अपने भले के लिये कुछ करना, सोचना 
इत्यादि शेष (बाकी) नहीं रह जायेगा। जब अकेले ही हो 
जाओगे, तो यह अन्दर का सारा जितना भी सिलसिला है, समझ 
में आने लगेगा। बस! यही सारे का सार है। 


OO 
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प्रवच्चन- 2 


दिनांक : 8..4987 

- कल परमेश्वर और भगवान्‌ इत्यादि के बारे मे कहा 
गया था कि भगवान्‌ की भक्ति करने के लिए भगवान्‌, परमेश्वर 
या ईश्वर आदि शब्दों की रचना, इनके अर्थो (मतलबों) के 
अनुसार, शास्त्रकारों ने की हुई है। इन भगवान्‌, परमात्मा आदि 
शब्दों के अर्थ (मतलब) को मन में समझ करके फिर अपने 
काम में लाने लायक ढंग से आप इनकी भावना करना अर्थात्‌ 
मन को भी वैसे ही रचना करना। भावना का मतलब है 
“होना-हवाना।” इस तरीके का अपना मन रचना है कि जिससे 
हमारा कल्याण और भलाई हो। 

2 इस तरीके से यह भगवान्‌ या ईश्वर या परमात्मा की 
भक्ति कही गई है। परमात्मा शब्द का क्या मतलब है? 
“परमात्मा सबकी आत्मा है” अर्थात्‌ एक तो आत्मा है अपने 
में, एक-एक में, जिसे मनुष्य कहता है “जी, यह मेरी आत्मा 
है” अर्थात्‌ अपने अन्दर का. एक रूप में आत्मा। एक परमात्मा 
है, जो सबके अन्दर समान रूप से बैठा हुआ है। सबके अन्दर 
समान रूप से बैठा हुआ चेतन-रूप आत्मा का नाम परमात्मा 
है। ईश्वर नाम सामर्थ्य का है, जो दो किस्म (प्रकार) का 
होता है अर्थात्‌ ज्ञान का सामर्थ्यं और क्रिया (करने) का 
सामर्थ्य। आपको पहले ज्ञान के सामर्थ्य से जानना है कि “क्या 
मेरी भलाई के लिए है?” फिर जैसा जाना, वैसा कर सकना । 
ये दोनों प्रकार से यदि सामर्थ्य (शक्ति) आवे, तो समझो,यह 
ईश्वर की कला उतरेगी। भगवान्‌ वह है “जिसने प्रकृति के 
ऊपर पूर्ण काबू”पाया हुआ है और कानू पा करके पूर्ण स्वतंत्र 
हो गया है, लिएर,.(-सोलार),-के०न्दर तज्हन्क्तना०स्सतन्त्र हो 
गया है कि जैसे उसको कोई दूसरा नहीं दिखलाई देता अर्थात्‌ 
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सबको वह आत्मा-रूप से अपना ही रूप देखता है। भगवान्‌ 
छः प्रकार के ऐश्वर्य वाला है। वह विद्या, अविद्या को जानता 
है; सब कर्मों की गति और अगति को जानता है और बन्धन 
व मोक्ष को जानता है। इस रीति से भगवान्‌ शब्द का अर्थ 
कल कहा गया था। 

3. मनुष्य को अपनी भलाई के लिये इन्हीं (परमात्मा, ईश्वर 
व भगवान्‌) की शरण लेनी है या इन्हीं का सहारा रखना है। 
इन सब में मुख्य तो भगवान्‌ का सहारा है। भगवान्‌ के सहारे 
का मतलब यही है कि जो मनुष्य के कल्याण के लिए बल 
और गुण चाहिएँ, उन पूर्ण बलों और गुणों वाला जो होगा 
उसका सहारा लेना होगा। ये गुण और बल इतने आवश्यक 
होते हैं कि इनके बिना मनुष्य अपने छोटे दायरे से निकल करके 
बड़े दायरे में नहीं जा सकता। मनुष्य का छोटा दायरा कौन सा 
है? जिसको कहते हैं कि मनुष्य जो है, जीव जो है, वह अल्पज्ञ 
है। अल्पज्ञ का मतलब है “छोटी-छोटी चीज़ को, थोड़ी चीज 
को जानने वाला।” भगवान्‌ को सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ का 
मतलब है “जो सब को समान व.सब के अन्दर एक ही आत्मा 
को देखने वाला और जानने वाला है।” अल्पज्ञ का मतलब है 
“अल्प (थोड़े) को जानने वाला।” जैसे-आप मान लो, “एक 
कुनबे (परिवार) का जीवन है।” कुनने. के जीवन के लिये 
आपके अन्दर सारी वे ही चीजें हैं, जो भगवान्‌ के अन्दर व्यापक 
दायरे की हैं। परमेश्वर का तो सारा संसार ही परिवार है और 
वह सारे संसार के परिवार में खुला होता है; उसके लिए कोई 
तेरा-मेरा और छोटा दायरा कोई नहीं होता। उस परमेश्वर के 
लिए व्यापक में जो चीजें हैं, वे ही आपको अपने अल्प दायरे 
में अपनानी पड़ती हैं। तो कैसे ? अल्प दायरे का मतलब है कि 
जैसे एक कुनबा है या आपका जहाँ तक वृत्त (सरकल)अथवा 
दायरा है००अर्थात्‌०जहात्तक.अके-ज्जीब्न०क्-नहद्रनवहै,ऽअह सब 
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आपका वृत्त (सर्कल), दायरा या जीने का क्षेत्र (घेरा) कहा 
जायेगा। इसमें मुख्य तो अपना कुनबा (परिवार) है; फिर 
परिवार से सम्बन्ध रखने वाले रिश्तेदार वगैरह; फिर उन्हीं के 
अनुसार अपने हितैषी मित्र वगैरह (इत्यादि) और फिर दूसरे 
भी जितने, आपके विपरीत (उल्टा) चलने वाले अर्थात्‌ 
विरोधी भी हैं। बस! यहाँ तक आपका जीने के लिए करने 
का क्रिया-क्षेत्र है। जहाँ तक आपका क्षेत्र या दायरा है, वह 
सब आपका जीने का जीवन-वृत्त है जो बहुत छोटा है। अब 
इसमें यही होता है कि आपको सारे गुण व बल इस जीवन के 
छोटे दायरे में अपनाने पड़ते हैं। परन्तु गुण व बल अपनाने पर 
भी, फल देगा आपका ही किया हुआ कर्म। आप यह मत 
समझो कि ये मेरे जानकार या कोई दूसरा इस फल को देने के 
लिए कृपा कर रहा है। आप ही के अन्दर से आपके कर्म ऐसे 
ढंग से आपके अन्दर प्रकट होंगे कि दूसरों के ऊपर उसी तरह 
का प्रभाव डालेंगे, जिससे दूसरों की तरफ से भी यदि आपको 
सुख मिलना है, तो सुख मिलेगा और यदि दुःख मिलना है, तो 
दुःख मिलेगा। 
4. जैसे कि मान लो आपके बच्चे ही हैं, तो यही आपका 
छोटा दायरा घर-कुनबे का है। इसके बीच में आप अपने बच्चों 
के सुख में सुखी भी होंगे। यदि आप उनके सुख में सुखी 
नहीं हुए तो बच्चे भी आपसे मुख टेढ़ा ही रखेंगे। अतः यह 
आपका ही कर्म फल है और उन बच्चों की नाराजगी में आपके 
मन के भाव का फल है। यदि आपकी वाणी ठीक नहीं है, व 
आप हर समय (वक्त). ऐसे तने-तने शब्दों में बोलते हैं, जिससे 
उनको डर लगता है, तो इस दशा में आपके कुनबे (परिवार) 
का जीवन भी अच्छा नहीं हो सकता। उप ही के अन्दर यदि 


उस वाणी मे नास, तो. उत लोके“ आनदर से 
भी मिठास | हुए देख लेंगे। ऐसी अवस्था में न तो वे 
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बच्चे जान-बूझकर अपनी वाणी में मिठास पैदा कर सकते है 
और न आप ऐसा कर सकते हैं। एक-दूसरे के सामने पड़ने 
पर वह ज्ञान-रूप परमात्मा ही विलक्षण रीति से प्रकट होता है 
और अपनी विलक्षण. लीला कर जाता है। किसी को मीठा 
बुलवा जाता है; किसी को कड़वा बुलवा जाता है 
इत्यादि-इत्यादि। जैसे उनके अन्दर ज्ञान रूप से प्रभाव होगा, 
उसी ज्ञान के ढंग की क्रिया-शक्ति वहाँ भाव पैदा करके आपका 
मनोविनोद भी कर सकती है और आपको उलझा और चिढ़ा 
भी सकती है। क्योंकि जब आपके ही कर्म ठीक नहीं है; वे 
आपके ही भाव, मान-अंहकार के हैं और आप ज्यादा स्वाथी 
हैं, तो फिर दूसरे के अन्दर भी क्या आप देखेंगे? वहाँ से भी 
वैसा ही जवाब (उत्तर) मिलना है। यह सब जानबूझ करके 
कोई नहीँ करता है। यह जो कुछ भी है, अपने-आप जैसा 
आपने कमाया हुआ है, उसी के अनुसार ही बाहर से आपको 
उत्तर मिलेगा । 

5. आप अपने छोटे दायरे में, अपने कुनबे (परिवार) की 
आंराधना करते हो। यदि आप अपने बच्चे, मित्र-प्यारों की 
सेवा करते हो, तो उनसे भी सेवादारी ले लेंगे। यदि उनके प्रति 
आपके अच्छे भाव हैं, तो आपके लिए भी उनके अच्छे भाव 
व व्यबहार आयेंगे। यदि आप अहंकार में तने रहोगे; अपने 
क्रोध को ही अपनाओगे और अपने राग (सुखी) के लिए 
इधर-उधर छल-कपट करोगे तो वहाँ आपको सामने वालों में 
भी वही भाव देखने में आयेंगे अर्थात्‌ वैसा ही भगवान्‌ उनमें 
व्यक्त होगा अर्थात्‌ प्रकट होगा और इसके अनुसार ही आपका 
सुख-दुःख होगा। इसलिए इसमें कोई कर्त्ता-धर्त्ता नहीं है। 
कर्त्ता-धर्त्ता तो भगवान्‌ का कायदा है। इसको संस्कृत में विधि 
कहते हैं। विधान तो यह ब्रह्म ही कहा जाता है, जो सब कुछ 
करने वाला है। ब्रह्म क्या है? संस्कृत में इसका नाम विधि है, 
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जिसको आप विधान कहते हैं। देखो ना! यहाँ भी विधान के 
अनुसार चलता है कि नहीं सब? तो यही सब जो है, इस चेतन 
परमात्मा का अधिनियम 'विधान' है। 'तू-मैं' तो खाली 
एक-दूसरे को दिखलाने, सुनाने के लिए .ही हैं या फिर इस 
संसार में बर्ताव (व्यवहार) करने के लिए हैं। जैसे कि कोई 
कहता है कि “यह घर मेरा है।' यह ठीक है कि संसार (दुनिया) 
के बीच में इस घर में हक (अधिकार) तेरा है अर्थात्‌ इस 
शरीर में रहने वाले चेतन का हक है। यह सब संसार में मेरे-तेरे 
का व्यवहार किसी की “मैं-तू' तक ही सीमित है। इसमें ज़्यादा 
कुछ नहीं है। शेष (बाकी) असलियत (वास्तव) में जो काम 
करने-कराने वाला, सुख, दुःख दिखलाने वाला और अन्त में 
भले तक ले जाने वाला है, वह तो यही विधि-विधान का कायदा 
है अर्थात्‌ व्यापक ब्रह्मरूप परमात्मा का अधिनियम जो सबके 
अन्दर समान रूप में ज्ञान-रूप से बैठा है। 

6. जैसा जीव के अन्दर ज्ञान-रूप परमात्मा बैठा है, वैसी 
ही अपनी बिजली को वहाँ से चला देता है और बैसे ही भाव 
प्रकट करता है। इन भावों के अनुसार ही उसकी वाणी निकलती 
है; आँखें चलती हैं और अन्य चेष्टाएँ होती हैं। उन्हीं भावों के 
अनुसार मनुष्यों को सुख-दुःख होते हैं। यह सब कर्म-द्षेत्र 
है। यदि आप अपने ज्ञान द्वारा इसे परखना चाहोगे, तभी आप 
इस की लीला जान सकोगे। परख करना भी तभी सम्भव होगा, 
जब आप अपने ज्ञान को थोड़ा इधर-उधर से अर्थात्‌ संसार 
की उलझन से निकाल पाओगे। क्योंकि यह ज्ञान अपने बाहर 
दुनियावी जीवन की उलझन में इतना उलझा हुआ है कि इसको 
वहाँ से निकलने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जिस समय संसार 
में थकान व बाहर ज़्यादा स्वार्थ न होने के कारण ज्ञान वहाँ से 
थोड़ी छुट्टी पाता है, तो ऐसी अवस्था में वह आलस्य, सुस्ती 
या निद्रा ईद), में, बाज प्राहत्ा.-है.। ज्राहर) संसार" में ज्ञान 
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(समझ) मुक्त हुए बिना इस कर्म-क्षेत्र को लीला समझ में 
नहीं आती और मनुष्य अपनी प्रकृति (स्वभाव) के अनुसार 
ही कर्म करता रहता है। बाहर से थका हुआ किसी प्रकार 
मनोविनोद, मिथ्या हँसी, मज़ाक की बातों में आनन्द लेना चाहता 
है। यह उसके स्वभाव के अनुकूल होते हैं। परन्तु यदि इनसे 
थोड़ी बहुत कोई फुर्सत पा करके इस भगवान्‌ के सत्य 
विधान को कि “उसका विधान क्या है?” समझना चाहे तो 
वही मनुष्य इसको सही ढंग से समझ पाएगा, जैसा कि पहले 
बताया गया है और शास्त्रों में इस बारे में बातें कही गई हैं। 

7. शास्त्रों की बातों के अनुसार इस तरह से कहा गया है 
कि, “जैसा आप करोगे, वैसा आपको सामने से परमेश्वर ने 
देना है। वह सबके अन्दर समान रूप से बसा हुआ है और 
कहीं छुपा हुआ बैठा नहीं। हर क्षण, हर सैकिण्ड, हर मिनट 
नया-नया प्रकट होता रहता है।” जैसा आपके अन्दर से वह 
प्रकट होगा, उसने सामने भी दूसरे के अन्दर से वैसा ही प्रकट 
करना है। आप अपनी “मैं” लिए बैठे रहो। “लो जी ! मैने 
कुछ भी नहीं कहा, परन्तु इसका दिमाग बिगड़ गया। परन्तु 
आपने कुछ नहीँ कहा। उस कहने-कहने में ही वह ऐसा प्रकट 
हो गया जिससे बिगड़े दिमाग का ही उत्तर आपको मिलना 
था। इसमें किसी के क्या बस की बात है क्योंकि आपने 
अपने-आप को ऐसा ही कमाया हुआ है। जैसी आपने कमाई 
की हुई है, वैसा ही आपको मिलना है। आपने जो कमाई की 
हुई है वैसा ही आपके अन्दर बस रहा है। जैसा वह बस रहा है 
वैसा ही अपने लिए दूसरों के अन्दर से खींचता है। 

8. आपका यह कर्तव्य है कि जिस प्रकार आप अपने कुनबे 
` (परिवार) की उपासना (भक्ति) करते हैं और उनके बारे में 
आपके सन भाव अच्छे होते हैं वैसा ही भक्ति व भाव आपके 


इस व्यापक, भगवानु, परिवार के प्रति होने चाहिएँ, यही 
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भगवान्‌ के बल और गुण हैं, जो आपको छोटे दायरे में अपनाने 
पड़ते हैं और जिनके बिना आपका छोटे दायरे का जीवन भी ' 
सुखी नहीं होता। यदि आप यही बल और गुण छोटे दायरे से 
निकल करके बड़े दायरे में अपनाने लग जायें, तो इसको शास्त्र 


वाले उदार चरित्र वाला व्यक्ति कहते हैं, “उदारचरितानां तु ` | 


वसुधैव कुटुम्बकम्‌” अर्थात्‌ जो उदार-चरित्र वाले होते हैं, उनके 
लिए सारी वसुधा (पृथ्वी) अर्थात्‌ सब पृथ्वी पर बसने वाले 
प्राणी उनका परिवार होता है। छोटे दायरे में जीवन संकीर्ण 
(तंग) चरित्र वाला होता है, जो प्रत्येक मनुष्य आम तौर पर 
जीता है। इस छोटे दायरे के जीवन से निकल कर जो ज्यादा 
फैल गया है, उनका चरित्र उदार कहा जाएगा। वसुधा नाम 
पृथ्वी का है। सारा संसार ही उनका कुटुम्ब है। इसका मतलब 
है कि जिस प्रकार आप अपने बच्चों के सुख में सुखी होते हैं, 
उसी प्रकार किसी दूसरे के सुख में भी सुखी होवें। यदि आपका 
बच्चा आपको मीठी-मीठी बातें करके प्रेम से रिझा या खुश 
कर सकता है, तो क्या दूसरे से मिठास नहीं निकलेगी? वे ही 
चीजें जो बच्चे के अन्दर से मिठास निकालती हैं वे दूसरों के 
अन्दर से भी मिठास निकाल सकती हैं। मनुष्य दूसरा कोई 
नहीं है, चाहे शक्ल (सूरत) कैसी भी हो। आप तो शक्ल को 
पहचानोगे, इसलिए आपका छोटा दायरा बनता है। “यह मेरा 
लड़का है व आप जानते हैं कि इसी से मिठास बरसेगी। ' परन्तु 
आपकी समझ तो यह है कि यह ठीक है कि आपने इसी लड़के 
के लिए उपासना (भक्ति) की है, इसलिए वहीं से मिठास 
बरसेगी। आप यदि यही उपासना ( भक्ति) व्यापक में, दूसरों 
के लिए भी कर लें या वहाँ भी वहीं चेतन समझ लें, जो.अपने 
बच्चे के अन्दर समझा हुआ था तो उस सर्वव्यापक चेतन विद्युत्‌ 
(बिजली )-शक्ति वहाँ भी उसी प्रकार के भाव, मिठास, 
मधुरता, सेवा-भाव या मनोरंजन आदि करने के भाव, प्रकट 
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करेगी । परन्तु उसी तरह का पहले अपना मन बनाना पड़ेगा। 
9. अहंकार (मान) ही, मिठास निकालने वाला मन नहीं 

बनने देता। थोड़ी जगह तो आप झुक जायेंगे; थोड़ी जगह आप 
सेवा भी कर सकते हैं, परन्तु व्यापक में आपसे झुकना बड़ा 

मुश्किल हो जाता हैं। आप को थोड़ा मान के साथ प्रेम रखना 
पड़ता है। मनुष्य दूसरों में मानी होकर रहना चाहता है। अपमान 
पाने पर दुःखी हो जाता है, यही उसको अपने मान के साथ 
प्रीति है। अपने सुखों में भी लगाव रहता है। थोड़ा-सा जो 
दुःख देने वाला उसके प्रति विपरीत बन्धन भाव, द्वेष और 
क्रोध भी रखना पड़ता है। यदि आप इन्हीं के बीच उलझे रहेंगे 
तो व्यापक की भक्ति तो नहीं हो पाएगी। आपका क्रोध, द्वेष 
परिवार वाले तो सहन भी कर लेंगे क्योंकि आप उनकी सेवा 
पूजा करते हैं व खान-पान देकर उनका पालन-पोषण करते हैँ 
और उनको दूसरों के भय से भी बचाते हैं। उनके प्रति आप 

मानी भी हो जाते हैं व क्रोध और अपना अहंकार भी दिखलाते 

हैं। उनको आपसे कुछ स्वार्थ (मतलब) होने के कारण सब 

सहन करना पड़ता है। बाहर संसार में मनुष्य आपका क्रोध व 

मान, अहंकार सहन नहीं करेंगे; तो वहाँ आपकी निष्काम भक्ति 
होगी। परिवार में तो कामना (स्वार्थ या इच्छा पूर्ण) की भक्ति 
है। जो प्राणी आपसे जुड़े हुए नहीं हैं, वहाँ यदि भक्ति करनी 
है, तो आपको त्यागी बनना पड़ेगा अर्थात्‌ निष्काम भक्त बनना 
पड़ेगा। इसलिए गीता में भी लिखा है कि थोड़ा निष्काम कर्म 
करना भी सीखो। 

0. निष्काम कर्मयोग यही है कि प्रत्येक कर्म दुनियावी 
फल की इच्छा को छोड़कर करना है। इस रीति से कामना 
(इच्छा) छोड़कर अपने मन के भावों को सुन्दर बनाना है। 
अर्थात्‌ यदि कोई भी सुखी है, तो उसके सुख को देखकर मन 
मैला नहीं करना और कोई भी जीव यदि दुःखी है, तो उससे 
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बेखबर नहीं रहना, जैसे हमको पता (खबर) ही नहीं है कि 
“वह दुःखी है।” किन्तु थोड़ी-सी उनके दुःख में हमदर्दी 
(दयाभाव) बसा लेना, चाहे हमसे उसके बारे में कुछ बन पाये 
या नहीं। ऐसा भाव नहीं रखना कि “हमको उस दुःखी से क्या 
लेना है, वह दुःखी है, हमारा क्या लगता है?” ऐसा भाव नहीं 
बनाना जो करुणा (दया) रूपी गुण से उल्टा है। चाहे कोई 
भी दुःखी है, दुःख की अवस्था में चाहे हम किसी को कुछ दे 
भी नहीं सकते, पानी भी नहीं पिला संकते, परन्तु उस समय 
अपने मन में एक भाव ऐसा जरूर बनाना कि ओहो! बेचारा 
बड़ा दुःखी है। बस! इतना भाव बन गया, तो समझो भगवान्‌ 
की भक्ति, भाव रूप से हो गई। उस दुःखी के लिए आगे कुछ 
करना-कराना तो सामर्थ्य के आुनसार है, जैसा कुछ आगे बन 
पाएगा; लेकिन भाव के दरिद्री मत रहना। दु:खी की अवस्था 
देखकर या विचार करके दया का भाव अन्दर बसाना ही करुणा 
(दया) रूपी बल की भक्ति है, जैसे कि ऊपर कहे हुए के 
अनुसार किसी के भी सुख में सुखी होने से “मैत्री” रूपी बल 
की भक्ति हो जाती है। 

१. जैसे आपको अपने बच्चे का थोड़ा व छोटा-सा गुण 
तो दिखाई देता है व अवगुण दिखलाई नहीं देता अर्थात्‌ यदि 
वह अपना बच्चा किसी से बाहर लड़ाई करके भी आ जाए, 
तो मनुष्य अपने बच्चे का ही गुण बखान करेगा व दूसरे का 
दोष ही देखेगा। इसी तरह किसी के अन्दर भी गुण तो पहचान 
लो, दोष उसका बिल्कुल नहीं देखना। यदि दोष उसके अन्दर 
हो तो भी उसको ऐसी अवेहलना करना अर्थात्‌ उनकी तरफ़ 
निगाह (नज़र) भी नहीं डालना और सोचना कि ये सब दोष 
तो प्रकृति के दायरे में सबके अन्दर हैं; दूसरे में क्या देखने हैं; 
अपने में ही देख लो। दूसरे के दोष देखकर कछ सुधार तो 
सकते नहीं ७,आकमशचुध्नाए०नर्हीनसन्ते+>तो.प्देखमे 'मे०खथा' लाभ 
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है? हाँ यदि अपने किसी पुत्र आदि का अवगुण सुधार करने 
की शक्ति है, तो उसका तो दोष देखना भी ठीक है; कारण कि 
उसको सुधारने के रास्ते पर चला सकते हैं। परन्तु जिसका 
दोष देखने से वह बैरी (दुश्मन) ही बनता है, तो ऐसे के दोष 
देखने की उपेक्षा ही कर देना अर्थात्‌ उससे बेखबर जैसे ही 
रहना। हमारी देह के अन्दर सारी गन्दगी है। हड्डी, चमड़ा, 
मांस कोई भी पसन्द की वस्तु (चीज) नहीं है और नाना प्रकार 
के थूक, बलगम आदि गन्दगी इसमें भरी हुई है। इसमें चेतन 
ज्योति का जो स्वरूप है, वह सुन्दर है। उसी में मनुष्य का 
ध्यान लगा रहता है। उस चेतन ज्योति को देखकर व ध्यान में 
रखते हुए कोई भी मनुष्य पास-पास बैठे हुए भी दूसरे मनुष्य 
से घृणा नहीं करता, किन्तु उसमें जो गन्दगी है, उसकी अवेहलना 
की जाती है। इसी प्रकार किसी के अवगुण, दोष आदि को 
मन में न बसा कर चेतन-स्वरूप ही उसमें देखें। गन्दगी के 
समान जो दोष अथवा अवगुण हैं, उनको मन में न बसायें अर्थात्‌ 
ध्यान में न लायें, यही उपेक्षा भाव का अर्थ है। 

१2. जैसे मेरे अन्दर यह प्रकृति आ करके कुछ उल्रा- 
सीधा खेल करवा जाती है, इसी तरह यह भगवान्‌ की माया 
उस बेचारे के अन्दर प्रकट होकर कुछ विपरीत करवा गई तो 
ऐसी अवस्था में वह मनुष्य कुछ करने-कराने वाला वहाँ नहीं 
है। उसके गुण की तरफ़ तो निगाह रखे, दोष की तरफ़ अपनी 
नजर न रखे, तो व्यापक की भक्ति होगी। अर्थात्‌ आपकी भक्ति 
ऐसा करने से उस परमात्मा की भक्ति हो गई, जिसके बारे में 
कल बोला था। परमात्मा बह परम पिता है, जो सबके अन्दर 
बैठा हुआ है, उसी की सब के अन्दर अनन्त शक्ति रूप माया 
है। जैसा उधर से भाव आयेगा, उसने झटपट सामने वाले के 
अन्दर ज्ञान द्वारा अपनी विद्युत्‌ (निजली) शक्ति रूप भाव पैदा 
_-करनाण्है३"्म%्हक्लल तक़/व्ो, श्ात्र-भगन्नाज, दै “अन्न, ज़ैसा ज्ञान 
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है, उसी के ढंग की उसने वहाँ हरकत व चेष्टा करके वैसा 
उसके अन्दर कर्म करवा देना है। सारी इन्द्रियाँ भी उसी ही 
भाव के अनुसार कार्य करेंगी। अब यदि तो आपके अन्दर 
कोई ऐसी चीज आई, जो कि अगले के अन्दर ज्ञान-रूप में 
मीठी लग गई तो बस! मीठे की शक्ति मीठी ले लो और यदि 
निकम्मी लगी, तो यह देख लो कि जिस जगह आप रह रहे 
हैं, उसी जगह के मनुष्य हैं। इतने लम्बे-चौड़े संसार में जो 
व्यापक रूप जीवन है व इसका नाम परमात्मा का राज्य है, 
उसमें आपको कोई स्थान नहीं है। 

:3. जैसे कि कोई मनुष्य जिस गाँव में बस रहा है, उस 
गाँव में रहता हुआ वह जानता है कि “कौन नम्बरदार है, कौन 
फलाना है, भई! कौन इतना अधिकार वाला मनुष्य है। उसका 
कितना प्रभाव है। वह सब जानता है कि कौन मेरे प्यारे हैं, 
कौन मेरे विरुद्ध चलने वाले हैं” और उनके बीच में उसने बसना 
सीख लिया है व बड़े आराम से वह बस रहा है। उसको कोई 
ऐसा मालूम नहीं होता कि मेरे को अविद्या है; ओपरापन है व 
मैं किसी को नहीं जानता। उसकी अविद्या वहाँ रहते हुए नहीं 
है, अर्थात्‌ उसको अपने परिचितों में रहने की विद्या प्राप्त है। 
जहाँ विद्या है वहाँ भय नहीं है। अविद्या में भय है। यदि अपनी 
छोटे दायरे की आँख आप लिए बैठे हैं, तो आपके गाँव का ही 
जीवन आपको पता है। थोड़ा पैदल चल दो सड़को-सड़क 
बाहर निकल जाओ, चलो जी! हरिद्वार जुरा यात्रा करके आएँगे 
या जैसे ही दो-चार-पाँच मील बाहर निकल कर गये, तो आप 
देखेंगे कि सब नये-नये चेहरे हैं। दूसरे भी देखेंगे कि यह नया 
चेहरा है। कोई आपको नहीं पहचानेगा व आप किसी को नहीं 
पहचानोगे। वहाँ देखना! क्या बातें होती हैं? घर और गाँव से 
बाहर निकलने पर जहाँ उसको कोई नहीं जानता व पहचानता 


वहाँ उसकू, अविद्या तंग करेगी अर्थात्‌, ar, थात्‌ उसी व्यापक “आअग्गन्न-रूप 
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भगवान्‌ की नासमझी तंग करेगी और उसमें संशय, भय पैदा 
करके टिकने तक भी नहीं देगी। वह अपने गाँव की तरफ ही 
भागना चाहेगा, जहाँ उसको गाँव वाले जानते हैं। इसी प्रकार 
जो व्यापक जीवन-रूपी परमात्मा को नहीं पहचानता, गाँव के 
समान छोटे दायरे में जीवन पाने के लिए जन्मता है उसे इसी 
व्यापक रूप परमात्मा को पहचानने के लिए, जो पीछे मैत्री, 
करुणा इत्यादि बल कहे गये हैं, उनको अपनाना पड़ता है अर्थात्‌ 
उनकी भक्ति करनी पड़ती है। ऐसी अवस्था में भगवान्‌ के 
दस बल (मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा, शील, दान, 
वीर्य, ध्यान व प्रज्ञा) ही उसके जीवन की रक्षा करेंगे। इन 
बलों के सहारे उसको अपरिचितों में भी सुन्दर जीवन मिल 
सकता है। 

4. किसी दूसरे के द्वारा अपने मन के मुताबिक कोई 
चीज नहीं हुई, तो हम अपराध गिनते हैं। उस अपराध के होने 
पर भी हमारी तरफ से क्षमा-भाव ही होना चाहिए व हमारा 
बर्ताव नहीं बिगड़ना चाहिए अर्थात्‌ विपरीत अवस्था में भी 
अपना व्यवहार सही रखना है, जिसे शील कहते हैं। ये बल 
विश्व के आत्म-रूप भगवान्‌ के बल हैं। उसकी अनन्त शक्तियाँ 
(वायु को वश में करना, वायु में उठ जाना व अन्तर्ध्यान हो 
जाना आदि) हैं, जिनका शास्त्रों में वर्णन है। हमें उन भगवान्‌ 
की शक्तियों से ज़्यादा मतलब नहीं हैं और उन शक्तियों की 
ज्यादा परवाह (आराधना) करने की भी जरूरत नहीं है। हमें 
केवल व्यापक जीवन रूप भगवान्‌ की आराधना करनी. है 
अर्थात्‌ उस व्यापक जीवन में होने वाले किसी भी प्राणी के 
प्रति अपने ये सारे अच्छे भाव रचने हैं या उन्नत करने हैं। 
भगवान्‌ के यही बल हैं कि वह किसी के भी सुख में सुखी 
होता है०अआर्थात्‌-भ्रय्व्ान को"निसी.-का०स ,अख़रता, नहीं है 
अर्थात्‌ बुरा नहीं लगता (मैत्री)। किसी का भी दुःख दया-रीति 
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से मन में बैठता है (करुणा)। भगवान्‌ को किसी का भी गुण 
तो दिखलाई देता है (मुदिता) और दूसरों के अवगुण भगवान्‌ 
के लिए ऐसे होते हैं, जैसे उन्होंने उन अवगुणों को देखा ही 
नहीं (उपेक्षा) । इस लम्बे-चौड़े संसार में जीने के लिए भगवान्‌ 
के इन्हीं बलों की आवश्यकता है, वरना जीवन ठीक ढंग से 
नहीं चल पाएगा। जैसे आप यहाँ घर से निकल कर जायेंगे 
और आपको दूसरे लोग पहचानेंगे नहीं कि “आप कौन हैं" -तो 
उनके मन में शंका होगी कि “पता नहीं यह चोर है, हमारा भेद 
लेने आया है। यह मालूम नहीं कौन है। कोई हमारी वस्तु ही 
न उठा करके ले जाये।” ऐसी अवस्था में आपका विश्वास 
उनको होगा नहीं, तो बताओ! आपके गाँव के विश्वासी 
आदमियों जैसा बर्ताव वहाँ आपका कौन करेगा? यदि उसने 
रूखी भाषा में आपसे पूछ लिया कि “अरे! कौन है भई तू, 
यहाँ आ करके बैठ गया।” यदि आपको वहाँ रात किसी 
धर्मशाला में रहना पड़ गया तो आप चिढ़ जाओगे कि! तू बोलता 
कैसे है? क्योंकि आपने बोल तो केबल आदर-मान के, परिचित 
लोगों के सीखे हुए हैं। अपरिचित बोल को सुनना तो आपने 
सीखा ही नहीं इसलिए अपरिचित बोल में आपको अपराध 
महसूस हो रहा है और इसके प्रति क्षमा का पाठ आपने अभी 
नहीं सीखा । यदि तो अपराध सोचने की उस अवस्था में आपने 
क्षमा धारण करके अपने मन को शान्त रख करके प्रीति (प्रेम) 
से बोल दिया कि “भई, मैं तो इस प्रकार से एक यात्री हूँ और 
हरिद्वार की ओर जा रहा हूँ। आज रात रहने का मेरा यहाँ मन 
है।” तो ऐसा नम्र जवाब: सुनकर दूसरे गाँव का वह अपरिचित 
भी इस यात्री के बारे में समझ लेगा कि “भई हाँ, क्षमावान्‌ है, 
चिढ़ा नहीं, दुःखी नहीं हुआ।” आपका ही बोल उससे मीठे 
शब्द RBS और मीठे प्रकार से व्यलुहाए,,ी करा 
देगा, तो समझो आपके लिए आनन्द-रूप से परमेश्वर वहाँ 
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प्रकट हो गया। यदि आपने वही मिथ्या अहंकार, जो गाँव में 
लिया हुआ था, दिखलाया तो वहाँ आपकी भगवद्‌-भक्ति ठीक 
नहीं है। यदि इस अहंकार में आपने बोल दिया कि “क्यूँ जी, 
जानते नहीं, मैं कौन हूँ ? वहाँ यह-यह आदमी था, तुमने कैसे 
बोल दिया आदि-आदि।” आपकी भगवद्‌-भक्ति घर वालों और 
मित्रों के लिए थी भी, वहाँ आप सहन भी करते थे। सब कुछ 
था परन्तु वहाँ के लिए नहीं थी। अब आपको यह ख्याल करना 
है कि चाहे मैं घर-कुनबे में ही हूँ, फिर भी एकान्त में बैठ 
करके मैं सारे विश्व के प्रति ऐसा अपना हृदय बनाऊं कि जिसमें 
सबको स्थान है व मेरे को भी किसी से भय नहीँ है। यदि 
आपका वहाँ बोल मीठा है। उसकी तरफ से फिर भी कोई 
दो-चार-पाँच बार में खोटा आया, फिर भी आपका बर्ताव सही 
रहा। केवल यह ही नहीं कि आपने उसके अपराध को क्षमा 
किया; आपका शील अर्थात्‌ बर्ताव भी ठीक रहा, तो देख लेना 
कि उसी से आपके लिए ऐसी भक्ति फूट पड़ेगी कि वह आपको 
सेवा भी कर देगा, आपको आराम भी दे देगा और वहाँ पर 
बिल्कुल बेपरवाही के साथ आपकी अविद्या भी शान्त हो जायेगी 
अर्थात्‌ उनके बारे में आपको अपने सुख के अनुकूल समझ 
बैठ जायेगी कि इनमें भी मेरा आनन्द-रूप भगवान्‌ विराजमान 
है। ये दूसरे कोई नहीं हैं। केवल वही मैत्री आदि बलों की 
भक्ति की आवश्यकता है। यदि ये भक्ति के बल नहीं हैं तो 
आप उनको वही अपरिचित दूसरे गाँव के लोग ऐसा समझते 
रहो ऐसी-ऐसी आँखे लिए बैठे रहो अर्थात्‌ ऐसे विचार लिए 
अपने मन में बैठे रहो कि “वह ओपरा व अपरिचित है।” ऐसी 
अवस्था में ये ही जो ओपरे हैं दूसरे मनुष्यों के अन्दर भाव 
दीखते हैं ब ये ही भूत-प्रेत बन जाते हैं और अकेले में रात में 
. भी आ करके दिखलाई दे जाते हैं। हे 
७ अमिएसतो कामहा दया ब ET 
है कि सर्वसामान्य में जो चेतन है, एक ही सब जगह 
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व्यापक है और उसका विधान सब जगह काम कर रहा है अर्थात्‌ 
उसी का ही कायदा-कानून सबको अपनी शक्ति से चला रहा 
है। किसी के अन्दर जैसा कोई ज्ञान होता है, वह दूसरों के 
अन्दर प्रकट हो करके वैसा ही सुख-दुःख देता है। सारे संसार 
को एक कुनबे (परिवार) के रूप में पहचान करके बस वहीं 
बैठे-बैठे उसी जगह से सबके प्रति भाव बनाना है। जब सबके 
प्रति एक समान चेतन-भाव है, तो आपको किसी प्रकार से 
डर नहीं, चाहे आप मृत्यु के बाद भी यहाँ से कहीं चले जायेंगे। 
मनुष्यों के जगत्‌ से बाहर तो कहीं नहीं जा सकते। आपको 
देवता ही मिलेंगे, चाहे दूसरों के लिए वे राक्षस, असुर कोई 
भी हों। यहाँ तक तो लोक की भक्ति है अर्थात्‌ उत्तम लोकों 
की भक्ति है। 

6. इसी जीवन में तो भगवान्‌ के बलों की शरणागति 
हमने लेनी है, जो दस बल (मैत्री, करुणा आदि) पहले कहे 
जा चुके हैं। दूसरे के सुख में सुखी होने का नाम 'मैत्री' और 
दूसरे के दुःख में दुःखी होने का नाम 'करुणा' है। किसी भी 
दूसरे के गुण को ही निगाह में रखना और उसकी मनोमन प्रंशसा 
करते हुए प्रसन्न होना, इसी का नाम ' मुदिता' है और दूसरों 
को बुराई की तरफ तो ध्यान ही न देना, यही 'उपेक्षा' कहलाता 
हैं। जैसा कि पहले बताया है कि देह के अन्दर सब बुराइयाँ हैं 
और सब के देह पास-पास पड़े रहते हैं, परन्तु उस बुराई, गन्द॒गी 
को कोई नहीं देखता। उस चेतन आत्मा, उनके बर्ताव व व्यवहार 
को ही निगाह में रखकर सब मिल॑ करके बैठते हैं। इसी प्रकार 
से यदि हम गुणों का दर्शन करेंगे, तो द्वेष नहीं आएगा और 
जहाँ कहीं दोष किसी का देख लिया, तो मन का भाव बिगड़ 
जाएगा। यह मन का भाव जानबूझ आप नहीं बिगाड़ते। 
यदि आए आ, के अन्दर (द्वेष ,लिए, “हिछेगे।। लो: ४अफप्हण्से ऐसा 
ज्ञान ही बिगड़ जायेगा और इस ज्ञान-रूप भगवान्‌ ने दूसरे के 
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अन्दर फिर चक्कर ऐसा ही चलाना है जो आपको सुख-रूप 
नहीं होगा। वही चेहरे, बाणी, आँखों आदि सब से प्रकट होना 
है। जब बही द्वेषभाव रूपी ज्ञान ही प्रकट होगा तो उसने दूसरी 
तरफ़ से भी वही खिचावट करनी है। आप चाहेंगे “जी, हमको 
सुख हो," परन्तु काम तो सुख का किया नहीं, कर्म बिना सुख 
कैसे हो? ऐसी अवस्था में यदि उसने अपने-आप को अर्थात्‌ 
मन को मार करके क्षमा भी बसा ली; शील अर्थात्‌ अपना. 
बर्ताव भी सही रख लिया। चलो! अपनी 'मैं' भी थोड़ी त्याग 
दी। अगले (दूसरे) का रूखा व्यवहार है परन्तु अपनी 'मैं'.न 
आने दी। ऐसी अवस्था में जब दूसरा ठीक बर्ताव नहीं करता 
तो 'मैं' आ जाती है अर्थात्‌ “लो जी। मेरे को इसने वैसा बोला, 
मैं क्यूँ सहन करूँ।” यह 'मैं' झूठी है। अब इस 'मैं' को जिसने 
दान किया है, यह सबसे बड़ा दान है। वैसे तो धन-दान, 
विद्या-दान, धरती-दान, क्या-क्या दान हैं? राज्य का भी दान 
बताया गया है। इन सब दानों में बड़ा है कि जिसने अपनी 
'मैं' भी दान कर दी; बस! मैं नहीं आने दी। यह 'मैं' ही सब _ 
अनर्थो का बीज है। जैसे यह 'मैं' आई नहीं कि उसी के बीच 
में द्वेष, क्रोध व अहंकार आ गया। उसी झूठी 'में' से जो कुछ 
भी आगे बर्ताव (व्यबहार) होगा, वह बाहर किसी के जीवन 
के लिए भी सुखी नहीं है और इसी 'मैं' के सारे बैरी बनेंगे। 
यह 'मैं' हरेक में भद्दी लगती है, चाहे सादी बातों में भी प्रकट 
हो। यह 'मैं' बच्चे के अन्दर तो ठीक है! चलो! बच्चा है, 
वह बेचारा मुग्ध रीति से अभी करता है, तो वह 'मैं' ज़्यादा 
कोई निकम्मी नज़र नहीं आती। बड़े मनुष्य के अन्दर तो यह 
'मैं' ऐसी है कि “या तो मज़ाक या उपहास करवाने वाली या 
फिर उसके प्रति घृणा ही करवाने बाली होती है।” 
77- भगवान्‌ के अन्दर, जिनकी हमने शरण लेनी है, मैत्री, 
करुणा, मुदिती:"४पेक्षा?'क्षमा! सील दानःआदिःदर/ बल प्पूर्णतया 
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बसे हुए होते हैं। सामान्य जन दूसरों के गुणों को देखकर 
अप्रशंसा करते हैं और वाह-वाह नहीं करते। दूसरे का छोटा-सा 
अवगुण भी मस्तिष्क में रखते हैं, जिसको बढ़ा-चढ़ा कर कहेंगे 
और उससे अपनी 'मैं' दिखलायेंगे। यह “मैं” भद्दी बन कर 
सबको बेंधती व सेंधती है। इस “मैं” को ज॒रा नीचे रख लेना 
ही नम्रता है। इस नम्रता के रखने से मनुष्य की भक्ति भगवान्‌ 
के प्रति सुन्दर होती है। यही उसका “मैं” का दान हो जाता है। 
जिसके अन्दर यह दान का गुण है, वह अपनी: “मैं” आने ही 
नहीं देता और समझता है कि जैसी 'मैं' दुनिया देगी, वही ठीक 
है अर्थात्‌ मैं अपने अच्छे कर्मों में रहूँ, जैसे भी मुझे दुनिया 
समझ लेगी, वह मेरी 'मैं' है। अपने-आप मैं क्या बनूँ, यह 
दुनिया तो समझ नहीं सकती। यदि मैं सब अच्छे कर्मो व भावों 
में हूँ, तो कोई भी मुझे खोटा नहीं मानेगा। उनमें मेरी 'मैं' 
अच्छी होगी व मुझे ही 'मैं' देंगे। दुनिया का मतलब क्या है? 
दूसरों को जैसे हम दिखलाई देंगे। यदि आप दूसरों को दिखलाई 
दिये क्षमावान्‌, तो दुनिया कहेगी “वाह भई! वह आदमी तो 
बड़ा क्षमावान्‌ है; अजी! वह तो बड़ा दयालु है; अजी! वह 
किसी के सुख को देखकर चिढ़ता नहीं; अजी उसके अन्दर 
तो सन्तोष है; अजी ! वह तो बड़ा बैराग्यवान्‌ है; उसके अन्दर 
तो बहुत गुण हैं” यह सब दुनिया बखान करेगी। यह 'मैं' 
आपको भगवान्‌ की दी हुई है परन्तु यह तब मिलती है यदि 
आपके अन्दर कुछ प्रकट होगा। सबको दुनिया ऐसी “मैं” नहीं 
देती है। इसलिए ये सारे गुण आपको अपनाने हैं। ये सारे गुण 
यदि एक के अन्दर कहे जायें, तो आप अपने मन में उसकी 
एक मूर्ति रूप धारण कर लें। उसको आप किसी तरीके से 
कागजों में बनी हुई राम, कृष्ण या शिव शंकर की मूर्ति समझ 
लें। सामने रखकर सभी गुणों की मूर्ति उसको समझ लो। ये 
सारे चित्र “उन 'शुणी "की "मतिया “हैं; बजर्नकी भक्ति **उपासनाएँ ५ 
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आप शास्त्रों में सुनते हैं। ये काम की चीजें हैं। इनका यह 
मतलब नहीं कि कोई, किसी मूर्ति की पूजा है या कागज रंगों 
की पूजा है या मिट्टी पत्थर की पूजा है। यह उस भाव. की 
पूजा है, जिस भाव को आपने-अपने मन में धारण करना. है 
और वह भाव चेतन है। जैसे आपके पिता जी का कोई फोटो 
है। अब पिता जी के फोटो को देखकर आपको रोना आ गया 
कि “ओहो जी;! मेरे पिता जी ने मेरे लिए क्या-क्या अच्छा 
किया था; सारी सम्पत्ति मेरे लिए छोड़ गये; मुझे पढ़ा गये और 
इतने सज्जन, शील स्वभाव के मनुष्य थे; कभी क्रोध नहीं करते - 
थे और फिर भी अपने अन्दर दूसरों के क्रोध को सहन भी 
करते थे।” तो यह सब विचार, गुणों की भक्ति है। अब आप 
अपने पिता जी की मूर्ति को देख करके गद्गद हो जाते हैं 
और उनके प्रति आपकी भक्ति जागती है तो उस कागज पर 
लगे हुए चित्र या फोटो में वह गुण नहीं है और न ही वह उस 
फोटो की पूजा है। केवल उस चित्र को देख करके एक भाव 
बनता है। इसी तरह से भाव बनाने के लिए मन्दिर या 
समाधियाँ तथा पत्थर की मूर्तियाँ. इत्यादि-इत्यादि हैं। ये सब 
उस भाव की भक्ति है। उस भाव में ये सारे चेतन गुण हैं। यदि 
इन गुणों की आराधना नहीं, फिर तो वह कोरी (केवल) 
पत्थर-पूजा ही है अर्थात्‌ केवल मूर्ति-पूजा ही है और यदि इन 
भावों के साथ किसी मूर्तिं की पूजा है, तो वह भाव की भक्ति 
है। इस तरीके से अपने भाव व मन को उन्नत करने के लिए 
यदि आपने मन के अन्दर कोई चिहन रख भी लिया, तो यह 
उसका, भगवान्‌ का ध्यान कहा जाता है। 

१8. अब शरणागति उस भगवान्‌ की है, जो चेतन गुण 
(वैराग्य सन्तोष आदि) अपना करके दस बंलों के साथ इस 
संसार में ऐसे रहता था कि उसका कभी भी किसी अपराधी 
के प्रतिक्षेमी“ही?भविं'ी"सं"किखी''कीप्णु्षेणके०प्रतिःन्भी'्हमेशा 
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सुखी भाव था। यदि किसी के मन के अन्दर क्रोध हो तो 
क्रोध चेहरे पर भी झलकता है। यदि मन अन्दर शान्त, खुश है 
तो चेहरे पर भी खुशी दिखलाई देती है। जैसे अन्दर मन का 
भाव होता है, वैसा ही चेहरे की मूर्ति. बनती है। इसी प्रकार से 
यदि मन में ये गुण बसे हुए हैं तो इनकी भी एक मूर्ति है। 
परन्तु किसी मूर्ति को बाहर देखने के अतिरिक्त, कोशिश यह 
करो कि अपने अन्दर ही गुण बसाऊं और अपने अन्दर ही 
बह चेतन मूर्ति देखूँ। फोटो आदि में जो मूर्ति है, वह थोड़ा ही 
लाभ करेगी अर्थात्‌ उससे केवल थोड़ी प्ररेणा ही मिल सकती 
है। यदि वह चेतन गुणों की मूर्ति आपको अपने अन्दर नज़र 
आएगी तो उसको दूसरे जन कहते हैं कि इसको भगवान्‌ के 
दर्शन हो गये। अब ये भगवान्‌ के दर्शन तब होगें, जब संसार 
को तो भूल गये और अन्दर गुणों की भक्ति हो रही है। छोटे 
जीवन या छोटे दायरे वाला मन तो पुरानी आदत की तरफ़ ही 
खिंच रहा है; और कहता है कि “न भई! अपने तो ये हैं, दूसरे 
तो पराये ही हैं। इन अपने वालों के प्रति तो हमारा सब प्रकार 
का त्याग, सेवा-भाव आदि है, इनके लिए तो हमारी भाव-भक्ति 
भी है, परन्तु दूसरों के लिए भाव-भक्ति भी नहीं और किसी 
प्रकार की सहन-शक्ति व उनके सुख में मैत्री भी नहीं।” ऐसी 
अवस्था में भगवान्‌ की वह सच्ची मूर्ति भी नहीं बनती। 

9. यह छोटे दायरे वाले जीव आपको अपने ढंग से तनाव 
दें, और आप उसके तनाव को हटाते हुए फिर उस बड़े दायरे 
के लिए भाव बनाओ। यदि इसमें भूल गये कि संसार कहाँ 
बस रहा है? तो समझो अन्दर एक सुन्दर भाव की चेतन मूर्ति 
बन गई, जिनका नाम राम, कृष्ण, शिव शंकर आदि दिया गया 
है। दूसरे, ये मूर्तियाँ कुछ नहीं हैं। जैसे वे हृदय के अन्दर 
पहले बैठे हुए हैं, उन्हीं की मूर्तियाँ बनेंगी। जैसे कई बार बताया 
है कि जेसां"अन्ने” सति हैं, वताम मती हर रथात्‌ यथा अन्न 
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तथा मन। इसका मतलब क्या है? क्रोध में अन्नं खाओगे, तो 
क्रोध की शक्ल (मूर्ति) बनेगी। यदि राग-द्वेष इत्यादि में अन्न 
खाओगे, तो चेहरे पर भी राग-द्वेष ही जमेगा। हर एक मनुष्य 
जो.है, उसका न्यारा-न्यारा चेहरा है अर्थात्‌ दो चेहरे (आकृतियाँ) 
किसी के भी एक समान नहीं मिलते। कौन भिन्न-भिन्न मूर्ति 
बनाता है? जैसा अन्दर ज्ञान होगा वैसी ही मूर्ति बनेगी। कारण 
यह है कि ज्ञान के बिना दूसरा इस देह को रचने वाला कोई 
नहीं है। जैसा ज्ञान, वैसी ही उसकी शक्ति बनेगी। किसी के 
अन्दर राग, द्वेष, मान, मोह, ठगी ज्यादा है; किसी के अन्दर 
दूसरे विकार उसके कर्मों के अनुसार हैं। इनके विपरीत किसी 
के अन्दर मैत्री, करुणा, शील, क्षमा, वीर्य (हिम्मत) 
अपने-आपको कानू रखना, वैराग्य, सन्तोष आदि भाव हैं। 
इन भावों को रखते-रखते ही जैसा मनुष्य का मन होगा, उसी 
मन से वह अन्न खायेगा। उसमें जैसे भाव का अन्न मिलेगा, 
वही देह (काया) में जमेगा; वैसी ही इसकी मूर्ति या शक्ल 
दूसरे की दृष्टि में आयेगी। इन्हीं वैराग्य आदि गुण व मैत्री 
आदि बलों की वह भगवान्‌ की मूर्तियाँ हैं, जिनकी हमने भक्ति 
करनी है। सारे गुणों व बलों (जैसे वैराग्य, सन्तोष, क्षमा, शील, 
धैर्य इत्यादि) की एक यदि मूर्ति रख लो, तो समझो उसका 
नाम भगवान्‌ है। जितने-जितने गुण आप अपने हृदय के अन्दर 
'बसाते जाओगे, आपके अन्दर भी खाया हुआ अन्न उन र 
के अनुसार ही देह की रचना करेगा व एक सुन्दर गुणों की 
मूर्ति बनेगी। यदि नियम से आपने उस भगवान्‌ को भोग लगाना 
है तो गुणों के बीच में अन्न खावें; क्रोध में अन्न भी न खायें। 
20. हमारे शास्त्रों में सोलह प्रकार से भगवान्‌ की पूजा 
बताई गई है, जिस में भोग लगाना भी एक पूजा है। जब भगवान्‌ 
को भोग लगाना है, तो उसी को भोग लगाओ। ऐसा नहीं करना 
कि एक भिनुष्ये'बहरै"सेरतपा-तपाव्आाधा!णकिसीऽ्का बनैरःऽ'्थिन्तन 
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कर रहा है; मन में कपट लिए बैठा है; यदि वह इस अवस्था 
में अन्न खाएगा, तो वह अन्न भी उसकी देह में उसी तरह 
जमेगा और उसकी शक्ल में भी वह ऐसे ही नज़र आएगा। 
उसका बच्चा यदि उसकी इस शक्ल को देखेगा तो हो सकता 
है कि उसी के ढंग से बच्चे के अन्दर भी वह हवा ऐसी टेढ़ी 
हो करके उसका श्वास भड़का करके कोई बीमारी अथवा रोग 
ही पैदा कर दे। इस तरह उस मनुष्य के कर्म से उसके घर में 
भी यही बला खड़ी हो गई। और एक अब सोचता है कि “न 
भई! मन भड़का हुआ है, ठीक नहीं है। इस अवस्था में अभी 
भोजन करना भी ठीक नहीं है।” वह आराम से बैठता है। फिर 
उसने मुँह-हाथ धोया; विचार किया; मन को स्वच्छ किया और 
उसके बीच में शान्ति, सन्तोष बसाया व सारी बुराई छोड़ी; 
फिर अपने अन्दर ज्ञान जगाया कि “अरे! इन बुराइयों को रखने 
में क्या लाभ है? यह सब तो थोड़े दिन का खेल है?” यह 
सब जितनी हैं, भगवान्‌ की सोलह प्रकार से पूजा है कि “भगवान्‌ 
को अपने हृदय की गद्दी पर बैठाना अर्थात्‌ बसाना।” इसके 
लिये पहले मन रूपी मन्दिर बनाना और बना करके उसके 
अन्दर जो बुराइयाँ व मैल हैं; उनको साफ़ करना। यही मन्दिर 
में झाडू लगाना है ताकि आपका मन स्वच्छ अर्थात्‌ मलरहित 
हो जाये। इसके बाद ज्ञान का दीपक जलाना; फिर अपना गुण 
पैदा करके ज्ञान द्वारा दोषों को जलाकर उसकी धूप भगवान्‌ 
को देना ताकि उसकी सुगन्धि सब देवताओं तक पहुँच जाए। 

फिर अपने अन्दर सब प्रकार के खोट को संसार की शर्म से 

भी हटाने का प्रयत्न करने के लिए इसी लज्जा इत्यादि का. 
वस्त्र पहन करके, शान्त रीति से उस भगवान्‌ को भोग लगाना; 

“लो भगवन्‌ अब भोजन खाओ” अर्थात्‌ इस प्रकार करने के 

बाद यदि आप भोजन करते हो तो यह भगवान को भावरूप 
से भोग लैगनि उत्तम हैं। थह याद आप" नित्यप्रति 


egangotri 


अपने मन 
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के अन्दर भाव उत्पन्न करके ऐसा करते रहें, तो यह एक 
व्यवस्थित जीवन हो जाता है अर्थात्‌ बड़ा एक बंधा हुआ, माप 
का जीवन हो जाता है जो कि सब नियमों के अधीन चलता 
है। यदि इन गुणों को अपनाकर और दोषों को निकालकर 
भगवान्‌ का चिन्तन करके खाना खाओगे तो यही भगवान्‌ को 
भोग लगाकर खाना, खाना है। यदि दोष (अवगुण) रखते हुए 
खाना खाओगे तो चेहरे पर भी वैसा ही प्रकट होगा। यदि इस 
तरह का मनुष्य ने यह अपना रोज़ का एक कायदा, चलने का 
नियम ही बना लिया तो समझो नित्यप्रति उस भगवान्‌ को ही 
भोग लगेगा नहीं तो संसार में (सामान्यतः) तो यह होता है 
“चलो जी! कैसे भी हैं; जहाँ से भी आये हैं; चिढ़े हुए भी हैं; 
किसी से लड़े हुए भी हैं अर्थात्‌ कैसे भी हैं; खाना आ गया; 
खाओ जी! यह करो; वह करो।” ऐसी दशा में तो कुछ खाये 
हुए भोजन का बनेगा, वह यह है कि वे सारे राक्षस उस समय 
दिखलाई देंगे, जिनके बीच में आपने. खाना खाया है व जिनको 
आपका भोग लगा हुआ है। कारण यह है कि चिढ़े व लड़े हुए 
मन से भगवान्‌ को तो भोग लगा नहीं और अन्दर बैठे हुए 
मान, क्रोध, अहंकार आदि असुरों (राक्षसों) ने ही भोग लगाया। 
जब आप अपना सुधार सोचने लगेंगे, अर्थात्‌ कुछ भगवान्‌ के 
रास्ते की भी सोचने लगेंगे तो बह पहला राक्षस रूप में बैठा 
हुआ अन्न भड़क जायेगा। ऐसी अवस्था में उस तरफ़ की वाणी 
भी नहीं निकल सकती व मन सोचने को भी नहीँ चल सकेगा। 
चलो! यदि आपकी बुद्धि में ठीक बैठ भी गया तो वहाँ से 
अर्थात्‌ पहले जमे हुए अन्न से ऐसा श्वास चलेगा जो एकदम 
आपके अन्दर अज्ञान अर्थात्‌ अविद्या छा देगा व आपके अन्दर 
भगवान्‌ के संस्कार तक भी नहीं जगने देगा। 
24. इसलिए जितना भी इस मनुष्य के अन्दर इस देह तक 
बन रहा“हैं, ° पक" ेरेंधमे "में? परत“ है, णसहःस्रास्ःभबुरू ही 
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जानना चाहिए। सांख्य और योगी इसी पुरुष की दुहाई देते हैं 
कि “भई। पुरुष को पहचानो, पुरुष को पहचानो कि आप कया 
बने हुए हो, कहाँ-कैसे चल रहे हो, बनाने वाला कौन था, 
क्या आपके अन्दर प्रकृति-शक्ति थी?” जितना-जितना आप 
पहचानोगे, यह सब इस पुरुष की विद्या है। परन्तु क्या करें? 
वे बाहर की जिम्मेवारियाँ, सिर पर ओटे हुए बोझे ब छोटे दायरे 
का वह जीवन उस व्यापक दायरे में जाने नहीं देता। उस भगवान्‌ 
के गुण अपने अन्दर आ ही नहीं पाते। उस भगवान्‌ के नाम 
पर व उसकी जो असलियत है, उसके ऊपर श्रद्धा तक नहीं 
करने देता। अतः सबसे पहला गुण यही रखना है कि न भई! 
इस छोटे दायरे से निकल कर व्यापक में पहुँचा हुआ और 
सर्वशुणसम्पन्न, सब बलों वाला व अपने-आप में सदा 
आनन्दमय रहने वाला कोई एक है या अभी नहीं है, तो कभी 
था और उस भगवान्‌ के गुणों को अपने ढंग से अपने अन्दर 
धीरे-धीरे लाना है। उसकी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए सुबह 
उठते ही पहले उसका स्मरण करो “हे प्रभो! मैं आपकी शरण 
में हूँ, हे भगवान्‌ आपकी शरण में हूँ और आपके ही जो बल 
व धर्म हैं, जिस तरह आपने धारण किये थे; उन्हीं को मैं अपने 
बल के अनुसार धारण करने का यत्न करूगा। आपके उस ४ 
र्म का भी मेरे को सहारा है और उसकी भी मैं शरण में हूँ। 
फिर जिसके अन्दर छोटा-मोटा आपका बल व गुण दिखाई दे 
जाए, जो भगवान्‌ के अनन्त भक्त हो गये हैं और आगे होंगे 
भी; एक रूप से उन सबका भी में सहारा लेता हूँ। तीन प्रकार 
से यह भगवान की श्रद्धा यदि किसी के अन्दर बस जाये, तो 
इसमें भी बह संसार को भूलता है; इसको करने का बल भी 
'मिलता है। इसमें किसी का कुछ लगता तो है नहीं, परन्तु अपनी 
'मैं' जो है शायद बीच में अड़चन डाल दे तो बात 


अंसे | भव र्‌ Digitized by 8 [दूसरी है। 
नहीं तो-चह"थोड़ा»सा' अपने ३% संसार से छीनने का 
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सादा रास्ता है। इस श्रद्धा के साथ-साथ थोड़ा फिर भगवान्‌ 
का इन्हीं गुणों के रास्ते ध्यान किया; थोड़ा अपने जीवन को 
नित्यप्रति देखा कि “कैसा बोला गया? कैसा सुना गया? कैसा 
खाया गया? किस तरह से ओर बर्ताव हुए? कोई मन में उल्टी 
खात तो नहीं आई?” ये भगवान्‌ के थोड़े गुण हैं जो सुने हुए 
हैं या फिर पुस्तक में पढ़े हुए हैं। यदि पढ़े हुए हैं तो इनके 
अर्थ का भी थोड़ा चिन्तन कर लें। यही सब आत्मचिन्तन व 
भगवान्‌ की भक्ति है। 

22. मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, वैराग्य, सन्तोष, क्षमा, 
शील, सदाचार आदि शब्दों का यदि आप थोड़ा अर्थ चिन्तन 
करोगे तो समझना चाहिए कि यह अर्थ-चिन्तन भगवान्‌ की 
ही भक्ति है और उसी का ही ध्यान है। इन शब्दों का चिन्तन 
इसलिए करना है कि इन के अर्थो को अपने मन में समझना 
शुरू किया। तो अब देखना है कि अच्छा! मेरे अन्दर क्या 
घटा? मैं तो सोचता था कि “शील नाम है अच्छे बर्ताव का, 
अर्थात्‌ किसी के लिए भी अपना खोटा बर्ताव नहीं करना।” 
खोटा बर्ताव कौन-सा होगा? जिससे अगले के अन्दर दुःख 
संकट आता है; कष्ट बनता है, वह खोटा बर्ताव है। यदि मैंने 
शील का अर्थ समझ लिया कि “अच्छा बर्ताव सबसे करना”, 
तो आब मैं विचार करूँ कि मेरे जीवन में आज दिन में कहीं 
अच्छा बर्ताव हुआ या खोटा बर्ताव ही हुआ। जो खोटा हुआ, 
यदि वह अपनी समझ में आ गया,तो भई! वह भगवान्‌ में सब 
जीवों के प्रति अच्छा बर्ताव होता रहा, उसी “शील” को मैं 
अपनाने का यत्न कस्हैं। यदि आप उन शब्दों द्वारा अर्थ का 
चिन्तन करोगे तो यह भगवान्‌ का पहला ध्यान है। इस 
अर्थ-चिन्तन का नाम ही स्मरण है। जैसा कहते हैं कि 
भगबत्‌-स्मरण करना। स्मरण यही है कि भगवान्‌ तो है, ये 
सब शुग 'साली “बै “सीरे'अलोघाला०ओग(वसपनसहा ही गया 
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कि उन्हीं के बोले हुए शब्दों को मन में लाना व उनका अर्थ 
चिन्तन करना, जो शब्द अनादि काल से वेद, शास्त्रों में आ 
रहे हैं और एक-दूसरे के सुनने-सुनाने में भी आते हैं। उन 
शब्दों के नाम ले-लेकर अपने अन्दर पहले इनका अर्थ-चिन्तन 
करना और अर्थ-चिन्तन करने के साथ फिर अपने को थोड़ा 
देखना अर्थात्‌ अपना आत्म-दर्शन करना कि “मेरे अन्दर कुछ 
ऐसी अर्थ वाली चीज है या नहीं अर्थात्‌ जैसे मैत्री का अर्थ है, 
वैसा मेरे अन्दर मैत्री का गुण है या नहीं? न भई ! मेरे अन्दर 
इससे उल्टा तो है; तो बस भई! यह विपरीत है, तो यह भगवान्‌ 
से उल्टा रास्ता है” तो अब उस भगवान्‌ का सहारा लें। सवेरे 
उठते ही जैसे कहा था कि “भगवान्‌ आपका सहारा, भगवान्‌ 
आपके धर्म का सहारा।” तो अब लो उसका सहारा, कैसे लेते 
हो ? इसलिए भगवान्‌ का सहारा लेने के लिये अपने जीवन में 
मैत्री, शील आदि सब गुण यथायोग्य अपनाने का यत्न करो। 
कल यदि ऐसा मौका आ जाये जैसे आज मां से खोटा बोल 
गया, पिता जी व एक वृद्ध को वचन से दु:ख दे गया, तो 
आगे मैं अपना बर्ताव व वाणी को ठीक रखूँगा। इसलिये अपनी 
वाणी को ठीक कर लो ताकि कल ऐसा न हो पाये। तब समझो 
आपको भगवान्‌ के धर्म के रास्ते पर चलने वालों की सच्ची 
शरण है। नहीं तो ऐसा है कि भई! नाम से तो ले लिया, “ भगवान्‌ 
आपका सहारा, प्रभु आपके भक्तों का भी सहारा” और कर्म 
यदि ठीक नहीं किया, स्मरण ठीक नहीं हुआ, तो वह अधूरी 
भक्ति रहेगी। वह श्रद्वा-रूपी भक्ति भी थोड़ी ठीक है, परन्तु 
थोड़ी ही ठीक है। यदि वह पूरी ठीक करनी है तो जितने भी 
ये भगवान्‌ के गुण और बल हैं, इसको पहले नामों से भी याद 


कर लें, तो यह पाठ बढ़िया है। इसलिए अच्छे ग्रन्थों का सज्जन 
पहले नित्य-पाठ करते थे ताकि कम से कम शब्द्‌ तो मन 


रहें "कर ive कम, शाब्द न में 
बसे रहें। इसप्रकार पॉ करक क बी क साई साई अर्थ 
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का चिन्तन करना कि “हाँ भई! 'मैत्री' शब्द का अर्थ होता है 
दूसरे के सुख में सुखी होना। वैसे ही 'शील' का अर्थ है हर 
अवस्था में दूसरों से सही बर्ताव करना इत्यादि।” इस प्रकार 
यह चिन्तन करना है। इस तरह से जितने समय तक उस शब्द 
के अर्थ का आप चिन्तन करते रहोगे, वह आपकी एक 
भगवद्‌-भक्ति या भगवत्‌-स्मरण होगा, क्योंकि वह शब्द भगवान्‌ 
के गुण का नाम है। इसी अर्थ-चिन्तन के द्वारा यदि दूसरा, 
गुणों से विरोधी भी दीख जाये या उससे उल्टे को भी याद आ 
जाये, जैसे वैराग्य से उल्टी तृष्णा, सन्तोष से उल्टा लोभ, क्षमा 
से उल्टा क्रोध आदि, तो उसको भी पहचानो। 

23. भगवद्‌-भक्ति व उस भगवान्‌ के भक्तों को क्यों 
पहचानना ? इसलिये कि अच्छा! यह क्षमा कहाँ दिखाई दी 
थी, यह वैराग्य कहाँ नजर आया था? अब भगवान्‌ तो सामने 
है नहीं। भगवान्‌ के किसी भक्त में यह गुण यदि नज़र आ 
गया, तो समझ लो भगवान्‌ की कला वहाँ बैठी, है। गीता के 
दसवें अध्याय में भगवान्‌ ने अर्जुन को अपनी विभूतियाँ बताई 
हैं कि हे अर्जुन! तू मेरे को कहाँ सदा देखता रहेगा ? अब इतना 
ही समझ ले कि मेरी विभूतियों का ध्यान कर और विभूतियाँ 
भगवान्‌ ने बहुत-सी बतलाई। विभूति का मतलब है विशेष 
करके होना अर्थात्‌ जिससे कुछ विशेष करके अपने मन को 
छोटे दायरे के दोषों, विकारों और स्वार्थो से निकाल करके 
थोड़ी भी किसी तरह कमाई की है; अपने को ऊपर उठाया है, 
उसको विभूति शब्द से बोला है। हर एक मनुष्य के बस को 
बात नहीं कि वह किसी के विकारों को सहन कर ले, किसी 
के दोषों व कड़वे बर्ताव को सहन कर ले और अपना सुख 
त्याग दे। यदि किसी ने थोड़ा-बहुत भी कर लिया है और 
उसके. बीच में वह स्वभाव से टिका हुआ नज़र आ रहा है; तो 


समझो भगवान को कली उँतँमै' उतर आई अर्थीत्'थह उसमें 
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भगवान्‌ की विभूति है। भगवान्‌ वह है जिसमें अच्छाई सबसे 
नीचे तक देह, इन्द्रियों, मन व बुद्धि में भी बिल्कुल उतर जाये 
व उस के रोम-रोम में बस जाये। इस प्रकार अच्छाई यदि 
रोम-रोम में रम गई, तब.वह अच्छाई बाहर प्रकट होने लगती 
है। जिसके अन्दर वह प्रकट होने लग जाये तो समझो, वह 
भगवान्‌ की विशेष विभूति हुई। सबके अन्दर अच्छाई प्रकट 
नहीं होती। आज आपने समझ लिया कि मुझे अच्छा बर्ताव 
करना है। न भई! देख मना! तू आज उससे कड़वा बोला है; 
आगे कड़वा मैने नहीं बोलना है, तो मन में तो उतर आई। 
परन्तु नहीं, अभी ज्यादा मन में भी नहीं उतरी; अभी बुद्धि में 
ही उतरी थी कि हाँ भई! “ये चाहिए”, समझ में थी। चलो 
भाव भी बन गया, न भई! कोशिश करनी चाहिये, संकल्प भी 
हो गया अर्थात्‌ मन में आ गई, परन्तु जब मौका आया उधर 
से; वह अवसर (मौका) चूक गये, तो कहाँ अभी इन्द्रियों में 
आई, वाणी में कहाँ उतरी व शरीर में कहाँ अच्छाई आई? 
क्योंकि वे पहले वाले राक्षस बैठे हैं और पहले वाली आदत 
कहती है कि “न न, ऐसे किधर हम चलने देंगे, हमारे अहंकार 
की तृप्ति करनी है, ले! इसको हम क्या समझें ? यह कल का 
तुच्छ आदमी है; इस की बात कैसे सहन करें ?” वह “मैं” आ 
जायेगी। ऐसी अवस्था में यदि किसी ने कमाई करके अपनी 
“मैं! त्यागी, द्वेष, क्रोध त्यागा। फिर अपने को झुकाया। झुक 
करके उसने अपने अन्दर सहनशक्ति धारण कर ली, तो वहाँ 
वह अच्छाई टिकी हुई बैठी है। जहाँ वह टिकी हुई बैठी है, 
चह भगवान्‌ को विभूति हो गई क्योंकि. भगवान्‌ के अन्दर ये 
सारे गुण व अच्छाइयाँ रोम-रोम में टिकी हुई थीं। किसी के 
अन्दर भी छोटा-सा गुण दिखलाई दे जाये, तो उसको आप 
हँसकर अपना लेना। यह भगवान्‌ की तीसरे नम्बर की भक्ति 
है अर्थात्‌ भगवान के सारे भक्तो ith | को भक्किक जेब्सेन्पहस्रे*भगवान्‌ 


| 
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की भक्ति, उसके बल व गुणों को अपनाना व दूसरी भक्ति। 
उसके चलने के रास्ते को अपनाना, जिसे धर्म की भक्ति (शरण) 
कहा है। 

24. भगवान्‌ किसी के भी गुण में प्रसन्न होता है। भगवान्‌ 
के अन्दर इतनी प्रसन्नता होती है कि “उसको दूसरे का छोटा-सा 
दोष भी दिखाई नहीं देता।” इस तरीके से आपको दूसरे का 
गुण दिखाई दे गया या नहीं भी दिखाई दिया, तो भी जबरदस्ती 
अपने मन के अन्दर आप जाँचना कि “हे मना! तू दूसरे के 
गुण को देख कर क्यों चिढ़ता है? अपने-आप इतना अहंकारी 
बना बैठा है कि दूसरे के अन्दर अच्छाई भी नहीं पहचान 
सकता।” इस तरह बोल-बोल कर अपने मन में आप दूसरे 
की अच्छाई मात्र दिखलाना अर्थात्‌ छोटी-सी भी यदि किसी 
के अन्दर अच्छाई है, उसको खोज करके अपने मन के सामने 
लाना। यह ठीक है कि ज्ञान का तेज़ किसी के अन्दर भी 
भगवान्‌ ही डालता है। जैसा उसके अन्दर ज्ञान हुआ उसी के 
अनुसार शक्ति की भी तेज़ी आई है। तब वह ऊर्जा (शक्ति) 

“पैदा हुई है अर्थात्‌ इस ऊर्जा से उसके अन्दर भगवान्‌ की विशेष 
विभूति बैठी है। आप इस प्रकार से देख करके हर्ष के साथ 
उसके गुण को अपना लो और उसकी वाह-वाह करो। इसी 
“वाह-वाह” करने का नाम 'मुदिता' है। इससे मन से द्वेष 
निकल जाता है; ईर्ष्या टलती है और छोटा होने का मान- 
अभिमान कम पड़ता है। मान-अभिमान का कम पड़ना ही 
छोटे दायरे से निकल कर बड़े दायरे (सर्कल) में पहुँचना है, 
जिसे बड़ा या परमात्मा का दायरा कहते हैं। 

` 25. सार रूप में व्यापक जीबन-रूप भगवान्‌ के दायरे 
की भक्ति का भावार्थ यही है कि उस परमात्मा के दायरे में 
सदा सुख बसा हुआ है। वहाँ दुःख लेशमात्र भी नहीं है। यदि 
वह घळमातल्मा एक्रा का छार मिल, ज्ञास. 'खोजसनसे, परिचय हो जाता 
है क्योंकि वह सब में फिर एक आत्मा करके ही देखता है। 
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फिर सारी पृथ्वी (वसुधा) ही उसका कुनबा (परिवार) बन 
जाता है। उसको किसी प्रकार का खेद, दुःख कहीं भी नहीं 
है। यदि वह मर गया तो भी उसको ऐसा नहीं लगता कि “मैं 
कहीं खो गया।” यह ठीक है कि शरीर छूटने पर कुनबे वाले 
तो मेरे को (मरे हुए को) क्‍या पहचानेंगे? परन्तु मेरे पास 
भगवान्‌ का यह ऐसा धर्म है कि मरने के बाद इससे सारे विश्व 
को मैं पहचान रहा हूँ। मैं सारे विश्व के भावों में आनन्द मान 
रहा हूँ। इसी प्रकार मरने के बाद भी सारे विश्व के भाव मुझे . 
सुनाई देंगे। आँखों से मुझे सब कुछ दिखाई देगा, यद्यपि मैं 
दूसरों के प्रति छुपा हुआ होऊंगा क्योंकि शरीर छूट चुका है। 
कोई चीज भी इस संसार में मरने-मराने वाली नहीं हैं, परन्तु 
उस वस्तु का रूप बदल जाता है। | 
26. वह चेतन सारे विश्व का विधान चला रहा है। वह 
सब के अन्दर बैठा सदा सनातन जी रहा है। उसकी ही एक 
तंरग इन देहों के बीच में घूम रही हैव छोटे दायरे के बीच में 
उलझी बैठी है। उसी छोटे दायरे के अनुसार न जाने क्या-क्या 
बुराइयों का गट्ठर इसने बांधा हुआ है। केवल थोड़े मान अहंकार 
के सुख के लिए, वह छोटे-मोटे, एक-दूसरे व्यक्ति के सुख 
के लिये सब विकारों और कमज़ोरियों को यह मनुष्य अपना 
रहा है और ये ही सब छोड़ने. पड़ते हैं। इनको छोड़कर जिसने 
व्यापक का कुनबा अपना लिया तो वह व्यापक की भक्ति हो 
गई अर्थात्‌ बह परमेश्वर की भक्ति हो गई। परन्तु चलाने वाला 
तो ज्ञान-रूप से भगवान्‌ है अर्थात्‌ जैसा जिसके अन्दर ज्ञान 
उपंजेगा, उसी के ढंग का उसका चक्कर चलेगा। यदि उसके 
अन्दर मैत्री वाला ज्ञान-रूप भगवान्‌ बैठा है तो दूसरे से भी 
मिलने का रास्ता खुला है। यदि अहंकार, क्रोध, द्वेष का ज्ञान 
बैठा है तो इसी के अनुसार दूसरी तरफ़ से भी सब बुराई तैयार _ 
है। यही-०सफमान्य०रूफ व्ले/ भगवान।व्और०इंसक्का "अधिनियम 


a 
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(कायदा) सब जगह चक्कर चला रहा है। आदर्श तो कल्याण 
करने वाला भगवान्‌ ही है। उसी के ये सारे गुण हैं। यह ठीक 
है कि हमने भगवान्‌ तो देखा नहीं पर इस बात की हमको 
कोई परवाह नहीं। हमने तो अपने मन में उसके सारे गुणों और 
बलों की एक मूर्ति बना लेनी है। उन्हीं का एक-एक शब्द 
बोल कर उनका अर्थ (मतलब) चिन्तन (स्मरण) किया कि 
“क्षमा का क्या मतलब है?” आपको इस अर्थ-चिन्तन से मालूम 
होगा कि क्षमा का अर्थ (मतलब) है “किसी के अपराध को 
भी ठण्डे मन से सहन करना और अपने अन्दर दण्ड देने का 
भाव भी न रखना।” फिर अपने अन्दर देखना है कि “क्षमा का 
गुण है या नहीं।” आपको पता चलेगा कि “मेरे अन्दर तो क्षमा 
से उल्टा क्रोध है।” क्षमा भगवान्‌ का एक गुण है। उसकी भी 
एक मूर्ति है परन्तु मेरे अन्दर क्रोध है। उसकी भी एक मूर्ति है। 
इसलिये मैं इस क्रोध की मूर्ति को हटा करके, उसकी जगह 
भगवान्‌ के गुण, क्षमा की मूर्ति बसाऊं। इसके लिए मन को 
पहले तैयार करना पड़ता है। 

27. भगवान्‌ के गुणों को बसा करके आगे-आगे उनके 
रास्ते पर चलते जाना है। इस प्रकार चलते-चलते यह 
आध्यात्मिक, धार्मिक या भगवान्‌ के रास्ते का जीवन बन 
जायेगा। इस समय जो जीवन चल रहा है, वह भौतिक जीवन 
है। जो बाहर दुनिया का जीवन है वह तेरी-मेरी व चीज़ों के 
सहारे अर्थात्‌ प्राणी व पदार्थों के सहारे टिका हुआ है। यही 
काम, (इच्छा) क्रोध, लोभ, मोहं, अहंकार इत्यादि बन्धन एवम्‌ 
विकारों वाला जीवन है, जिसमें मनुष्य को अपना सुख चाहिये। 
दूसरे का. चाहे कुछ भी हो, अपना दुःख सहन नहीं होता, दूसरे 
का चाहे कैसा भी दुःख हो। यह छोटे दायरे का जीवन तो 


इतने, ह ही, समाप्त, (ख़त्म) है। व्यापक दायरे का जो जीवन 
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है, वह भगवत्‌-जीवन है। अपने मन में उस भगवान्‌ की मूर्ति 
बनाना, जिसको हम अभी नहीं भी जानते हैं; हमारा छोटा कुनबा 
(परिवार) है, उस भगवान्‌ का व्यापक सारा संसार ही कुनबा 
(परिवार) है। जितने हम छोटे कुनबे में गुण रखते हैं, बह 
भगवान्‌ सारे संसार रूपी कुनबे में यही गुण रखता है। इसलिये 
हम भी कोशिश करें कि उसके गुणों के नाम ले-लेकर उसके 
अर्थ का चिन्तन करें। अर्थ-चिन्तन के बाद अपने अन्दर देखें 
कि “भगवान्‌ के गुणों के विपरीत मेरे अन्दर क्या है?” उन 
विपरीत अवगुणों को हटा करके भगवान्‌ के गुण धारण करने 
का प्रयत्न व अभ्यास करना चाहिये; चाहे आरम्भ में हमारे से 
तिल-जितनी मात्रा में ही धारण किये जा सकें। ऐसे गुण 
धारण करते-करते और यह व्यापक की भक्ति बढ़ते-बढ़ते एक 
जन्म में भी सफल हो सकती है और अनन्त जन्म भी इसकी 
सफलता में लग सकते हैं। 

28. आत्मा सनातन (सदा बने रहने वाला) है। परन्तु इतना 
ही है कि उसको जानने के लिये उतनी ही बारीकी तक जागना 
चाहिये, जहाँ पर चेतन आत्मा टिका बैठा है। इन .भगवान्‌ के 
गुणों व भाव की भक्ति करने से इस देह की ज्यादा आवश्यकताएँ 
(जुरूरतें) नहीं रहती हैं। देह की अधिक आवश्यकताएँ तो 
*तू-तू, मैं-मैं ', या 'तेरी-मेरी' पाने के लिये ही हैं अर्थात्‌ मिथ्या 
अहंकार का ही पोषण करने वाली हैं। देह (शरीर) तो खाली 
आँख से दिखाई देने वाला व कर्मों में बाँधने वाला ही है। जब 
कर्मों के बन्धन से आप निकलेंगे तो आपको कामना (इच्छा) 
के बन्धन से पहले निकलना होगा। जैसे ही आपने कामना 
(इच्छा) के बन्धन का त्याग किया तो समझो, उस अबस्था में 
यह भगलुळ अतिः यापक तबे-की. है अहो-देश षनी०भी०जरूरत 
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नहीं। वहाँ चेतन ही चेतन है। यह चेतन आपने अपने अन्दर 
यदि प्रकट कर लिया तो समझो, परमात्मा प्रकट हो गया। इसके 
लिए:ईश्वर की शक्ति भी चाहिये। ईश नाम सामर्थ्यं का है, 
जो दौ प्रकार का पहले बताया जा चुका है अर्थात्‌ पहले तो 
अपनी भलाई के लिये जो सही वस्तु है, उसको जानना व 
समझना ही ज्ञान रूप सामर्थ्य है और फिर उस जानने व समझने 
के अनुसार कर सकना ही क्रिया का सामर्थ्य अर्थात्‌ करने की 
शक्ति भी होना, यह दूसरी प्रकार का सामर्थ्य है। इस प्रकार 
इन दोनों सामर्थ्य (शक्ति) के होने से यह ईश्वर की भक्ति हो 
गई। इसके लिए मिसाल रूप (उदाहरण के तौर पर ) तो एक 
भगवान्‌ को रखना, जो छः गुण (ऐश्वर्य) वाला है, जिनका 
विबरण इस प्रवचन में पहले आ चुका है। यदि इस प्रकार यह 
भक्ति नहीं हुई तो जितना मन बाहर की तरफ़ जायेगा, उतनी 
ही थकावट होगी। जितना मन बाहर जानने के लिये जायेगा, 
वह सब अविद्या का क्षेत्र है। जितना मन अपने अन्दर की 
तरफ़ आयेगा, तो यह समझना कि “मन भगवान्‌ के दायरे की 
तरफ़ है।” जितना मन अन्दर के सत्यां को जानने के लिये 
ज्ञान जगायेगा, यही समझो भगवान्‌ की विद्या है। भगवान्‌ ही 
सारे कर्मो की गति जानता है और कर्मों की अगति भी जानता 
है कि “अमुक (फलाँ) फल मनुष्य को मिला हुआ किन 
कर्मों का परिणाम (नतीजा) है?” अर्थात्‌ किस भाव से हमारा 
मन बहता आ रहा था, जिससे यह खोटा कर्म बन गया है। 
भंगवान्‌ बन्धन भी जानता है कि कैसें राग, द्वेष, मान, मोह 
आदि बन्धन जबरदस्ती बांध करके मनुष्य को पशु की तरह 
घसीटते हैं।” जैसे हम पशु के गले में रस्सा डालकर कहीं भी 
उसको ल्ांधू देते है इसी प्रकार से ये बन्धन भी मनुष्य के गले 
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में अपना बन्धन रूपी रस्सा बांध कर कैसे-कैसे, कहीं-कहीं के 
कर्म करवा जाते हैं और कर्म-फल के चक्कर में डाल जाते हैं। 
पीछे अर्थात्‌ बाद में चाहे कुछ भी होता रहे अर्थात्‌ चाहे हम 
दुःखी होते रहें, इन बन्धनों को इससे 'कुछ लेना-देना नहीं है। 
इन सारे बन्धनों का उस भगवान्‌ को पता है और उसी की भक्ति 
करने से किसी को भी पता लग सकता है। भगवान्‌ को यह 
पता है कि इन बन्धनों से छुटकारा कैसे मिल सकता है? अर्थात्‌ 
बन्धन से छुटकारा भी भगवान्‌ जानता है। 

29. इन बन्धनों से मुक्ति पाने के लिये व भगवान्‌ की 
भक्ति करने के लिये थोड़ा तंगी के सामने चलना पड़ता है। 
आपने थोड़ा सुख को भी लात मार देना है अर्थात्‌ त्याग देना 
है। फिर तंगी सहन करते-करते सारे भगवान्‌ के गुणों को 
अपनाना है। ध्यान के द्वारा ज्ञान उपजा करके सत्य को समझना 

, है और पहचान लेना है कि 'क्या हमारे भले के लिये है?' 
यही सत्य का पहचानना है। इसको यदि पहचान कर आपने 
अपने अन्दर धारण कर लिया, तो समझो, जड़ तक आपके 
अन्दर अच्छाई उतर गई। यदि एक कला भी उतर गई तो समझो, 
आपका कल्याण हो गया। 

30. भगवान्‌ के गुणों का शब्दों द्वारा बोल-बोल कर स्मरण 
करना है। स्मरण द्वारा फिर उनका अर्थ-चिन्तन (ध्यान) करना 
है। फिर अपनी आत्मा का दर्शन करना है कि “मैं कितनी 
मात्रा में उन गुणों को जीवन में अपना पाया हूँ और मेरी 
कमज़ोरियाँ ब दोष-विकार क्या-क्या हैं?” जो कुछ जैसी भी 
असलियत है, उसको वैसा ही देखना है। उसके ऊपर परदा 
बिल्कुल भी नहीं डालना है। जैसे कि आप से खोटा बोला 
गया, तो, आपका, मान ल्हेकाउ उम्र: एए "डालना चाहता 
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है; क्योंकि सबको अपनी 'मैं' अच्छी करके प्रकट करना बढ़िया 
लगता है और खोटा कोई भी इस संसार में प्रकट होना नहीं 
-चाहता। खोटा जो हो भी जाता है, उसका भी बन्धन वाला मन 
अपने लिये समर्थन ही करता है। इस अहंकार की भक्ति से 
काम चलता नहीं है। इस अहंकार की अवस्था में अपनी बुराई 
पर भी परदा नहीं डालना है और भगवान्‌ के गुणों को याद 
करके अपने विकारों, कमज़ोरियों व अवगुणों को पहचानना 
है। पहचान करके उन विकारों आदि के विपरीत भगवान्‌ के 
गुणों व बलों और सब प्रकार की अच्छाइयों का अपने अन्दर 
चिन्तन करते-करते इस प्रकार धारण करना है कि “सब बुराइयाँ 
जड़ से निकल जायें और उनके स्थान पर अच्छाइयाँ रोम-रोम 
में बैठ जायें।" 

3. यदि आपको ठीक धार्मिक जीवन के मार्ग पर चलना 
है तो मनुष्य की बुद्धि को थोड़ा काम में लाना पड़ेगा। जैसे 
हम संसार का कार्य करने के लिये बुद्धि का प्रयोग करते हैं, 
मन के अन्दर भी वैसा भाव बनाना पड़ेगा। देह व इन्द्रियों को 
भी काबू में करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिये समय भी देना 
होगा व हिम्मत भी करनी पड़ेगी। मिथ्या आदतों के सुख का 
भी त्याग आपको करना पड़ेगा। इस प्रकार करता हुआ मनुष्य 
ठीक धार्मिक जीवन पर चलता है, जो पुस्तकों में आप पढ़ते 
हैं। ऐसा न चल करके यदि आप छोटी-मोटी चीज को लेकर 
ही सन्तोष करके बैठ जाओ, तो यह आपकी मर्जी है। परन्तु 
इस धार्मिक जीबन पर चलने की योजना व मार्ग इत्यादि 
(वगैरह) अपने लिए वह स्वयं ही बनाये; कारण कि एक मनुष्य 
का रास्ता दूसरे के अनुकूल नहीं बैठता है। उसे स्वयं ही सोचना 
पड़ेगा कि “में कितनी चलें सकेता हूँ 'मै 'कितँना इसःसंसार के 
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जाल में घिरा हुआ हूँ? मैं कितना धर्म मार्ग पर चलने के 
लिये दुर्बल (कमजोर) हूँ? मेरे अन्दर क्या चीज़ है अर्थात्‌ 
क्या-क्या दोष हैं? थोड़ा अपने आपा रूप आत्मा का पहले 
दर्शन करना; फिर भगवान्‌ के दर्शन से थोड़ा अपने को तैयार 
“करना,” तो यही सारे कहे हुए का निचोड़ है। 
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आरती श्री सत्गुरु प्यारे की 


आरती सत्गुरु प्यारे की, कि जग के तारण हारे की 
गगन से फूल बहुत बरसें , ' 
देवता दर्शन को तरसे । 
केसर का तिलक, चाँद-सी झलक, 
छवि है मेरे सत्गुरु प्यारे की। 
कि जग के तारण हारे की। आरती........ 
प्रीत मेरे मन में बसे ऐसी, 
कि मिश्री बीच मिठत जैसी। 
दया जब होय, पाप सब धोय, 
लाज रखो दास बेचारे की | 
कि जग के तारण हारे की। आरती.......? 
प्रमु जी तुम ईशन के ईशा, 
अनाथों के हो जगदीशा। 
हम भूलनहार, आप बखशनहार, 
खड़े हैं तेरे द्वारे जी। 
कि जग के तारण हारे की। आरती...... 
चद्दर पई कान्धे पर सोहे, 
छवि पई मन मेरा मोहे। 
चिप्पी है हाथ, तू मेरे नाथ, 
जावां चरणां तो वारे जी। 
कि जग के तारण हारे की। आरती....... 
हो भक्तों के तुम हितकारी, 
कि वर्षा हो रही सी भारी। 
सिंहासन छोड्‌, आ पहुँचे तोड़, 
. भीग गये वस्त्र सारे जी। 
CC0. Swan ४37 < ४क्केव्ता रण-हारे क्री॥/०आरबी:प७०४ हू 
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३% नमो नारायणाय नमः 
After Publishing Jeevan Chart (Edition 207) donation received from 
Blessed Donors for further Publishing of three spiritual books ।,७. 
Spirtual Discourses Vol. (A) & (8) in Hind and Biography of Re= 
vered Swamljl Maharaj in English and free Distribution of Spiritual 
Books of Revered Swami Dayanand ‘Giri' Ji Maharajis given below: 


5, Name of Donor Date R.No. Amount 
No. Rs, P, 
i. Sh. K.CAhuja,Ambala City {5.0.I8 688 500.00 


2. mt. SumanLata Goyal, Patiala {6.0.I8 689 2500.00 
w/o Late Sh. Sudershan Kumar Goyal 


3. Smt. Pana Devi w/o {6.0.208 690 2500.00 
Late Sh. Radha Krishan, Ambala City 
4. Sh. Surjit Nagpal, Ambala City {7.0.8§ 69 500.00 
5 Smt. & Sh. H.C. Madan, Ambala City I8.0i.8 692 200.00 
6 Sh. Rakesh Gupta, Ambala City 48..१8 693 १400.00 
7. SN. N.N. Sharma (Vaid J!) 8..48 694 300.00 
8. Dr. NeelamMarwahauJi, Chandigarh 49..i8. 695 54000.00 
9. sh.Anand Sharms, \A.S. (Ghd) {9..8 696 24000.00 
{0. ReceiptNo. 697 Cancelled 697 = 
i. Smt &SN.A.S. Mahajan, A/Gantt १9..१8 698 2\000.00 
t2. ShriMadhavLimbajee Jadhav, Pune 22.4.8 699 500.00 
i3. Prof. KL. Gogia, AIGity 22,4.I8 700 3000.00 
t4. Sh. Yog Raj Garg, Ambala City 30..8 704 {400.00 
{5. Sh. Jeevan Parkash Kalla, 30..48 702 4\000.00 
Mata Chintpurini (H,P.) 


I6. Smt Vimia BhanotJi, New Delhi 7.2.१8 703 5400.00 
t7. 970. & Sh JaiParkash Mathur, Delhi 45.2.8 704 3000.00 
8. Smt. &Sh. Dayanand Mathur, Gurugram 45.2.8 705 24,000.00 
i9. Smt. & Sh. Glan Chand Garg, A/CIty 2I.2.48 706 500.00 


Total 2,24,900,00 
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Expenditure on publishing three spiritual books : l.e. Spirtual Dis- 
courses Vol. (A) & (8) in Hindland Biography of Revered Swamijl 
Maharaj in English 


6 - 


CD ED ES 2 Ep | Fair) 


Description Amount 
Rs. P. 

Designing of title of 3 books 200000 
86 Rim (23 x 36) Ballarpur 70 gsm @ Rs. 65/- per kg + Tax १,802.00 
5 Rim Art Paper (For three books) 40 gsm {2000.00 
Multi Colour Printing, Plate Making.(For Three Books) . I0220.00 
Lamination (Three Books) 4000.00 
Hard Bound Cloth Binding 58000.00 


(Bhag-I @ Rs. 20/-; Bhag-2 @ Rs, 20/-; Biography @ 4/-) 

2200 ५ 20 =44000; and 000 ५ १4 = १4000 

79 Form B&W Printing (including plate making) @ 80/- per fom $ 422000 
Total Expenditure 2,2,262.00 


After publishing Jesvan Chart 2047 edition of १,423.00 
Rev, Swamiji Mahara) Balanced Amount 

Exp. on sending the spiritual books till 28.2.8 - \,425.00 

9698,00 

Add : Donation Recelved from blessed devotees + 2,24,900.00 

Add : Interest recelved from 2,9.7 (0 2.2.47 + 974.00 

Total 2,35,569.00 

Less: Amount spent on printing - 2,१2,262.00 

Balance Left 23,307.00 


~ 
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आल जीवित परधालली शाजलिया आर कुछ 06 


मन तेरे बसे, ऐश्वर्य भोग, 


मेरे कहे से कटे न, तेरा रोग। 
जग में सफलता ही, जोये तेरा मन; 


अन्त भले का, बने कैसे साधन ? ।। 20।। 


थोड़े ध्यान से, मन से उतर जायें 

मन, काया भी पवित्र सुख पायें। 
बन्धा कर्म संग जीवन हो निराश 

करे नैष्कर्म्य सुख का विनाश । |28 | । 


किन्हीं ने, सत्य को कुछ देखा 
समझा और वैसे ही गाया। 


। हुए तो, वे ही परम महान्‌, जिन्होंने 


देखा सब कुछ पर मौन जताया ।।45।। 


| सत्यकी राह बतायी 


और उस पर चलकर दिखाया । 
और चलने चलाने वालों का 
इक धर्म का ही नाता बताया । ।46|॥ 


tS ' मिथ्यामान को दिया नहीं राह, 
चाहे कैसा भी हुआ अभियान।' 
यदि चाहे वह पृथक निर्वाह ; 
करे भले वह पृथक्‌ प्रस्थान 47 । । 


